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विशोरावस्था ग्रे परिजनों द्वारा सुनी 'मतवेबाज जेंगी वीरत्व-ब्यजब' एव 
'खौड़की मेघमाछ' ऊँसी दर रुणा-विगलित लोक-बथाएँ ही शाघ-हेतु इस विपप-चपन 
(राजस्थानी लोक-्साहित्य वा संद्धान्तिक विवेचन) में बरण स्वरूप रही हैं । 
अध्यपन दे प्रारम्भ में सामग्री सवलन में बतिपय समस्याएँ उपस्थित हुईं पर 
इंस अवसर पर भी उसी बाल-सुलभ जिज्ञासा ने सम्दल प्रदान किया जो इस प्ेन्द्र 
बिन्दु पर पहुँचचर लोइ-साहित्य बी इन इतस्तत प्रवीर्ण स्वमप्रमा समुज्बज़ा 
(वपुल भाणियो थे वैज्ञानिक परीक्षण वे लिए अत्यन्त व्यघ्र हो| उठी थी ५ इसी मे 
परिणामस्वरूप सोर-साहित्य बे अयाह सागर में गहरे पेठ अनेक भाव-मणियाँ 
प्राप्य घर सदा हूँ । अध्याय-मौवितवों स शूषा यह ग्रन्ष-हार पाठ्व-बृद वे समद्त 
प्रस्तुन है। 

'शजस्पान वो प्रद्नति बी छृपणता वी क्षततिपूति हुई है--पहाँ के निवासियी 
हे! मानस वो भाव-सम्पदा से | इस प्रदेश थे लोब -बलादार जीवन की रगौनियों 
और बु्वोनियों को चित्रित बरने में सिदर॒स्त हैं। धर्म में भदूद आस्था व्यक्त 
गरते हुए इन्होंने एर्यशीरत] पषए अपर रम्देश दिया है। इन पृथ्वी पुत्रों ने राम 
ओर गृष्ण वा भेद मिटाबर बुद्धिजीवियों को भी भेदर नोति के परित्याग हेलु 
प्रेरित दिया है। लोब-साहित्य बे समवेत अध्ययन से यह भाव मेरे मन में और 
अधिव प्रदल हो गया दि अर्याचा रियो, झोपबों एव उत्पीडकों को दो-टुब' उत्तर 
देने शी सामर्प्य लोइ-साहित्य दे रावल सप्टाओ एव अमय बच्येताओं में ही है। 
आादश्यावता है ऐमे प्रसंणो पो मामाजित्रता वे सन्‍्दम मे परखते बी ॥ 

ह॒वय से आमारी है--गुरदर डॉ० नित्पानग्दजी घर्मा गा, जिन्होंने इस 
दिपय पर पायें इरने पी प्रेरणा भी दी और समय-समय पर मार्म-दर्शन किया ) 
आदरणीय शोमसजी एवं विज्डी बा सहयोग न मिलता हो सम्भवत, इस धोघ- 
बाये ने पूर्ण होने मे देर सगती । 


अल++ 


जोधपुर विश्वविद्यालय मे इसवी प्रगाशनायंता वा महत्त्व सममगर इसपे 
प्रदाशनार्थ तीन हजार रुपयों या वित्तीय अनुदान देता स्वीगार विया, इसके 
लिए मैं विश्वविद्यालय वा आमारी हूँ। इस अनुदान का सदुपयोग मेरे द्वारा क्सी 
भी रूप में नही हो पाता यदि राजस्थान साहित्य मन्दिर बे सघालब एय राज- 
स्थानी साहित्यप्रे मी श्री सुखवी रसिह गहलोत मेरे इस ग्रन्थ वे ध्रवाशन वा दायित्व 
लेकर मेरा उत्साह नहीं बढ़ाते । उनये सत्प्रयास से ही यह प्रत्य प्रवाश में भाया 
है। अन्त में मैं आभारी हूँ उन लाखो अज्ञात स्रप्टाओं वा, जिनकी प्रभूत सामग्री 
(लोर-साहित्य पी विविध विधाओ थे रूप में) वा उपयोग इस प्रस्थ वे निर्माण 
में किया गया है । 

इति शुभग्‌ । 


६ जुलाई, १६८० सोहनदान चारच 


विषय-क्रम 


अध्याप १--लोक-साहित्य कया है ? १-र४ 
'लोक' शब्द वा स्युत्पत्यर्ध और प्राचीनता, लोक-वार्ता एक विवेचन, 
लोव-वार्ता वा एवं अभिन्‍न अग * लोव-साहित्य, लोक-साहित्य एव 
धर्म-गाषा, लोक साहित्य वा क्षेत्र विस्तार, लोब-माहित्य एवं आभि- 
जात्पन्साहित्य में अन्तर, लोक-साहित्य वा नृ-विज्ञान, समाजशास्त्र 
और मनोविज्ञान से सम्बन्ध । 


अध्याय २--शनजष्पानी लोक-पीत २५-१२५ 


लोग-गीतो में गायों ब१ स्थान प्रमुख है, राजस्थानी लोक-गीतो बा 
यर्गीवरण, (अ) गायक ही श्रोता-- ( १) सस्वारो वे अवसर पर गाये 
जाने वाले सोव-गोत, (२) पर्वों बे अवसर पर गाये जाने वाले गीत, 
(३) श्प-गीत, (४) विभिन्न अवसरो पर गाये जाने वाले बाल- 
गीत॥ (था) गायब पृथव्‌ ; श्रोता-पृषक (पेशेवर ग्रायव)--( १) 
सस्‍्वारो ये अवसर पर गाये जाने वाले लोक-गोत, (२) सामाजिव 
समारोह वे अवसर पर भाये जाने वाले गीत, राजस्थानी लोब-गीतो 
गा रचनारमव स्वरूप, राजस्थानी लोब-गीता मे विशेषण। 


अध्याप ३--राम त्पानों लोक-श्या १२६-२०४५ 


सोब शथाओ वा वर्गोब रण, (१) 'मॉदवर' बद्दी जाने वाली लोव- 
कंपाएं-- (अ) साइउट बही जाते थाठी (वुष्प वर्ग में) लोड- 
गथाएँ, (आ) मोडवर दही जाने वाती (स्त्री वर्ग मे) लोव-नकथाएँ, 
(६) मोडकर पही जाने बाली बाल-कषाएँ। (२) उदरणारणव 
शथाएं। राजस्थानी छोर -्पाओ वा शिल्प-विधान, राजस्थानी सोज- 
कथाओं में मिलते बाले अमिप्राय 


अध्याय ४--राजस्थानी लोक्न्गाया २०६--२६३ 


लोक-गाथा क्‍या है ?, लोक-गायाओ की भारतोय परम्परा, लोक- 
गाथा-नायक एक विवेच्य प्रसंग, राजस्थानी लोक गाधाओ वी 
सामान्य विशेषताएँ, लोक गरायाओ का वर्गं-विभाजन एवं राजस्थानी 
लोक-गाथाएँ, राजस्थानी लोक-गाथाएँ। 


अध्याय ५--राजस्थानो लोक-नादय २६४-३१८ 


लोक-तादूय और उसकी भारतीय परम्परा, राजस्थान वे विविध लौब- 
नाट्य, लोक नाट्यो वी सामान्य भ्रवृत्तियाँ और राजस्थानी लोक- 
नाट्य । राजस्थानी ख्यालो की सामान्य विशेषताएँ-- (१) रूपाला का 
रचयिता अज्ञात नही होता है, (२) रपालो म कथा क्रम बेंघी बेंधाई 
परिषाटी के अनुसार होता है, (३) राजस्थानी दझुपालों में पात्रों का 
चित्रण प्राय एक-सा मिलता है, (४) राजस्थानी झुयालो में वर्णा- 
त्मकता बी अधिवता, (५) राजस्थानी रपालो मे अति-प्राइतिक 
और देविक दावितयाँ, (६) राजस्थनी ख्यालो में भाग्यवाद का 
प्राधान्य, (७) राजस्थानी खुपालो भ स्थानीय रग, (८5) राजस्थानी 
लोक रूयाली का सन्देश, राजस्थानी झुयालो का वर्गीकरण, राजस्थानी 
ख्पालो में प्रयुवत छल्द । 


अध्याय ६--राजस्थानी लोकोक्ति-साहित्य ३१६-३७३ 


(अ) राजस्थानी वहावतें, कहावत शब्द की ब्युत्पत्ति, कहावतों वी 
प्रयोग-प्राचीनता, कहावतों का महत्त्व, कहावतों का वर्गीकरण--कुछ 
ज्ञातव्य बातें, (१) मानव एवं मानवीय जीवन से सम्बन्धित कहावतें, 
(२) ईश्वर एव प्रश्ृति से सम्बन्धित वहावतें, (भा) राजस्थानी 
पहेलियाँ, पहेलिया की प्राचीनता, राजस्थानी पहेलियो के सम्बन्ध में 
बुछ ज्ञातव्य बाते, पहेलियो का वर्गीकरण, राजस्थानी पहेलियों के कुछ 
विशिष्ट प्रकार । 


अध्याय ६ १ 


लोक-साहित्य क्‍या है ? 


सानव वी प्रारम्भिक बर्द रावस्था से आज थी सुसम्यावस्था तक वी विकास या 
में मनुष्य वी मावाभिव्यवित एवं विचाराभिव्यप्रित हेतु अनेक भाषाओं वा प्रमः 
प्रायटूप हुआ । इन सभी भाषाओ से न्‍्यूनाधिक रुप में साहित्य-सर्जना भी हुई 
परन्तु अनेव' भाषाओं वे साहित्य वा आज कई लोगो दो ज्ञान भी नही है। प 
लोव-्माहित्य' सज्ञा से अभिट्ित जिया जाने बाजा साहित्य आज भी सर्वमाध। 
रुण द्वारा पूरवंबत समादत है। इरा साहित्य वी जीवन्त और युगसापेक्ष शक्ि 
ब'राल बाल वी विधष्यमर विभूति वो भी पराभूत बर अद्यावधि संवंभाघारण 
आह्वादन के साथ द्वी उसमे विकट विषमताओ तथा भामाजिव विडम्बनाओ ये 
सहर्प स्वीवारने बी भावना सचरित यर रही है। युग विशेष मे सवेग प्रमृत हो 
बाली भावना था धारणा एय प्रचुर परिमाण मे त्तद्विपयंत्र सजित होने वा 
साहित्य (पधा--भवितयालीन साहित्य, रीतियातीन साहित्य, टिंगल का वी 
गाधात्मत साहित्य) वी भाँति लोप-साहित्य ने बभी भी एकादी दृष्टिकोण न 
अपनाया) सर्वत्र और सभी वालो भे सभी प्रवार वे विचारों एवं तथ्यों ४ 
यर्णन वर सोर-साहित्य ने अपनी बहुमुख्ली प्रतिभा वा परिचय दिया है। कु 
विद्वानों ये अनुगार लोर-माहित्यि यान्त्रिवता वे प्रगार वे पत्रस्वरुप लुप्तप्र! 
होठा जा रहा है। नहीं, वस्तुस्थिति इससे सर्वेधा भिन्‍ा है। इस बालज 
गाहिएए वी परिवर्तेनर्मा प्र्मति ने युगानुरूप आवश्यय परिवर्ननों थो स्वीव 
बर अपने अक्षुण्ण अस्तित्द वो सदेव बनाये रखा है और भविष्य मे भी बने 
रखेगा । लोरन्याहितर वे अध्ययन वे पूद तथारदित 'लोज' वा समभना आ' 
दपर है । 


/लोव' दब्द वा ब्युत्पन्य्थे और प्रयोग प्रानोनता 
भरत में आउन्‍्मापाओवा आदिएव हमे समस्यत भाषा भें मिलता है 
'जोद! शब्द भी हम मस्त में शुद्ध तत्मम रूप मे मिचना है। ड्युलति के अ 


| 


सार 'लीक' शब्द 'लोहदर्शने' धातु में 'धज्‌' प्रत्यय लगाने से स्युत्वन्न है ।' ससदृत 
में इस धातु स देखने के भाव का अर्थ बोध होता है। ध्युत्पत्ति वे आधार पर 
'लो+' वा शाब्दिक अर्थे देखने वाला' होता है। इस निष्पत्ति बे” अनुधार वह 
समस्त जन समुदाय, जो दैराने के कार्य को राम्पस्न बरता है, 'लोय' वहलाता 
है) इसी अतिरिकत अन्य कुछ कोझो में 'लोक' घाद के विविध अर्य इस प्रवार 
दिये गये है । यथा -- 

लोक-- भुवन, जगत जन, प्रजा, मनुष्य ।* 

_+गगार, विश्व वा विभाग, पृथ्वी, मानव जाति, प्रजा, समुह, प्रान्त, 
दृष्म, उक्ष, सात और चौदह पी सम्या।? 

“लोग, मनुष्य, व्यध्ष रण, यम, यज,, नाम, वीति, रान्तान, सृष्टि वे' 
विभाग आदि ।* 

आंग्व भाषा में 'लाय' धब्द वा समानार्थी श्वाद 'फोक' (70८) है, जिसपे 

बारे में आग्ल-भाषा वे प्रसिद्ध दब्द कोश" में इस प्रवार से विचार व्यवत विये 
गये हैं-- 

].. एह0फ्राँल जा हाल, ता बाएं एज शल्य जाविता 05- 
पालाणा, णिगाहशलए बाल ॥ एणा आाहएाँथा क्षाए॑ फापरा॥, 
एप ॥०0७ [8 फॉँप्व। 05 ॥5 705६ 0500, 85 08 ४श। 
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3. 8 7०6 0 960ए906, 3 78॥00, 8 एथ्राधाप्रा।ए 

उपयुक्त विविध अर्थों का देखने पर पता चतता है वर प्राय सभी ने 'लोक” 

शब्द को जन, प्रजा, मानव-जाति आदि बे पर्याय शब्द बे' रूप में ग्रहण क्रिया 
है। 'लोग' के शाब्दिव अर्थ पर विचार वर लेने बे पश्चात इरा शब्द के प्रयोग 
की प्राचीनता एवं इस शब्द के विधिध सन्दर्भों वे अन्तर्गत किये गये प्रयोगों वा 
उल्लेख करना भी आवश्यक है। 

ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुरुप-सूबत में लार' शब्द वा प्रयोग जीव एवं स्थान-- 

दोनी अर्थों में हुआ है-- 





सिद्धान्त-कोमुदी (वें ह्टेश्वर प्रेत, बम्बई, ६८६), पूृ० ४१६ 

हलायुध-कोश्य , स० जयशकर जोशी, पृ० ५८१ 

36 फाब्णाप्द] 5 साह्ञाओ एलाणाबाए, ५ 8 556, 7 820 
हिंदी शब्द-वल्पदुम, स० प० गमनरेश त्रिपाठी, पु० ६३४ ३५ 
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'ताम्या आसीदतरिक्ष क्ीर्प्णो यो ममवतंत । 
पदुम्या मूमिदिश थोत्रात्तया लाका अकल्पयन्‌ । ' 

इसवे अतिरिवत ऋग्वेद में 'लोग' शब्द वे जिए जन' शब्द नी प्रयुकत हुआ 
है 

गजुवेद मे 'लोच (सप्राज) बी विराट वल्पता को गयी है। वह पुरुष रूप 
ईइवर है १ उसके राहरू मुझ, सहुस्ध नन्न और सहद्य पद हैं ४ जैपिनीय उपलिणद्‌ 
ब्राह्मण प्रन्थ मे 'लोव' वी विशालता वी आर इगित करत हुए कहा गया है कि 
नानाविध प्रमृत 'लोक प्रत्येष' वस्तु म परिव्याप्त है एवं प्रयत्॒पुर्वेद भी इसे पूरी 
तरह नही जाना जा सवता । 

लोक”, जिसे समाज के पर्याय के रूप में स्वीह्नन विया गया, काजान्तर में 
समाज वा एक अग मात्र रह गया । दाने शर्त समाज दो भागों मे विभजित हो 
सया--वेद-रीति प्रधान सभाज और लोक रीति प्रधान समाज । इस प्रवार 
अनेक प्रद।९ से फैला हुआ 'लोक' सीमित अर्थ वो ग्रहण करके येद से विलग हो 
गधा । बेद दर्शत और ज्ञान से गवित रहा और लोक परम्परा से पालित। वेद 
और लोब' के विभेद वो बई मनीपियों ने अपनी पोधियों मे व्यशित जिया है ६ 

महादेयात्र रण पाणिनी ने वेद से विवण सीर दी स्वतस्त सत्ता यो स्वीकार 
शिया है। उन्होंने अनेकानेव शब्दों वी निष्पत्ति बतलाठे हुए स्पष्टत उल्लेख 
विया है कि वेद में इसका स्वरूप इस प्रवार वा है, परस्तु लोव में इसेवा स्वहूप 
प्िन्त गधभना चाहिए। महामाप्यवार पतझ्जलि ने लोब में प्रचलित गौ! 
धाब्द दे' अनेब रूपो वा उल्लेख अपन प्रसिद्ध प्रन्थ मे विया है।' मण्तपुनिने 
भादयश्ञासत्र मे अनेक नाट्य धर्मो तथा लोव धर्मो प्रवृत्तियो ब। उल्लेख बर 
जोक थी पृषतर सत्ता को स्वीकार विया है।* महपि व्यास न 'लोज' शब्द का 
प्रयोग जन-साधारण वे अर्थ में विया है ४" अन्यत्र महामारत में ही व्यास से 
अत्यक्षदर्शी लोबाना गब॑दर्शी मदन्‍्नर * यहव्र लार वी महत्ता स्वीवार थी है। 





4. ऋग्वेद १०१६०)१४ 
३ य हमे रोदमो उप्ते प्रटमट्रमतुण्ल्य | विश्वामितस्य रक्षति ब्रद्मोंद भारत जे 


+४ऋुखेद ३४३॥१ २ 
३ भदस्रशीर्षा पुष्प सहत्षाक्ष स्रपात ।--यजुवेंद ३१ 


४. बहु व्याहितों वा ध्य बहुतो सो ॥ व एनदु प्रस्द्र पुनरहतों पयात्‌ ।--जेपिनोय उप 
लिषद दाह्मण ॥२८ 

५ बेषा कम्दानामु २ लौरियानों च। एइेग्स्प शब्दस्य बढ़वों प्रश्न शा । हछया गोरि- 
त्पस्थ शब्दस्थ पादी-गोणो गोता गोपोसाजिफेल्येबभाइयोशध णा --महाभाष्य पश्चशाहिक 
परशानादिपिरांधस्य लोर रथ लु विदेष्ण्द । 

६. नाटयजशास्त चौइइवाँ प्रध्याद, भरतमुनि | 

9. प्रादियर्व ११०१२ 


क। 


भगवान थीडृष्ण ने श्रीमद्मगवद्गीता मे लोव-मग्रह पर बहुत बल दिया है । 
वे भर्जुन को उपदेद देते हुए प हते हैं. 

“'कर्मणव हि संसिद्धि माध्थिता जनयादय ॥ 

लीवर प्रह्मेवापि सपश्यना्तुमहँसि ।! 
महामारत और भगवदगीया में प्रमश 'बदाच्य वैदिया बब्दा सिद्धा 

लोकाब्च लौपिया ', तथा 'अतो:स्मितोवे वेदे चघ प्रथित पुस्धोत्तम,' आदि लोह- 
येद-विधि मे विरोध का व्यवत परश्ने वाते और भी अनेव थावय मिलते हैं। 
प्राइत एवं अपश्रद्म में प्रयुपत 'शोरजत्ता', 'लोअप्यवाय' आदि शब्द सौगिव 
नियमों बा महत्य व्ययत बरत हैं। बोद्ध-पर्म वे प्रचार ये साथ ही 'लोई' झब्द 
मनुध्य-मात्र ने माव से भूषित हुआ । प्रजापातह नृपति अशोक मे शिलालेसो में 
व्ययहूत 'लार या दयाब्दिय अर्थ समग्र प्रजाजनों ये हित में हुआ है। 
उक्त विवरण पर दृष्टिपात व रने पर पा चलता है ति यहाँ लोग घब्द 
बेद-विरोधी होते हुए भी अपने-आपमे विशद अर्थ वो समेटे हुए है। पर राहि- 
व्यिद विशेषण के हूप में श्रयुता योग झब्द इतना विद्दार्थी नही है । भत यहाँ 
पर ग़ाहित्य विशेष को चातित बरने बाते शब्द 'ताग! वी बुछ महत््पूर्ण परि- 
भाषाएँ भरस्तुत वी जा रही हैं--- 
'लोर शब्द का भर्य 'जानपद' या 'ग्राम्य' नही है, बल्वरि सनगरों और गाँवों 
में फती हुई वह रामूची जनता है जिरके व्यावहारिर ज्ञान वा आधार 
पौधियाँ नही हैं। ये लोग नगर में परिष्टत, रुचि सम्पन्त तथा सुसलतृत्त 
रमभे जाते वाले लोगो वी अपेक्षा अधिक सरल और अवृत्रिम जीवन के 
अम्यस्त होत हैं और परिष्कृत रचि वाले लागो वी समूची विलासिता और 
सुषुमारता वो जीवित रखो ने लिए जो भी वस्तुएं आवश्यव हीती हैं, 
उनतो उत्पन्न वरते हैं । 

** लोक भनुध्य गाज वा वह वर्ग है जो आमिजात्य सस्यार, धास्त्री- 
यता और पाडित्य वी चेतना और पाडित्य वे अहयार से धून्य है और जो 
एक परम्परा के प्रवाह म जीवित रह है। ऐसे लो वी अभिव्यतित में 
जो तत्त्व मिलते है, वे लाव-तत्त्य पटलात हैं ।* 
विश्वमारती, घातिनिकेतन वे उडिया विभागाध्यक्ष डॉ० बुजबिद्यारी दास 

में लोर गीतों को परिभापित वरते समय 'लोक शब्द वी सुन्दर व्याख्या की है-- 
“लोक-गीत उन लोगो के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अन्निव्यत्ित है जो 





१. गीता बे २० 
२ जनपद, वर्ष १, घ्रक १, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी पु० ६५ 
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सुसेस्ड्रत तथा सुसम्य प्रमावों मे बाहर रहवर बम या मधिक रूप में 
आदिम अवस्था मे निवास वरत हैं।” 

'लोवा हमार जीवन वा महाममुद्र है, उममे भूत, भविष्य, वर्तेमान-- 
सभी कुछ सचित रहता है । लोड राष्ट्र वा अपर स्वस्प है, लात दृत्स्त 
ज्ञान और सम्पूर्ण अध्ययन मे सव झास्त्रों का पर्यवधात है। अर्वाचीन मानव 
वे जिए लोद सर्वोच्च प्रजापति है। लोक, लात वी था्री सर्वेभुत माता 
पूषिवी और लोर वा व्यवत रूप मानव, यही हमारे नये जोवन का बध्यात्म- 
शाह्त्र है । इसका बल्याण हमारी मुवित का द्वार और निर्माण का नवीन 
रूप है। लोक-पूश्रिवी-मानव, इसी तिलोकी में जीवन वा वेल्याणतम रूप 
है 


डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने निम्न पक्ितयों में 'लोक” और शास्त्र! के 


पिभेद वो बहुत ही सुन्दर ढंग से समझाया है-- 


भृक्सी ब्रत, नियम या छन्द के भोवर बेधा हुआ जो घामिक' जीवन है वह 
शास्त्रीय या मार्गीय या नियमानुगठ वहा जायेगा । किन्तु इसवे अतिरिषरतत 
जो शास्त्रीय मीमाआ और ब्तो से व्यवितरिक्त है, जिस अथवंवेद के शब्दों 
में ब्रारय-जीवन कहेंगे, वह लाब-धरानल पर विकसित होने बाले समाज वा 
विराट जीवन माना जायगा।»< 2< >< थास्त्र परिष्दृत उपबन है, और 
लोव' अरप्य है। » » शास्त्र वी दृष्टि दुद्धि के सथन वा फल है। 
लोज नी दृष्टि हृदय वे मयप से मिलन वाला वरदान है। हूँदय और युद्धि 
का अन्तर ही लोड और घास्त्र पा अन्तर है, जैसा वि गासाईजी न कहा 
है--“हृदय सिन्‍्यु मति समीप समान? 

इसके अतिरिषत आपने यह भी बताया है जि वत्तेमान मे जो लोव है, वही 


भूतवाल वा शास्त्र यने जाता है। प्राचीन को आपने शास्त्र बताया है एव 
सूतन को लाव । 


* लोक साधारण जत-ममाज है, जिमप्रे भू-माग पर फते हुए समस्त प्रकार 
के मानव सम्मिलित हैं। यह शब्द वर्म-मेद रहित, व्यापक एवं प्राचीन 
परण्पराजा वी थेप्ठ राधि सहित अर्वाचीन सभ्यता, सस्कृति वे' कल्याणमय 
पविकएछ्त बह चझातव है ६ भारतीय छम्ताज मे नागरिक एव ग्रामीण दो सिन्‍्त 
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वरंदा, जनवरी १६५८, बप १ भक १९ (भारतीय संस्कृति में लोक-्तत्व), डो० वायुदेव- 
शणएण प्रग्रकाल , पु० ३-६ 


है] 


सस्टृतियों का प्राय; उल्लेख जिया जाता है, किन्तु 'तौक' दोनो सस्कृतियों 

में विद्यमान है। वही समाज का गतिशील अगर है।/ 

डॉ० श्याम परमार ने साहित्यिक विशज्ञेपण के रुप मे प्रयुक्त होने वाले 'लीर 
शब्द की उक्त सन्दर्भ मे सीमा निम्न प्रकार स निर्धारित वी है-- 

'आधुनिक साहित्य थी नवीन प्रवृत्तियो में 'लोक' का प्रयोग गीत, वार्ता, 

कथा, सगीत, साहित्य आदि से युक्त होकर साधारण जन-समाज, जिसमे 

पूव-सचित परम्पराएँ, भावनाएँ, विश्वास भोर आदर्श सुरक्षित है तथा 
जिसमे भाषा और साहित्यगत सामग्री ही नही, अपितु अनेक विपयो के 
अनगढ किन्तु ठोस रत्न छिपे हैं, के अर्थ मे होता है ।"* 

उक्त विवेचन से बोध होता है वि समाज दो बर्गों मे विभक्त है। एक उच्च 
एव सुसम्य बर्ग है जो पाडित्य से परिपूर्ण है, और दूसरा निम्न या असम्य वर्ग है 
जो परम्परा-पालनवर्ता है एवं जिसे 'लोक' सज्ञा से अभिहिंत किया जाता है। 
परन्तु यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जोक-साहित्य में लोक-मानस की अभिव्यवित 
होती है । अत हमे साहित्यिक विशेषण लोक की लोक-मानस वी ध्यान में रख- 
कर व्याख्या करनी होगी । सम्य से-सम्पर एवं सुशिक्षित व्यवित में भी कुछ-न कु 
अश मे हमे आदिम मानस-तत्त्व मिलता है। फ्लत कहा जा सबता है कि 
सम्पूर्ण समाज में जहाँ तक परम्पशाएँ पथ प्रदर्शित करती है, प्राकृतिक विश्वास 
(देवी-दवता म, जादू टोने मे, मन्त्र-तस्त मैं) सबल प्रदान करते हैं, शकुन राह 
के अवरोधक तत्त्व बनते 0व अग्रसर होने के लिए प्रेरित करत हैं, विविध पशु- 
पक्षियों वी योलियाँ भवितव्यता का बोध बराती हैं, सूत-बन्धन मात्र से भूत- 
प्रेतादि पीडित का पिंड त्यायकर भाग खड होते है, अति-प्राकृतिक तत्त्वो की 
विद्यमानता की पुष्टि में प्रबल तक पेश किय जाते है, घामिक भावना से अभिभूत 
होकर ओऔपधि वा त्याग करवे किसी पीर-पैगम्बर या देव के चरणामृत का पौच 
कर सन्तुष्ट हुआ जाता है, उस सीमा तक प्रत्येक व्यवित 'लोक' की श्रेणी में 
परिगणित होगा--नागरिक या ग्रामीण कोर्ट भी क्यो न हो । 

“लोक! शब्द वे आग्ल-भाषा व प्रतिरूप ( 70/:) फोक दब्द का पूर्व रूप [70० 
निश्चित किया गप्रा है। यह शब्द ऐँग्लो-सेवशन शब्द है और यह जमंनी में ५०॥॥८ 
रूप से प्रचलित है। आग्ल-भाषा में यह इब्द असस्कृत और मूढ-समाज अथवा 
जाति का बोध करवाता है। इसके साथ ही-साथ सर्वंसाधारण एव राष्ट्र के समग्र 
लोगो के लिए भी इसका प्रयोग क्या जाता है। ० के विषय मे 'एनसाइकलो- 
पीडिया ब्रिटेनिका' ने बताया है कि आदिम समाज में तो उत्तके समस्त सदस्य ही 
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लोक (६०) होते है. और स्तृत बर्थ में इस शब्द से सम्यन्सेससम्य राप्दू वी 
जनसरपा को भी अभिष्टित दिया जा सबता हैं। छन्‍्तु सामान्‍य अयोग में 
पाइचात्प प्रणाली दी सम्यता ने कलए ऐसे स्फुत इब्दो, (जेस लोब-वार्ता 
एछणी(०:० भीरद संगीत एणाजाएश०) मे इसब्रा अर्थ राकुचित होवर केबल 
उन्ही वा शान कराता हैं. जा नागर -सस्डृति और सर्विधि दिक्षा वी धाराओं 
से मुख्यत परे है, जो छरक्षर-भ्टाचाय हैं, अथवा जिरह मामूली-सा अक्षएज्ञाव 

है--ग्रामीण और गँंवार 
एुब अन्य विद्वान डॉ० बार ने कोड शब्द पी व्याख्या करते हुए लखा है. 


ने 


(के 'फोक' से सम्यता से सुदूर रहने वाली दी पूरी जाति का बोध होता हैं; 


परन्तु इसवा आदि विस्तृत अर्थ (लगा जाये ता छाती सुसस्कत राष्ट्र के समग्र लोग 


स्वीव(रने वाली है--लील है। इसके मानस से प्रणीत (नरलइत-नैसगिक 
आाव-सौन्दर्य स सम्पन्त, आदिन्यवि बाह्मीवि वे मुखारविस्द से सहजा- 
(भ्व्यवत प्रथम इलोव वी आठि प्रकद होने वाला साहित्य ही लोज-साहिंत्य 
की सज्ञासे अभिहिंत किया जाता है। स्वाभाविवता, सहनोद्वेव ता एव 
सरलता इसके प्रयान गुण हैं.) इसके प्रत्येव शब्द मे हृदयस्पशिणी अद्वितीय 
आक्ति हैं । द्द्वानों के दैचा[रिक जादिल्‍य शो अनवगत भाव-जगत था निवास 


उक्त विंवेदित लोक की शाश्वत अभिव्यवितन-पस्णपरा ही लोक-साहित्य है। 
इस लोक के मानस की अभिव्यजना नाना ब्रवारेण हुई है. लोक प्रतिदिन जिस 
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प्रब।र को जोवननयापा बरता है, उगी वो उसने अनेत्र रूपों में अभिव्यक्ित मो 
है। इस सम्पूर्ण अभिव्यक्ति मे साहित्यिय रूपा ये साथ नेतित मूल्यों, रोवति- 
रियाजो, विश्यागा, धारणाआ आदि को भी ययष्ट स्थान मिला है। आज मे युग 
में आदिम मानत-अध्ययन हतु उप समझ तत्त्वों और रूपा वा पूरा-पूरा महत्त्व 
है । समग्र लावाभिव्यतित वे एप अग (लाय-साहित्य) की साहिप्यिक रृष्टिशोण 
से अत्यन्त महत्ता है। 'लाव' या गम्भीर अध्ययग बरने वाले अध्येताओं ने इस 
सम्पूर्ण लोवा भिव्यवित थो 'लाउ-वार्ता' शब्द से अमिट्टि जिया है। लोव-साहित्य 
लोव-बारता का एप अय मात्र है। परम्परा मे पुजारी, पू्जों वे रीति रिवाजों, 
अन्धविश्वागों आदि को अतवर्य भाव से सक्षद्ध स्वीगारने थाने लोग-मानस ने 
गीतों, बहानियों, गाधाओ, नाटूया, प्रहलिराओं आदि वे माध्यम स सामाजिय 
पक्षों वो क्षमक्ष रसकर अपन मधुरिम तथा विपम भावों और विचारों वी अभि- 
व्यवित बी, वहीं लोर-साहित्य बी राजा स जानी जाती है । 

लोर-माहिए्य के साथ छोत घार्ता थे सम्बन्ध में भी चोहो-बहुद जानबारी 
होना आवश्यव है। 

सर्वप्रधम १८५४६ ई० में दगनेड के प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता जॉन थामस ने 
'फोपलोर' द्ाब्द वा प्रयोग उ्िया था।' हिन्दी में इसवे लिए 'लोव-वार्ता' दाब्द बा 
प्रचलन है। निरक्षर भद्वाचार्म एवं पाडित्य स परे रहन वाले प्रइ्गति दे! परम 
पुजारी लीप से सम्बन्धित शमस्त बातें लोब-थार्ता वे अन्तर्गत परिगणित फी 
जाती हैं। गत यहाँ लोव-वार्ता ये रम्बन्ध मं वुछ विचार विया जा रहा है। 


लोक-वार्ता--एक विवेचन 

लोव-्वार्ता से सुसम्य एवं अमम्य मानव के परम्परा विधानों वा बोध होता 
है | यह विषय लप्क-विश्वामों वी सुदद भित्ति पर टिका हुआ है। जहां भो लोरी 
की मधुर तान शिशु का सुनान म सपल हाती हा, सरलहृदया रमणियाँ जागतिव 
विपदाओं को गीतो वी स्वरतहरियों में विस्मृत कर देती हा, पहलियाँ मानस- 
उद्वेलन वा कारण बनी हो, दित भर वे! विन परिश्रम से थ्रान्त जन आग ने 
चारो ओर वृत्ताकार बैठ जाड़ें वी रात्रिया म हृदयस्पर्शी बधाओ से आनन्दा- 
नुभूति करते हो, प्राचीन खेला वा समायोजत हो, जन-साधारण वे अन्तस्तल में 
राजि-भर जागकर लोकानुरजक नाटको वे अवलोवन की अतृप्त लालसा हो, 
वैवाहिक एवं वाधिव विनोदवर्द्धक उत्सवों वा विधान ही, ममतामयी माँ तदण- 
दनया को पाणिग्रहण योग्य समझ गाहंस्थिव कर्मों मे पटु करन वे निश्चय से 
विविध कर्म-विधियाँ बतान मे व्यस्त हो, निष्कपद कृपद अपनी बपौती की धरा 





घरहल अुला-वलावर ने सुपानमु। बो| पार: ॥ दिलायी दें एव चन्द्र 

बला ने से न आदि में समय ल्लपीग्ण वा * तशल सिधादा हो, बंढई ० 
क्षय मे धवुर्त होत से दे घुप-दी। 6 द्वत शी, 

अन्धविश्वाती (सपा स्थान या तर-विशेष * >द्रेतादि वे घी घारणा 
उदआन्त ही उस ठदण्फ पौव ता ने रखने ज्ञ॒ बैठा हो, मृष्मयी यो 

पापाण-मूत उस तरफ व मात्र मे सा जाते पर 
"अभिशाप वि है! मान्यता प्छती हो, गत त्यागमन परत घी 
दब रोविती एवं रोघो। पर आधारित हो+ औ बा सश्षद चघालन 

लिया जाता ही “हि बीय जैनि (बरोध के न जाये और चैतुव 

के रूप म र्भाशत ज्ञान दीदी से दूमरी दोदी वी घ्तान्तस्ति ब्रया जाता ही 


आवर्षित बरती है, विन्‍्के थे उपचार अथवा अनुष्ठान हैं जो किसान हल को 
भूमि जोतते वे कार्मे जे लेने वे समय करता हैं, जाल अथवा वशी की बनावद 
ह्वी, बरत्‌ थे टोटवे हैं जो मछआा समुद्र पर व र्ता है, पुल अथवा निवास 
बा निर्माण नहों » इस्न्‌ वह बलि जो उसवे बनाते समय दी जाती हैं. और 
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मानव की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति है, वह चाहे दर्शन, धर्म, विज्ञान तथा 

ओऔपध के क्षेत्र मे हुई हो, चाहे सामाजिक सगठन तथा अनुष्ठानों में अथवा 

विशज्येपत इतिहास, काव्य और साहित्य वे अपेक्षाइत बौद्धिक प्रदेश में ।! 

सानवीय मानप्त को प्राघान्यता प्रदान वरते हुए समाज को स्थूल रूप से दो 
भागों मे विभवत क्या गया-- 

(१) उच्च-वर्ग (तबर्थ ज्ञान से सम्पन्न), और 

(२) तिम्त-वर्ग (परम्परित ज्ञान स सम्पन्त) । 

अधिकाश लोगो ने प्राय इसी निम्न-बर्ग की समग्र अभिव्यवितियों को लोव- 
वार्ता वी सज्ञा प्रदान की है। इसी तिम्त या असम्य समझे जाने वाले बर्य में परि- 
लक्षित होने वाली सस्ट्रति, परम्परागत विपय, किविदन्तियाँ, आचार-विचार, 
गीत, कथाएँ, कहावतें, नृत्यादि को 'लोब-वार्ता' शब्द से अभिहित किया जाता 
है। पर यदि सुक्षम पर्यालोचत क्या जाय तो ज्ञात होता है कि सम्य-से-सम्य 
कही जाने वाली जातियो में भी परम्परा, विश्वास एवं घामिक अनुप्ठान के कुछ 
ऐसे अवश्येप मिलते हैं विः उस स्थिति का प्रमुखता देते हुए उन समग्र बृत्यों को 
लोक-चार्ता के क्षेत्र भ ही परिगणित किया जायेगा। पुछ्तकीय ज्ञान से गवित 
नागरिकों मे भ्राप्य असभ्य-जनो से साम्य रखन वाले विश्वास, रूढियाँ, भ्रम, श्रद्धा 
भावनाएँ, कथाएँ, गीत आदि भी लोंक-वार्ता की परिधि मे ही आते हैं। यद्यपि 
डॉ० चार्टर्ज्या न लोक-बार्ता के लिए 'लोकायन' ाब्द का प्रयोग किया है, तथापि 
इस सम्बन्ध मं अभिव्यक्त उनके विचार दृष्टव्य है-- 

“पितृ-परम्परागत जीवन-्याश्रा की पद्धति जिने साम्राजिक अनुष्ठानों, 

विश्वास-विचारों तथा वाइमय स अपने लोकिक प्रकाश को प्राप्त करती है, 

उन्हे अग्रेजी में फाकलोर' कहते है। इस दाब्द का मारतीय प्रतिशब्द हमने 

'लोवायन' यो बना लिया है ।'* 

उवत परिभाषा म॑ मी डॉ० चार्टर्ज्या ने लाक वार्ता बे” परिधि-विस्तार को 
आर ही इगित किया है। इसके लिए महत्त्वपूर्ण बात बतायी है--परम्परा की | 
परम्पशा मानव समाज वै उच्च और निम्न दानो वर्गों में पायी जा सकती है । परन्तु 
अधिवाशत निम्त वर्ग ही (जिरा विद्वानों ने 'लोक शब्द स भी अभिहित क्या 
है) परम्परा का पोषक प्रतीत होता है। और लोक-वार्ता इसी लाक की झाइवत 
विचाराभिव्यवित है। यहलोक-मानस के लिए चिग्प्राचीन होते हुए भी नितनवीन 
है। समय-सपिक्षता लाक-वार्ता पर प्रतिबन्ध दही लगा सकती । इसका अध्तित्व 
सा्वदेशिक एंव सार्वकालिक है। इसी भाव स अभिभूत होकर बोटकिन ने कहा 





१ इज लोक-साहित्य का प्ध्ययत, पृ० ४-५ 
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है दि लोद वार्ता अत्यधिव दूर और अत्यन्त प्राचीन बोई वस्तु नहीं है। बह 
तो हमारे मध्य, सत्य और जीवित है ।7 क्योदि महाँ भूदराल वी वर्तमान मे 
और पुस्तवह्वीन सभाज वो उस समाज से बुछ बहना है जो अपने ही विषय मे 
पहना चाहता है, जिसव गम्दन्ध हमारी मौलिय और लावतान्त्रिव संस्कृति पी 
मूल बलाओ के प्रारम्भिव रूपी और इतिहास वे एन जग वे प्रवाद से हैं न्‍3 
बत वहा जा सरता है दि लाए वात वेवल प्राचीन, अवदेय-मात्र ही 
वा] अध्ययन ही प्रस्तुत नही वरती वरन्‌ जीवित लाव-भावो, लोडभिन्‍्मवितयों 
एवं उनवी प्रवहमान प्रत्तियाओं वा भी अध्ययन बस्ती है। सविधि शिक्षितों से 
यह प्रभावित अवद्य होता है। परन्तु समग्र रूप से साव बात छोव वा सर्वोग 
निरूपक शास्त्र रहा है, है और रहेगा। लाव की अपरिमित शवित, साहस, मनोभाव, 
आग्यताएँ, विश्वास, राग-ढेंप, परम्पराएँ, टोने टोटवे अनुप्ठान, रीति रिवाज, 
गीन-सथाएं, देश भूपा आदि समुवत रूप से लोक -वार्ता के चेतन अस्तित्व की उद्‌- 
घोषणा बस्ते हैं। समग्र सस्द्ृति वी शुभेच्छ होते हुए भी पह आधुनिव' वैज्ञानिक 
प्रगति एवं यास्त्रिवता से बचत र रहना चाहती है। इनसे प्रभावित हो जाते से 
उत्तरोत्तर इसवा नेर्सागिव सौन्दर्य ममिटता जा रहा है; नितान्त असम्य वहे जाति 
बाने आदिम समाज में (जिमके सदस्यों का अक्षर ज्ञान तब नहीं है) तो लोक- 
चा्ता पूर्ण रुपेण सादर प्रतिध्यित है ही, पर साथ-ही-साथ सभ्य एवं शिक्षित समाज 
से भी समाइत । परम्परा वे तारो पर भशत हो लोक बार्ती वा जितना अश सम- 
गान्तर से विस्मृत ही जाता है उससे भी दुना लव निर्मित होता है । जितना अधिक 
विद्वूप होता है उससे कहो अधिष' बदूकर विकमित होता है ॥ परिणामत रहा 
जा सकता है कि लोव-वार्ता वो सतत पयस्विनी के गति-नैरस्त्य मे कदापि मस्दता 
सही भाती। लोर-बार्ता वो जोवन्त शक्ति एवं क्षेत्र-विस्तार के सम्यन्ध मे अभि 
व्यक्त डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल दे विचार दृ्टव्य हैं-- 
लोक वार्ता एक जीवित दास्त्र है। लोक वा जितना जोबन है. उतना ही 
लोक-वार्ता वा विस्तार है। लोक मे बसन वाता जब, जन से भूमि और 
भीतिव' जीवन तथा तीसरे स्थान मं उस जन की सस्कृति--इन तीन 
कषंत्रो में लोक दे पुर ज्ञान का अस्तर्माव होता है, और लाक-वबातां का 
सम्बन्ध भी उन्ही के साथ है" 
लोक-वार्ता दे अध्ययन से हम सस्द्ति के अथों एव रूपो से अवभत होते 
हैं। लोब-दार्ता मानवीय सस्दृति-वोधक वह सरास्त्र है जा चेनन या अचेतन भाव 
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से विश्वाम्रों एव रीति-रिवाजों मे मचित है तथा जिसवी सामूहिक अभिव्यक्ति 
विविध कलाओ एवं उद्योगों मे की गयी है। मूक्ष्म पर्यवक्षण में ज्ञात होता है पति 
लोक वार्ता उसी अर्थ में वैयक्तिव-सामूहिक सम्पदा है जिस अर्थ में आँखें, हाथ 
और भाषा प्रत्येबः व्यक्ति वी अपनी होते हुए भी सभी को प्राप्त है। लीक वार्ता 
वह जीवन्त शास्त्र है जा बदापि मरना नही चाहता । कभी वभी समयानुकूल 
परिवत्तित अवश्य हो जाता है। यह शैशवकाल थी निइछल एवं सरल प्रवोधिनी 
शक्ति है जो शिशु की प्रसन्‍ततापूर्वक स्वीह्ृति वी आघार-शिला है, युवाहदय वा 
सहजोन्माद है जो प्रति पल प्रत्यक यौवन सम्पत्त सामाजिक को भाह्वादित करता 
रहता है और साथ ही साथ विवेकी वृद्धो वा अवर्ण्य आनन्द है जो उन्हे एफ बार 
से यौवन वी दहलीज पर पहुँचा देता है, क्योकि लोक-वार्ता मे आत्माभिव्यवित 
का सारल्‍्य सर्देव विद्यमान रहता है। यह्‌ वह लोकानुरजक लोकाभिव्यवित है 
जो लोक के द्वारा लाक वे लिए ही वी गयी है। लोक-वार्ता एक विश्वदार्थ का 
चोतक है, जिसकी ओर लेनिन ने भी इंगित करते हुए कहां है कि लोक-वार्ता 
जन की आशाओ और आत्म-भावो (स्नेह-सम्बन्धो) से सम्बन्धित हैं ॥! 

उपयुंवत सम्पूर्ण विवेचन पर सम्पक्रूपेण दृष्टिपात बरने पर ज्ञात होता है 
कि लोक वार्ता का क्षेत्र असीमित है। समग्र लोकाभिव्यजना को वह अपने- 
आप मे अर्न्तनिहिंत क्ये हुए है। हमारा अपना विवेच्य विषय लोक-साहिंत्य 
इसका एक अग मात्र प्रतीत होता है। विभिन्‍न विद्वानों वे अभिव्यक्तर विचारों 
पर दृष्टि डालने रा ज्ञात होता है कि लोक वार्ता के क्षेत्र मे इन सभी का--धर्म- 
कथाएँ, अवदान, लाक-क्थाएँ, लोक गीत, लोक-गाथा, लोक-नाटूय, चुटकुले 
एवं हास्यास्पद मजा, बहावतें, पहेलियाँ व्यग्य-्वावय, लोक नृत्य, लोव-सगीत, 
अभिशाप, दइपथ, परस्पर नीचा दिखाने वे लिए कहे गये कथन, मेल-मिलाप की 
बातें, समभौते, अनिच्छित कार्यों को टालने के तरीबे', लोक-रीति-रिवाज, लोक- 
विश्वाप्त, लोक उलाएँ, लोक-औपधियाँ एवं लाक-उपचा र, लोक-वाद्ययन्त्र, लोक- 
प्रचलित उपमाएँ, लाए खेल, लोक' प्रतीक, लोक प्रार्थनाएं, मन््र-तन्त्र, भाड-फूंक, 
जादू-टोना, शब्द व्युत्पत्ति म लाक निर्मित विविध धारणाएँ, परम्पराएँ, घरेलू 
पशुओ को पुकारने के प्रकार, पशुओं को हांकन एवं पक्षियों को उडाने मे प्रयुक्त 
होने वाली घ्वनिरयाँ दबुद विचार, टोटके, उत्सव विधान, अन्ध-विश्वास, अपने 
वर्ण को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए गठित कथाएँ एवं स्व वर्णतर वर्ण को ओछा 
सिद्ध करने वाली काल्पनिक कथाएँ आदि अनकानेक' बातों का--समाहार हो 
जाता है । पर इसवे विपरीत लाक-साहित्य का क्षेत्र अपेक्षतया सीमित है । लोक- 
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वार्ता वे अति विस्तृत क्षेत्र को विभिन्‍न उपखडों में विभवत बरते हुए सोफ्या- 
बर्ने ने लोव साहित्य को लोए वार्ता वा एक अग विश्वेप स्वीकारा है, जो उचित 
जान पडता है। अत यहाँ पर सोक्यिा बने बृत लोक-वार्ता वे वर्गीवरण को 
हिन्दी रूपान्तर मे प्रस्तुत विया जा रहा है | सोफ्या बने ने लोक-वार्ता वे विषयो 
को निम्न तीन प्रमुख समूहों मे विभाजित किया है-- 
(१) वे विश्वास ग्रौर भ्राचरण प्रम्यास जो सम्बन्धित हैं--- 
पृथ्वी और आकाश से, वनस्पति-जगत से, पशु-जगत से, मानव से, 
मानव निर्मित वस्तुओं से, आत्मा तथा दूसरे जीवन से, परा-मानवी 
शक्तियों से, घवुनों अपशवुनों, भविष्प वाणियो, आकाश्म-बाणियों 
से, जादू टोनो स, रोगो तथा स्थानों वी बला से । 
(२) रोति-रिवाज-- 
सापाजिव और राजनीतिब सस्थाएं, व्यक्तिगत जीवन के अधिवार, 
व्यवसाय, घधे तथा उद्योग, तिथियाँ, श्रत और त्यौहार, खेल तथा 
भत्तीर॒जन । 
(३) कहानियाँ, गोत तथा फहावतें-- 
(व) कहानियाँ-- (अ) जो सच्ची मानकर कही जाय, 
(भा) मनोरजन हेतु । 
(ख) ग्रीत--सभी प्रकार के, 
(ग) बहावतें तथा पहेलियां । 
उक्त विवेचन से भी यही पुष्द हाता है कि लोव-साहित्य लोव-वार्ता का 
एज अग है। परन्तु लोक-साहित्य को हम लाऊ वार्ता से कदापि विलग नहीं वर 
सबते हैं। लोक साहित्य भी अपनी विविध विधाओ के क्लेवर में लोक-वार्ता 
की अनेव अमूल्य मणियो को संजाए रखता है। लोग साहित्य एवं लोक-वार्ता 
बा चोली दामन का सम्बन्ध है। अत यहाँ हम लोव वार्ता एवं लोक साहित्य 
के अविभाज्य सम्बन्ध का दिग्दश्शन कराते हैं । 


लोक-वार्ता वा एक ग्रभिन्‍न अग--लोक -सा हित्य 

यद्यपि लोक वार्ता की विषय तालिका बहुत बडी है, तथापि उसमें से अधि- 
कांश विषय लोक-माहित्य की सीमा मे समाविष्ट किय जा सकते हैं। यह सर्वे- 
विदित है वि लोक-वार्ता का प्रधान गुण मोखिउता है। यहाँ तक कि वृछ विद्वद्वरों 
मे तो लोक साहित्य को बिना अक्षरों (लिपिबद्धता से तालयें) वा साहित्य 
([.॥ल्गाण6 एप्प [शाटा$) बहा है। चूँति लोक-वार्ता की अमूल्य निधि 
परम्वरित मौखिक लोकाभिव्यवित है, अत लोद न अपनी समग्र बहुमूल्य सम्पदा 
को पद्मवद्ध बर देना हो समुचित समभा। परिणामस्वरूप लोक वार्ता वे बहुत 
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सारे विषय तोव-साहित्य के क्षेत्र में सन्निहिंत हो गये। अपने कथन वौ पुष्टि में 
हम बहना चाहते है कि वालक-बालिकाओं के सेलो को लोक-यार्ता के गर्मज्ञ 
विद्वानों ने लोग वार्ता का एवं अगर स्वीहारा है। निस्मम्देह बालकों के खेल 
लोक-वार्ता क्षेत्राधिकार मे हैं, परन्तु खेल के साथ उच्चरित पद्मात्मवा' पकितयाँ 
लोक-साहित्य वी निजी सम्पदा हैं। वातक स्वाभाविक रूप गे खेलते समय कुछ- 
न-बुछ गाते ही रहते हैं। उन गेय पत्तियी का भी साहित्य वी इष्टि से अत्यधिक 
महत््व हाता है। इन पृक्ितियों में भी नैमग्रित अलतार-योजना, सरव प्रती- 
वात्मक्ता आदि साहित्यित्र गुणों वो दूँढा जा सयता हैं। उदाहरणस्वहूप 
राजएपान में छोटे-छोदे वच्चे-वच्चियों द्वारा सेलते समय गाये जाने बाते भीतो 
या पद्मयों पी पक्ितियाँ प्रस्तुत वी जा रही हैं-- 
'कूदी री फ्डाकी, जीरा बाई से कायो ।! 
'वोल म्हारी मछली । थारे तढ्वात्र में कित्ती पांणी। 
420 ** “*, म्हारै बराबर इत्तौ पाणी |! 
उबने उदाहरण में 'फूदी रो फडाकौ' में डिगिल वे! अति प्रचलित एवं बहु- 
प्रयुक्त वयण-सगाई अलकार के दर्शन होते हैं। 'जीरां बाई" प्रतीतात्मक प्रयोग 
प्रतीत होता है। इन पवितयों वी सार्थक्रता क्या है, ये किन परिस्थितियों को 
अपने-आपमे अन्तर्निहित किये हुए हैं, कौन से पुराख्यानों का इनसे बोध हो सकता 
है आदि-आदि बातें गम्भीर गवेषणा के विषय है । (जीरा बाई कोई पहले हुई थी 
या कोई पारिवारिक रास्वोधत का प्रतीक है, दुनिया-भर की नाना-विपयक बातों 
को विस्मृत कर मछली और तालाब वी ही बात क्‍यों कही गयी * भादि प्रश्न), 
पर निश्चित रूप से यह सिद्ध किया जा सकता है कि ऐसी परक्वियाँ लोक-साहित्य 
की अमूल्य मणियाँ हैं । इस रूप मे हम देखते है कि लोव-वार्ता एवं लोक-साहित्य 
में घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
लोक-साहित्य योक-बार्ना विषयक अनेक ऐतिह्ायबुत्तो को अपने कलेवर में 
सजाकर युग-पुगान्तर तक जीवित रखता है। थोक वार्ता बहुमूह्प मणियों से 
परिपूर्ण एक मडार है। लोक-मायक तुलसी के शब्दों वा (तुलमी नर का क्‍या 
बडा, समय बडा बलवान) स्मृत कर हमे भी स्वीकार करना पड़ेगा कि शक्ति- 
शाली एवं बराल-कान ने लोक को अनेत्रानेतर अमूल्य मणियाँ नष्टप्राय कर दी, 
परन्तु जितनी भी मणियाँ लोइ-साहित्य स्पी प्रहरी के हाथों पड गयी वे अद्या- 
वधि अपती ज्योतित-प्रभा विस्तीर्ण बरते में सक्षम हैं । फ्लत कहा जा सकता है 
कि लोक-साहित्य लोक-वार्ता की अनमोल निधियो का रक्षव है। राजस्थान के 
इतिहासमे ही अनेकानेक दानवी प्रवृत्ति वाले व्यवित हुए होगे जिन्होन घुडला खाँ 
की भाँति कुत्सित कर्म करने की विचारी हागी । पर “नूवी बात नउ दिन, खाची 
ताणी तेरे दिन! के अनुसार ऐसी अनेकानेत लोक-हूदय-विदारिणी घद़नाएँ विस्मृति 
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है गत्ते मे गिर गयी, जवबि उबत घटना 'घुड़लौ घूमैला जी घूमेला' लोब-गीत 
के वमतीय बलेवर में प्रश्रय पारर आज भी उस अधम मनुष्य ने आसुरी वृत्य 
एव उसे मौत के घाट उतारने वाले शूरवीरो के शौय॑ वी वधा को मूर्तिमन्त कर 
दैती है । 
लोक-वार्ता विषमक बिंपुल साम्रप्री बे अस्वेषण वे लिए लोग साहित्य रूपी 
दर्दण वो देखना अत्यावध्यत है। यह वह रत्नागर है जिसका गहन मन्‍्यन वरवे 
ही हम लोक से सम्बन्धित विविध रत्नों वो प्राप्त कर सकते हैं। लोव' साहित्य 
एवं ऐसा उत्तुग-श्यग है जिस पर आरोहण बरने वे पश्चात ही लोक-वार्ता के 
अति विस्तीष क्षेत्र भें चतुदिता (लोक-वार्ता के अन्य अगो से तालय्य है) इप्टि- 
पात पिया जा सकता है। और यह है समग्र समृति के क्षितिज वा वह मिलन" 
बिन्दु, जहाँ देश-बाव और वातावरण वी सीमा को लाँघ, स्थित होकर मानव 
मात्र 'वसुधवबुदुस्वकम्‌' वी भावना वो ग्रहण वर सकता है। क्योकि प्राय 
सभी देशों में पाये जाने वाले लोब-सा हित्य में भावनार्मव साम्य दिखायी देता है। 
अत लोग वा प्रत्येवः सदस्य इन गीतों, कथाओं, पहेलियो आदि वो अपनी निजी 
वस्तु ममता है। लोक-बार्ता जिस लोक को इतनी महत्ता देती है, उसी समग्र 
लोक वो लो+-साहित्य एय ही रगमच पर ला उपस्थित बरता है। इस इृष्टि से 
विचार बरने पर भी प्रतीत होता है कि लोक-साहित्य लोब-वार्ता का एवं अग 
होने के साथ हो-साथ लोव-वार्ता को सामग्री वा रारक्षत भी है, लोव-वार्ता के 
जिन्ञासु वा सहायय है और लोफानुरजन वा सफल गाधन है। उबते विवेचन से 
स्पष्ट हो जाता है कि लोक-साहित्य वा लोक-वार्ता से अदूठ सम्बन्ध है । 
लोगउ-“साहित्य का सूद्षम अध्ययन यरने पर विदित होता है हि कुछ विधाओ 

वे सूजन में भावामिव्यक्ित के साथ-ही-साथ वोई और भी उदंइ्य रहा है । वह है 
“--धर्म वे प्रचार शव प्रगार वी भावना । कतिषण विद्वानों ने लोइ-साहित्य एवं 
धर्म गाया वे वर््यं ब्रिपय में बहुत बुछ सास्य देखार उन्हें एक ही विपय 
स्वोवारने वी आमतब्र घारणा तिधित बी । अत उक्त भ्रासत घारणा वो तिर्मल 
शिद्व बरने हेतु लोक-साहित्य तथा धर्म-याथा ये सम्बन्ध एव विभेद वो स्पष्ट- 
तथा समभ लेना समीचीन है। यद्यवि घाविकता प्रधान भावाभिव्यत्रित को भी 
साहित्य वी श्रेणी में परिगणित जिया जा सता है, पर इस प्रवार के साहित्य 
पर धामित साहित्य वी मुद्दर लग जायेगी । एतदर्थ यहाँ लोज-साहित्य एवं घर्म- 
गाया मे विभेद का पर्यदेश्षण रिया जा रहा है। 


लोफ-साहित्य एवं धर्म-गाया 


समृति के पाया प्रकाश में जिज्ञामु हृदय मालद ने जर सर्वध्रधम नथनो- 
स्मौलन किया तो दल-वल निनादिनी सरिता, वलरव बरती एवं चटनी बहू- 
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रगीय विहंगावली, उछलते-पुदकते तथा श्रीडारत मृग-शावव, स्निग्य एवं शुभ 
ज्योत्सना विस्तारक विमल विभु, द्ुमालिगित पर मलयानिल वे मनन्‍्द भोवों से 
लहराती लता, अपनी भूदु-महक से समग्र वातावरण वो सुगन्धित बरी बाले 
प्रयूनों आदि वा अवलोकन कर अवूर्व एवं अद्वितीय आह्वाद वी अनुभूति वी | 
साथ ही क्राल-बाल जैम प्रतीत होने वाते वन्य-हिल्व-पशुओ वी भीपण गज॑नों, 
भयकर ज्वालामुखियों के विप्लवी विस्फोट, सधन अग्ण्य वी बाट खाने बाली 
एकान्तता, उत्ताल तरगो स तरगायित क्षुव्ध सागर ये रौरव-गर्जन से वह विस्मित 
और भयभीत हुआ । इसके अतिरिवत कालप्रमानुसार पादप प्रमूनों वे प्रस्फुटन- 
फ्लन, निश्चित समय पर सूर्य चम्द्रोदय, समय चत्र वे अनुवुल ऋतु परि- 
बर्तेत आदि ने मानव को आइचर्यान्यित शिया तथा उसवी जिज्ञासा-वृत्ति को 
उद्वोधित भी विया । फ्तत मानव-मानस ने इन विविध प्राइतिक कूत्योंदो 
लेकर अनेरः प्रवार को बल्वनाएँ बी । अपनी आरम्भिव अवस्था में अत्यधिक 
भावना प्रधान होने के फतस्थरूप मानव ने इन सभी कूत्यो का सानपरीय शवित से 
परे एक अलौकिव सर्वशकितिमान शवित द्वारा सचालित होना स्वीकार किया । 
इन प्रसगो को लेरर मजुष्य ने अनेकानेक्त बथाओं वी सर्जना की। इनमें से अधि- 
काश वधाओं पर धर्म-भीरु मानव ने धामियता का आरोपण विया । इसके साथ- 
ही-साथ यह भी मान्यता प्रस्थापित कर ली कि इन घर्मे-कथाओ या धर्म-गाथाओ 
के कथन श्रवण से घर्मंताभ होगा । कालान्तर में विद्वानों ने इन्ही क्याओ एव 
गाथाओं को 'धम-गाथा' सज्ञा स॑ सम्बोधित क्या। धर्म-गाथा वे स्वरूप की 'हिन्दी- 
साहित्य कोश' मे बडी ही मुन्दर एव सक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की गयी है, जो इस 

प्रकार है-- 
'यह्‌ किसी देवता अथवा पराप्राद्ृत सत्ता का एक विवरण होता है, इसे 
साधारणत आदिम विचारों वी शली मे लाक्षणिवता से अभिव्यकत क्या 
जाता है। यह वह प्रयत्न है. जिसके द्वारा मनुष्य का विश्व से सम्बन्ध 
समभाया जाता है और जा इस दुहरात हैं उनक लिए प्रमुखत घावमिव 
हत्त्व रखता है अथवा इसका जन्म किसी सामाजिक सस्था, रीति रिवाज 
अथवा परिस्थितियों की विसी विज्लेपता वी व्यारया करन के निमित्त होता 

है। 
उक्त विवरण से यही स्पष्ठ हाता है कि घामिक पुद-समन्वित कथा धर्मे- 
गाथा के क्षेत्र मे परिगणित की जायगी। देविक शक्तियों का अम्युदय किस 
प्रकार हुआ ? पशु पदायें की व्युत्यत्ति का बया रहस्य है ? कोए वी एक ही आँख 
क्यों होती है? आदि प्रश्नों वा उत्तर घमम गाथा म ही प्राप्त होता है। यहाँ एव 
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और प्रइन उठता है कि ऐसे विचार तो वई लोक-कथाओं में भी अभिव्यवत हुए 
हैं, तो क्‍या वे लोक कथाएँ भी धर्म गाया के क्षेत्र मे गिनी जायेंगी ? पर यहाँ 
यह ध्यातव्य है कि घम-गाया मे धामिक आस्था ही नही, घाभिक पृष्ठभूमि का 
होना भी परमावश्यक् है। उप्तमे किसी देविक-शवित वा समावेश होना भी 
आवश्यक है । यदि यह दोनो बातें किसी कथा में प्राप्त नही होती हैं तो वह कथा 
लोक-कया ही स्वीकार की जायेगी। यद्यपि देवि-शवित-सम्पन्न पात्रों वा तो 
लोक वथा में भी वर्णन हो राज़ता है परन्तु धर्म गाथा के लिए घार्मिक पृष्ठभूमि 
का होना नितान्‍्त आवश्यक है। सूर्य और ऊपा की प्रेम-कथा लोव़ कथा हो सकती 
है परल्तु ज्यों ही मुर्य पर ईइवरत्व का आरोपण कर दिया जाता है (अर्थात ऐसा 
मानना कि सूर्य भगवान है प्रात इनकी अर्चना करत स अनेक प्रकार वे जौकिक 
एवं पारलौकिक सुखो की प्राप्ति होगी) तो ऐसी अवस्था में हमे उस कथा को 
धर्म गाथा में परिगणित व रना होगा। लोक साहित्य वी कोई भी विधा मात्र लोवा- 
नुरजन के लिए निर्मित होती है, पर धर्म-गाथा म आह्वादन के माथ-ही-साथ वक्ता 
एवं श्रोता को यह विश्वास रहता है कि उसके कथन-श्रवण स उस धामिक लाभ 
होगा, माहात्म्य होगा । उक्त विवेचन स स्पष्टतया बोध होता है कि बाह्य परीक्षण 
से घर्म-गाथा और लोक कथा या लोक-गाथा एक सी प्रतीत होन पर भी उद्देश्य को 
दृष्टि से एक से दूसरी भिन्‍न है। 
यद्यपि धर्म-गाथा एवं लोक गाथा या लोक-क्या लोक की सम्पत्ति हैं, 
तथापि इनसे लोक पर भिन्न प्रकार वा प्रभाव पडता है। घर्मे-गाया पर दृष्टि 
स्थिर कर लेने पर लोन एक सीमित दृष्टिकोण स विचार करता है जवकि लोक- 
साहित्य की विधाओ (लोक कथा, लोव गाथा आदि) यो परखन पर लोव का 
व्यापक दृष्टिकोण हमारे समक्ष उमर आता है। धामिकता वी भावना में अभिमूत 
होकर धर्माध लोगो ने अपने धर्म की ही बढ-चढकर चर्चा वी है। अपन धर्म वा 
सर्वेश्रेष्ठ सिद्ध करने एवं ईर्ष्पावश्च अन्य धर्मों बो ओछा बताने वे लिए अनेवानेक 
धर्मे-गाधाओ एवं घामिक-क्याओ को सर्जना वो गयी । इसके विपरीत भाड़ 
क्याओ में अभिव्यवत लोक-मानस ने बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण रखा है | #ड् 
धरम वो मानने वाला दूमरे धर्म वी धर्म गाथाओ एव धर्म क्याओ के प्रति विरोधी 
विचार रख सकता है पर एवं परिवार की भाषा का प्रयोक्‍ता दूसरी 
लोक साहित्य को सदेव सम्मान वी दृष्टि स ही देखता है। इमका प्रमुष आार्श् 
यही है कि प्रत्येश' देश के लोज-साहित्य मे भावात्मक् घरातल पर पर्वाल शाम्य 
पाया जाता है। निष्कर्पत यही वहा जा सत्ता है कि वर्ष्य विषय शी ४ +् हद 
साम्य होते हुए भी लोक साहित्य एवं धर्मं-याथा में उद्देश्य वी ञर ट् ४ 
भन्तर है । का ही धंद जे वर्याल 


भषा के 


श्ब्]ु 


लोक-साहित्य का क्षेत्र-विस्तार 

पहले यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया है वि लोउ-साहित्य लीव-वार्ता वा अग है। 
अत यहाँ लोक-साहित्य वे क्षेत्र-विस्तार पर विचार बरना समीचीन है। लोक- 
वार्ता मे परिगणित किये जाने वाले बई विपय लोज-साहित्य में भी प्रवेश पा जाते 
हैं। यद्यवि जादू-टोनो, लोक-कताओ, लोव-गगीत, लोव वेशभूषा आदि में अभि- 
व्यक्त लोक-मानस निश्चित रूप से लोफ-वार्वा वे क्षेत्राधिवार में है, पर यदि 
इन विपयो वी अभिव्यवित साहित्यिक विधाओ वे माध्यम से हुई है तो ये विषय 
लोक-साहित्य में ही परिगणित विये जायेंगे। बालको द्वारा खेले जाने बसि खेल 
लोव वार्ता के विषयाधीन हो सकते हैं, पर खेलते समय गाये जाने वाले पद्माश 
लोक्-साहित्य वी सम्पदा हैं । इस दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है वि 
साहित्येतर विधाओ वे अतिरिक्त लाव वार्ता वे अन्य कुछ पहलुओ वा अध्ययन 
भी लोव-साहित्य वे अन्तगंत किया जा सउता है । 

लोक्-साहित्य की पहुँच पर्ण दुटी से लकर राज-प्रासाद तब है। लोक* 
साहित्य लोक से सम्बन्धित हीने बे कारण हर घर मे समादृत है. । प्रत्येत व्यक्ति 
बे मुख पर शोभायमान हो रहा है। सा्वेजनिब सम्पदा के रूप में जन-मन वा 
मोदन कर रहा है। 

शिशु अपनी निश्छत अभिव्यक्षित लोक-साहिप्य के माध्यम से करते हैं। 
पौवन का सहज उन्माद लोक साहित्य में मिलेगा। वार्धक्य वा जीवन-सचित 
अनुभव लोक साहित्य में अभिव्यक्त है। पारिवारिव सम्बन्धी का, सामाजिक 
उत्तरदायित्व का बोध लोक साहित्य ही कराता है। सौभाग्यवति बे मान-प्रसग 
झौर नाज नखरे, विरहिणी का करुण अन्दन और सन्देश-प्रेपण, सौतिया-डाह से 
प्रपौडित नारी का रोप, सासं-जेठानी एवं ननद वे बुर व्यवहार से विक्षिप्तहदया, 
नव परिणीता वी बातर वाययावली आदि अनेक बातें लोए साहित्य में ही मूर्ति- 
मन्त हो उठी हैं। परियो को प्रश्नय भी लोक-साहित्य ने ही दिया है। पराक्रमी 
बीरो के शौर्य एव साहस की सस्तुति लोक साहित्य ने ही की है। राज्याश्रय वा 
निवासी साहिंत्य-ल्ष्टा जिस असामाजिक तत्त्व को उभरते देख मौन साथ गया, 
उसी का लोक साहित्य ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वोध करा दिया। मानव के 
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त लीक साहित्य फैना हुआ है। लोक साहित्य लोक को 
दुख वी घरडियो में सान्त्वना देता एवं ढाढस बेंधाता है और सुश्ष के क्षणों में 
उसका आह्वादन करता है। प्रत्येक व्यवित को अपनी इस अक्षय निधि पर गर्व 
है। जहाँ तक लोक का विस्तार है, वहाँ तक हम लोक साहित्य का क्षेत्र भी 
स्वीकार कर सबसे हैं; लोक-साहित्य अतीत वी स्मृतियो बा वक्‍्ता होते हुए भी 
वर्तेमान का व्यवम्थापक एवं भविष्य वा व प्रदर्शक है। लाह साहित्य के क्षेत्र 
में जो भी विधाएं परिगणित की जाती है, उन पर विद्वद विवेचन राजस्थानी 
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लोक-साहित्य की विविध विधाओं पर उधार बरते समय स्वतस्त्र अध्यायों में 
बरेंत । लीव-साहित्य के क्षेत्र को स्पष्टलया समभन वे लिए लोज-साहित्य एवं 
आलिमात्य साहित्य वे विभेद को जान लेना श्रेयत्तार है। 


लोब-साहित्य एवं आभिजात्य-साहित्य में अन्तर 
जैसा वि ऊपर निर्देशित वर दिया गया है विः समाज की दो बृहत्‌ खड़ों मे 
विभवत किया जाता है। इस दोनो (उच्च एवं निम्न या असम वर्ग ) वर्गों के 
आधार पर साहित्य वो भी दो भागों में स्पप्दतया ममभा जा सत्ता है । बैसे तो 
सस्यातिसम्ध ध्यरित दे जीवन में भी सोस-्याहित्य वे दर्शन विये जा सकते हैं 
परन्तु विशेष रूप से लवाकवित निम्न-वर्ग वी ही लोर-माहित्य थाती है। अत 
असम्य समझे गाने बाते समान से प्राप्त लोर-साहित्य अनेक्षतया अधिक श्रामा- 
शिक एय अपने मूल स्वरूप में होता है ! 
संधि दोनों प्रकापर के साहित्य वा उद्देश्य सानव-मनतो रंजन, पथ अप्ट का 
मार्ग-निर्देशन, साप्राजिक उत्तरदायित्व का बोध कराना ही होता है, पर वस्तृतः 
इत दोनो में भेदक-रेपाएँ सीची जा सकती है । यदि आमिनात्य एवं लोक- 
साहित्य के मूसमूत दिभेदक आधार वो अन्वेषित जिया जाये तो ज्ञात होता है 
कि आमिनाह्य-साहित्य सुमहत मानव वी अभित्यतितियों का प्रतिफ्लन है 
और लोक साहित्य अमस्टूत था आदिम वहे जाने बाते मानव-वर्ग बी पैलूक- 
सम्पत्ति 
आभिनात्य-साहित्य प्रवत्त साध्य है तो लोज-माहित्य स्वत प्रसृत ॥ आधभि- 
जात्य-साहित्य सानस-मन्पन से प्राप्व मणि और सोक-साहित्य रहजतया प्राप्य 
विस-मूतन रह्त। एक का प्रणेता शब्द-मौप्ठय, अलवार एव बाग्वैदग्ब्य के लिए 
(“चरण धरत दिस्ता वरत'--वे अनुमार) चिंतित रहता है जबशि दूसरे के 
प्रणेता वी जिल्ठा पर आसीत हों. व्ययत होने वे. लिए अलवर, सुष्ठु शब्द 
चालायित रहते हैं। एवं वा रचविता वाधच्यधास्त्रीय ज्ञान से गवित हो प्रयोग- 
बेंविष्य से प्रसिद्धि-प्राप्ति वा भगीस्थ प्रयत्व वरता है पर दुमरे के साहित्यिक 
क्षेत्र में प्रवेश पाने के जिए आज वाब्यज्ञास्त्र अणुर हो उठा है। (यहाँ भाव 
यह हैं कि लोज-साहित्य वे बल्ेवर में भी बाव्यशास्त्रोप लक्षण आदि रो 
सम्बन्धित विधुत्त सामग्री समाहित है, जियशी ओर अब सोव-साहित्य के 
अध्येताओं वा ध्यान गया है और नोर-गीतो में प्राप्त छद-विधान की चर्चा घम 
रही है।] 
साभिजात्य-साहिस्य में वर्णित गहनतम भावों थी व्यास्या बता प्रत्येक 
व्यक्ति के सामथ्ये वो बात नहीं है, फकतत उमत्रा साहित्यिर सौन्दर्य केवल 
जानी सज्जनो के आह्वाद ही का शाधार हो सकता है । इसवे' विपरीत लोक- 
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साहित्य सम्पूर्ण लोक वा सगी है । आमिजात्य साहित्य वा रस कूप-पृरदु-जल वे' 
समान है, जिस प्राप्त करने के लिए प्रयत्व वरना पडता है, पर लोक-साहिंत्य का 
रस निर्मल नीर वाली वन्य-सरिता का अम्बु है, जिसका पान सुगमता से, बिता 
किसी उपकरण की सहायता के क्या जा सकता है। लोक-साहित्य राका-पति से 
स्रवित वह पीयूष है जिस पर सर्वंसाधारणवा वैसा ही अधिकार है जैसा कि अमल- 
इन्दु द्वारा विस्तीर्ण घुअ-ज्योत्स्ता ओर भगवान भास्वर द्वारा प्रमृत पावन-प्रवाश 
पर। आभिजात्य-साहित्य बे उपासक अपेक्षतया अल्प हैं जवति लोक साहित्य 
के श्रद्धालु एवं परम स्नेही अपार हैं । 

शद्यपि साहित्यवार सत्य का सस्यापव स्दीवारा गषा है फिर भी भ्रत्पेक 
उपनिवेश में कोई न कोई काल ऐसा अवश्य उपस्थित हुआ है. जब साहित्यवार 
यो स्वार्थ बे वशीमूत होव र अपने आश्रयदाता के आदेशानुसार साहित्य वी सर्जना 
करनी पड़ी । ऐसी अडचर्नें आभिजात्य माहित्य में अधिवा उपस्थित हुई हैं। 
परिणामत जोतानेब असत्य ऐतिह्यवृत्त उभर आये ॥ यदि कसी साहित्यकार 
में बिना विसी लौकिक प्रलोभन से प्रभावित हुए घटना का सत्य चित्रण कर दिया 
तो प्रकाश मे आते ही उसकी पावन पोधियो को अग्वि-अक को अधित कर सदा 
सर्वेदा के लिए विनष्ट वर दिया गया । परन्तु लोक साहित्य में ऐसा कदापि नहीं 
हुआ । यथार्थ का चित्रण ही लोक साहित्य का परम उद्देश्य है। लोब-साहित्य ने 
इतिहास की सम्पूर्ण वार्ताओं एवं भलक्यो को अपने कलेवर मे प्रश्य देकर 
सजीवित रखा है। लोक साहित्य का अभिन्न अग बन जान पर कोई भी घटना 
किसी भी नूप द्वारा नप्ट नही वी जा सवी । अर्थात कहा जा सवता है कि ऐति- 
हासिक सामग्री की इष्टि से भी लोक साहित्य समृद्ध है। 

परिमाण वी इष्टि स भी आभिजात्य साहित्य लोक साहित्य से पीछे रह 
जाता है। आभिजात्य साहित्य मे जहाँ एव विपय को लेकर दो-घार कविताएँ, 
कहानियाँ या उपन्यास प्राप्त हो सकते हैं वहाँ लोक साहित्य म उप्ती विषय से 
सम्बन्धित सैकडो गीत, कथाएँ कहावतें आदि मित्र सकती हैं। यहां भी हम देखत 
हैं कि लोक साहित्य आभिजात्य-साहिंप्य से वढकर ही है। 

इसके अतिरिक्त लोक साहित्य बई बातें आभिजात्य-साहित्य से ग्रहण करता 
है और आशभिजात्य साहित्य अनेक बातें लोक साहित्य स ग्रहण करता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि दोनो प्रकार के साहिव्यो म पर्याप्त विभेद होते हुए भी 
पारस्परिक सम्बन्ध भी होता है। लोक साहित्य के अतिरिक्त लोक के मानसिक 
और सगठनात्मक रूप का अध्ययन करने वाले विपयो मे प्रमुख नू विज्ञान, समाज- 
शास्त्र और मनोविज्ञान हैं। कई विश्वविद्यालयों मे दो लोक साहित्य का स्वतन्त्र 
रूप से अध्ययन-अध्यापन करवाया जाता है और कई विश्वविद्यालयों म॒ लोक- 
साहित्य का अध्ययन नृ-विज्ञान और समाजन्ास्त वे साथ करवाया जाता है। इसस 
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गह स्पप्ट होता है कि लोक साहित्य वा इन विषयो से निव्रद वा सम्बन्ध है । इन 
समस्त विपयो वे अध्ययन वी आघार-शिला लोर और समाज ही है, पर इन सभी 
के अध्ययन के तौर-तरीके भिन्‍न हैं। जिस तस्व को एक विपय (उबत विपयो में 
से) साधारण अप्दि मे पण्छता है त| दूसरा जिशिष्दस ६ अत यहाँ इत सभी 
विपयो का सक्षेप में विवेचन अस्ठुत करना समीचोन है ) 


लोक-साहित्य का नु-विज्ञान, समाजशास्त्र 
और मनोविज्ञान से सम्पन्ध 

नू विज्ञान वे अध्ययन वी आरम्मिव अवस्था में मानव के शारोरिक गठन 
एवं भौगोलिक भेद पर आधारित मनुष्य के रण, गुण बादि वे भेद वा ज्ञान ही 
महत्त्वपूर्ण माता जाता था। वालान्तर मे यूरोप के प्रसिद्ध नृ-विज्ञानवेत्ताओ ने 
नु-विज्ञान वी विषय-सामग्री दो स्थूल रुप से दो खडा में विभवत किया। समस्त 
उप्ण-वए्सु वो इस दो पीर्बी-- (१) ४१शैरिक न्‌ विज्ञान, और (२) सास्दृतिव नू- 
विज्ञान--में समाहित क्या गया। शारीरिव नृ-विज्ञान में मनुष्य बे शारीखि' 
विदास वी ऐतिहासिक क्‍या वही जाती है। इसमे मनुष्य के शारीरिक रचना 
में घटित निरन्तर विवाम के तुलनात्मक बारणो पर गहन विवेचन प्रस्तुत किया 
जाता है। यह विज्ञान विश्व वे मानव-सगठतो एवं बर्णों वी सरचना की चर्चा के 
साथ-ही-साथ मनुष्य के रक्त-चर्म देश इत्पादि का भो वर्णन करता है। मानव की 
अतीनवालीन अवस्थाओ एवं आधुनिव' अवस्थाओ मे बया अन्तर जा गया है २-- 
इसवा उल्लेख भी हमे नृ-विज्ञान म ही मिलता है। विभिन्‍्त भोगोलिक सीमाओ 
में रहने दे बारण प्राप्त मानव के विविध रुप-रगो बा भी विवेचन नू-विज्ञान में 
ही होता है। घारीब्दि परिवतेनों वे आधार पर मनुष्य किस प्रतार सास्कृततिव 
जीवन को सुलभ वर सब!--इगका लखा-जोखा प्रस्तुत वरना भी नू विज्ञान का 
प्रमुख ध्येय है. । 

न्‌ विज्ञान वी सास्कृतिर झासखा वा सर्वेश्रथम उल्लेख एफ० प्रेबनर ते किया । 
प्रारम्भिव अवस्था मे मानव किस प्रकार वा जीवन व्यतीत करता था ? उसने 
घामिर विश्वास क्‍या क्या थे रे वश परम्पश वे बारे में उसके क्या विचार ये ? 
प्राकृतिक शवितयों वा उसे मानस पर कितना प्रभाद थ! ?--आदि आदि अनेक 
दिपयो का वर्णन इसमें क्रिया जाता है । अभय लोक द्वारा कला में प्रयुवत प्रतीवों 
था वया अर्य है? उसके देवी देवता तथा शूत-प्रेत्नादि सम्बन्धों रहस्यी कप 
उद्घाटन भी नू-विज्ञान का विषय है। नु-विज्ञान वी साह्दृतिब शाखा वे लिए 
लोर-साहित्य वए बहुत ही महत्व है। नू-विज्ञान म पुराज्मानव के साथ ही भानव- 
समाज दै विवि स्तरों का भो दिग्द्शन बग्वाया जाना है। लोज-साहित्य में 
भी समाज में समम-ममय पर घटित होने वाले परिव्तेनों का प्रत्यक्ष या परोक्ष 
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रूप से उल्लेख रहता है, अत इस इप्टि ये भी नू-विज्ञान बे लिए लौव-शाहित्य 
की महत्ता है । 
समाजशास्त्र में प्रमुख रूप से समाज था विवेचन विया जाता है। सामाजिव 
सगठनो, प्षामाजिक सस्थाओं, सामाजिंत्र ब्यवस्थाओ, सामाजिक व्यवहांरों आदि 
अनेक तथ्यों वे विवेचन को समाजसास्त्र में प्रघानता प्रदान पी जाती है। रामाज 
के भिन्‍न भिन्‍न पहलुओ--पारियारिक, सामाजिक, आ्थिक, राजनैतिव, घामिक, 
नैतिव, व्यावसायिक, ऐतिहासिव, साहित्यिय, रास तिर, विधि-विधान सम्बन्धी, 
मानव वे रहन सहन वे तौर-तरीको एवं सम्बन्धो - वा अध्ययन भी समाजशास्त्र 
में क्या जाता है। समाजप्नास्त्र सामाजिक गस्बन्धों वा विज्ञान है, सामानित 
कार्यों का परिणाम है, सामाजिव व्यवस्थाओं वा व्यवध्यापत्र' है और सामामिक 
प्रिबतेनों ब| पथ-प्रदर्शक है। सामाजिय विचारों और घारणाओं का धास्त्र है 
यद्यपि मानव और समाज दोनों ही नृ-विज्ञान और समाजशास्त्र के ही 
विषय हैं, तथापि दोनो वे अध्ययन में मूलत अन्तर भी है। मू-विज्ञान व प्रमुख 
विपय आदिम-समाज का, जन-जातियो वा अध्ययन वरना है, जबकि समाजस्ास्प्र 
सम्प समाज वा वर्णन-विवधन भी वरता है। नू-विज्ञान अतीत से उपलब्ध 
सामग्री को आधिकारिक स्वीकारता है, पर रामाजपास्त्र अतीत बे साथ वतं मान 
को तो लेकर चलता ही है अनागत बी ओर भी इंगित करता है। नू-विज्ञान 
म्थार्थ चित्रण मात्र १ रके ही सन्‍्तोष 4र लेता है, परन्तु समाजगास्त्र ययात्तथ्य 
विवरण के अतिरिक्त समा मे व्याप्त बुराइयों वो विलग बर प्रशस्त पथ पर 
अग्रमर हाने हैतु प्रेरित करता है। लोक-साहित्य मं भी उक्त तथ्य काव्यात्मव' 
भाव-प्रवण दौली में व्यक्त होते हैं । 
मानव-मन वा विशद विवचन विस्लेषण मनाविन्ञान मे किया जाता है। 
मनाविज्ञान मानव की मातशिऊ मूल प्रवृत्तियो का अध्ययन करता है। मानव 
और समाज का अस्तित्व अन्योन्याश्रित हैं। अत मनाविज्ञान में मनुप्य के 
वेयक्तिवः मानस के साथ ही-साथ सामूहिर मानस (60% पात) का भी 
विवेचन विश्लेषण विया जाता है। इसकी एक शासा सामाजिक मनोविज्ञान 
(80००७) 759८१००६५) में मानसिक परिस्थितियों एव मानसिक पर्यावरण 
(शल्याड शाशाणागद्वा) का अध्ययन किया जाता है। उस सामाजिक 
परम्परा का विश्लेषण क्या जाता है जिसस मानव मानस जन्म से ही आवेष्टित 
तथा प्रभावित रहता है। उसी प्रभाव के कारण ही मानव अपना हर तरहका 
स[माजिक व्यवहार करता है। मानव के वेयक्तिक मानस, असामान्य मानस तथा 
सामूहिक मानस के अध्ययन के लिए लाक-साहित्य से विपुल सामग्री प्राप्त बी 
जा सकती है, क्योकि लोक साहित्य में भी तो वैयक्तिक या सामूहिक मानस वी 
अभिव्यवित होती है। फ्रायड, युग आदि प्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ताओ से अपने मनो- 
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वैज्ञातित अध्यप्रन तथा सिद्धान्त सस्थापन हेतु लोक-साहित्य वी सामग्री का 
आपार लिया है | 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि लोर-साहित्य एवं लोक-वार्ता, 
सू विज्ञान, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान आदि समम्त विपयो के अध्ययन्त बी 
आधिफारिक' सामग्री तो व्यवित-समाज से ही प्राप्तव्य है, पर इन सभी विपयो के 
अध्ययन के सिद्धान्त अलग-अलग प्रकार वे हैं। नृ-विज्ञान आदिम मानव भी 
चारीरिक सरचना एवं उसरी उतरोत्तर सास्दृतिय उपलब्धियों के अध्ययन को 
आधिकारिक मानता है, समाज विज्ञान प्राचीन के माथ ही मर्वाचीत समाज- 
गठन व व्यवस्था के अध्ययन थी आवश्यकता का स्वीदार करता है, मनोविज्ञान 
सानव-मानस तथा सामूहिक मानस के विश्लेषण वा प्रघानता देता है औौर लोक- 
साहित्य भे समाज वे लक या निम्न अथवा अमम्य सम जाने वाले वर्ग की 
काब्यात्मक सहंजोद्रिवत भावाशिव्यजनाओं वो आवश्यक माना गया है। 
नु-विज्ञान, समाजशास्त्र थौर मनोविशञान--ये तीनो विषय मनुष्य के जीवन 
के उन अगी को छूते है. जो अतक प्रकार से लोव-्वात या लोग-साहित्य के 
दिपयो एवं उसकी विधाओ को अधिक आलोवित बरने म समर्य हैं। उपर्युकत 
सभी शास्त्र मानव-जीवन वी विभिन्‍न स्थितियों का अध्ययन करत हुए उन 
स्थापनाओ की ओर हम ले जाते हैं जो सामाजिक रचना वी आधारभूत शिलाएँ 
हैं। परन्तु हर शास्त्र के अपने विशिष्ट जौजार हैं । नू-विज्ञान मनुष्य की शारीरिक 
रचवा एवं सास्क्ृतिक सरवना के तत्वों पर उन आदिवासी समूहो का आधार 
लेता है जो जीवन की ऐतिहासिक यत्पात्मकता में आज प्रामाणिक अवश्य के छृप 
में मिलते हैं। इसी प्रकार समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक स्थितियों के तवाबपूर्ण 
सम्बन्धी का अध्यप्न वरने वी इप्टि से विशिष्ट पद्धतिया का आधार लेता है । 
सामाजिक सर्वेक्षण, मानवीय सम्दन्धी दे ऊहापोह, परिवार बा संगठन, औद्यो- 
गिक' एवं छृपिगत सामाजिक समठना के कारण उत्पत्त परिस्यितियाँ, श्राम एवं 
नगरीय सम्यताआ वा विश्नेषण इत्यादि प्रमुख विषय समाजसास्त्र वे ग्रतिमानी 
को बदल देते हैं। मनाविज्ञान के प्रतिमात मासिक उद्देलन वे बअनुमार स्थिर 
होत रहते हैं; मनुष्य की इस द्षा में स्वप्न, मूल प्रवृत्रियाँ, उसदे व्यवहार, उसके 
चारिनिक' सगटन आदि प्रमुख वियय बन जाते हैं। मनुष्य की इन दशाओं में 
प्रवेश पाने के लिए मनोविज्ञान वा एकदम दुथरू माध्यमों का सहारा लेना पडता 
है। यदि इसी बात व हम चोर वार्ता की इप्ट से देखें तो ज्ञात होगा कि इस 
विषय के मापदड उपर्पूदत तीनों विषयों के प्रतिमानों से सर्वथा सिन्‍्त हैं; लोक- 
वार्ता वे लिए यह आवश्यक है कि मानव एवं समाज का अध्ययन करने हेतु बहू 
लोद-गीतो, लोक-कयाओं, लाजन्गायाओ, लोव-ताटयो, लोक-्सगीत, लोक- 
विश्वासी, लोरुनुष्ठानो एवं अन्य विभिन्‍न प्रदार वी लोक क्लाओ मे प्रवेश 


२४ ] 


पाये । इस प्रकार की सामग्री नू-विज्ञान, समाजश्ञास्त्र एव मनोविज्ञान के लिए 
कितनी ही महत्त्वपूण कया न हो, पर उस पर सम्पूर्ण अधिकार लोक्-वार्ता का ही 
होता है। यह भी निविवाद रूप स वहा जा सकता है कि नृ-विज्ञान, समाजश्यास्त्र 
एवं मनोविज्ञान का प्रमुख प्रयोजन ऐस सग्रहो के माध्यम से सिद्ध नही हो सकता। 
अत यह स्पष्ट दिखायी देता है कि लोक वार्ता एव लोक-साहित्य को अपना एक 
स्वतन्त्र अनुशासन निर्मित करना पड़ेगा और उसे अपने विषय की सुनिश्चित 
सीमाओ का निर्धारण भी करता होगा। यह जो हम देखते हैं कि एक विषय दूसरे 
विषय मे प्रवेश पाकर जो नया रूप ग्रहण कर लेता है वह लोक-वार्ता तथा लोक- 
साहित्य के लिए भी ज्यो का त्यो सत्य बना रहेगा । 

लोक साहित्य के सम्बन्ध मं विशद विवेचन प्रस्तुत कर देने के पश्चात भागे 
के अध्यायो में लोक-साहित्य की विविध विधाओ को क्रमश (लोक-गीत, लोक- 
कथा, लोक-गाथा, लोक नाट्य एवं लोकोक्ति) लेकर राजस्थानी लोक-साहित्य 
का सैद्धान्तिक विवेचन किया जायेगा । 
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राजस्थानी लोक-गीत 


सम्पूर्ण समृत्ि में परिव्याप्त तथाकषित लोब-मानस की सुख-दुखमयी अनुभूतियों 
को सामूहिक भाव-भीनी गेध अभिव्यक्ति ही लोब-गीत है) लोक-गौतो के अति 
विस्तृत क्षेत्र में भक्ति, पृथ्दी और विस्सीम व्योम तो बया मानव-मन की अनन्त 
बढ़पनाएँ भी समाविष्ट हैं। नर और नारी के सारे रूप (पुत्र, मित्र, भाई, पिता, 
पति; माता, पुत्री, वहिन, थुआ, सहेली, नगद, पतली, बहु, देवरानी, जेठानी 
आदि) इन गीनो मे निहूषित हैं। समाज के समग्र सगठन इनमे वर्णित हैं। 
फौदुप्विक बणडोर इस गीरो के हष य हे ' उत्तरदायित्दों और मर्वादाओं कर 
बोध इन्ही से व राया जाता है। मानव का दैक्षव लोरी के बहाने यही सोता है, 
यौवन इन्ही के माध्यम से प्रेमोन्‍्माद में प्रमत्त रहता है और वार्घकय जीवन-याता 
से श्रान्त हो इन्ही गीतो से मत बहलाया करता है। ये गीत लोक-लीक के 
खीचनहाएर और प्रेमी हृदयो बो प्रेम-जल से सीचनहार हैं। घामिक्ता का प्रचार- 
प्रमार भी इन्हीं से सम्भव है। वु-प्रधाओ, अन्धविश्वासों बा उल्लेख भी ये गीत 
ही करते हैं और उनवा विरोध भी ये गीत ही वरते हैं। सामाजिव मान्यताओं 
एबं मानदड़ों वे ये गीत महज कोय हैं। ये लोक-गीत विदग्ध हृदय को सामतवना 
देते हैं, प्रताडित को सम्बल प्रदान वरते हैं, पथ-अ्रप्ट का मार्गे-निर्देशन करते हैं, 
सासारिकता वी ओर सहज भाव से आकपित भी करते हैं और मोह-जान मे फंसे 
को संदुपदेश देते हैं, कायंरत को थवावट हर्ते हैं। ये गीत मानव-जाति के जन्म 
जितने पुरातन एवं मसदण-प्रसूत शिन्षु जितने नूतन हैं। इन गीतो में मानव-सस्कृति 
का सांगोषाण चित्रण एवं व्यापक भावों का उल्लेख मिलता है। इन गौतों में 
अभिव्यवत्त भाव क्ाइवत जीवन ने शाइवत सन्देश हैं। इन लोक-गीतो में हुदय के 
सारह्य के साथ-साथ मनोमालिन्य भी परावाप्ठा पर बणित है। यहाँ आज्ञाबारिणी 
एंव पारिवारिक मदस्पों पो ही अपने अमूल्य आमूषण स्वीकारते वाली बधुएँ 
मिलेंगी तो दूसरी और सास वे साक में दस वरने वाली बधुएँ भी मिल जायेंगी | 
कपूत कौर सपूत वे निर्णय वी कसौटी भो लौय गीत ही होते हैं। अपना सर्वर्द 
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न्यौछावर करने वाती भावज स बलह बरती ननद यही इृप्टिगोचर होगी तौ 
भावज वे मना वरन पर भी नाई द्वारा (ननद को अपम्रानित वरने भी हेय 
भावना से प्रेरित हो) दी जान वाली जली घूधरी” (गेहूँ व चने के उबले दाने) 
के बदले लाज-लाज को ध्यान कर 'साने रुपे' वी घूघरी भावज वो वापस करने 
वाली ननद भी यहो मिलेगी । दश का सास्ट्ृतिक चित्रण इन्ही गीतो में हुआ है, 
ऐतविद्यवृत्तो ने परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से यही यथार्थ स्वरूप ग्रहण बिया है। 
और नैतिक प्रतिमान तथा गामाजिक आदर्श भी इन्ही गीतों द्वारा पीढी-दर- 
पीढ़ी प्रस्थापित एवं हस्तातारित विय गय हैं । लाला लाजपतराय वे शब्दों भे-- 
देश बा सच्चा इतिहास और उप्तत्रा नेतिवब और सामाजिक आदर्श इत 
गीतो में ऐसा सुरक्षित है कि इनका नाश हमारे लिए दुर्भाग्य वी बात 
होगी ॥+ 
किसी प्रस्तुत विपुल सामग्री मं भाव, रूप, वरष्यं-विपय आदि से सम्बन्धित 
पारत्परिक साम्य वा आधारभूत मानत हुए उस सामग्री वा विभिन्‍न सडो-उपसडो 
में विभकत करना वर्गीकरण कहलाता है। वस्तुत सँद्धाग्तित विवेचन वा भी 
तात्परय है-- सही वर्गीकरण । वर्गाह्नित विभागों वो ऋ्रमद ग्रहण बरवे' ही हम 
कसी विपय को भली भाँति समभ सकत है। उपयुक्त एवं वैज्ञानिव वर्गविरण 
वही होता है. जिसको वर्गीट्ित सामग्री अपने वर्ग विशेष स ही पूर्णाशतः सम्बद्ध 
हो । उसका अन्य वर्गों मे बथमपि प्रवेश न वराया जा सके । यदि अपवाद स्वरूप 
विभागों भे अन्तर्सम्बन्ध स्थापित हो भी तो कम स-बम॒ सीमा में रहना चाहिए। 
लोक ग्रीतो के वर्गीकरण के अनेता मानदड हो सकते हैं, पर राजस्थानी 
लोक गीतो का वर्गीकरण बरते समय लाक गायको को ध्यान म॑ रखना अत्यन्त 
आवश्यव है। 


लोक-गीतो मे गायक वा स्थान प्रमुख है 


'लाक गीत” सज्चा स अभिहित की जाने वाली सामूहिक समीतात्मक 
अभिव्यवितर्पां मौखिक परम्परा मे सदा सर्वंदा के लिए विद्यमान रहती है। मथा- 
वसर सर्वेसाधारण इनक माध्यम स अपना आह्वादन किया वरता है। लोक- 
गीतो वा निर्माण भी समूह द्वारा होता है और समूह के उपयोग के लिए ही समूह 
द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। समूह वे लिए का अर्थ है--कोई स्व-मनोरजनार्थ 
गाता है तो कोई दूमरो के मंनोरजन हेतु गाता है। जेंसे कई अवसरो पर स्त्रियाँ 
एवं पुढव विविध ग्रकार के दीत बावर अपना मनोरजन किया करते हैं तो कुछ 





१ कविता-कौंमुदी, भाग ५ रामनरेश त्रिपाठी, पृ० ७७ (लाला लाजपतराय के पत्न से 
उद्घुत) 
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पैशेवर जातियो वे. लोग गीत गावर विशाल जन-समुदाय दो प्रभुदित बरते हैं । 
इसके अतिश्वित, गायक गाते समय गीतों दो छादा-बडा भी करते रहते हैं। 
अथच लोक गौतो वे रचना विधान एवं गामन-विधान मे प्रभु स्थान गायों 
का है। गायक वी प्रमुखता को ध्यान मे ऱने पर विदित होगा कि. लोक-गीनों 
के गायकों को स्पप्टत दो बोदियों म रखा जा सवता है । 
एक प्रवार के गायक वे हैं. जो गायक होत क माथ साथ गीत वे श्षोता भी 
हैं। ये गायक किसी दूसरे ख्ोत्त के लिए नही गाते । इन्हे हम गायक ही श्रोता' 
नाप सु अभिहित कर सहत है। यह सामाजिक दल अपने मनोमोद के लिए ही 
गाता है ६. अवसर-दिशेष पर इस दल दर! लोब-गीतो बा समायोजन दिया 
जाता है। 
दूसर प्रब।र थे गायक वे ६ जो जीविकोपाजंन हेतु दूसरों के! मनोरजन 
बरते के तिए गाते हैं। इस बंगे को 'ग्राथक्र-यथक्‌ू-- श्रोता-पृथक! नाम देंगे। 
पैशेधर गायव' इसी जोदि मे परिगणित किये जायेंगे | इन्ह लोक-गीत पैतृक" 
सम्पत्ति के रूप मे मिलते हैं ॥ राजस्थान में अनेक व्यावसायिक जातियौ (लगा, 
ढोली, जोगी, मागणियार, मिरासी, फ्दाछ्ी, बलावत, नट, भील, दाढ़ी आदि) 
लोक-गीत गाने व बाम विया करती है। इन गायत्रों वे सम्बन्ध मे यह शातब्य 
है वि' इन सभी जातियो वी गायन चेली अपनी है । कई लोब-रीत अलग-अलग 
जाति के गायवों द्वारा समान लग में गाये जाते हैं तो अनेत्त लोक गीत ऐसे भी 
हैं. हे भिन्‍न-मिन्‍न जएति वे गायक मिलन मिन्‍द लय और थुन मे गाते हैं। इन 
विभिन्‍न गायक -जातिये) वे अपन अपने लोब-वादय भी हात हैं ( यधा---दोली होल 
बजाव र गाता है, लगे सारगी का प्रयोग करते है तपा जोगी हन्दूरे या पूंगी वे 
साथ गाते हैं। गीत व॑ सत्य सगोत क६ प्रभोग करना--इस बे वी उल्लेख्य 
विद्येषत! है ६ पेफेडर गापर) एवं शुह-लध्धियों (गाषव ही भ्रोत्ता) को गायन- 
इसी में भी पर्याप्त अन्तर है। इस सम्बन्ध मे थी सीताराम लाटू्स वे विचार 
शध्टब्य हैं--- 
“जाति या पेशेदर इन गायब वी गायन-र्ैली और परिवार की गायन-दौली 
में बाफो अन्तर होता है ४" 
इन पेशेवर गायकों ये सगीत में राजस्थानी लोब-सदीप व उन्‍्तत झदस्वा 
के दर्धन होते हैं ( इन गायतों को बचपन से ही गायन बत अभ्यास करवाया 
जाता है। थे ग्रायव गीत गाते समय विभिन्‍न 'राग-शणनियों [जतते---सोरठ, 
मोड, मेरवी, पहरवा आदि) वा नाम लेक र गीत गाते हैं। यहाँ यह भी स्मरणीय 
है. वि मह झवश्यव' नही है कि इन रागो वा झास्क्रीय रफणे से साम्प हो $ बेवड 





६ शारस्‍्वानों सददओोम, प्रषम भाग (भूमिर!), सीताराम साक्ूम, बू० २०१ 
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दोनो में नामवरण वी समानता है, परन्तु स्वरायोजन मे पर्याप्त अन्तर है। यह॑ 
भी ज्ञातव्य है कि इस वर्ग के गायक भी अवसरानुकूल गीत गाया करते हैं। 

उक्त विवेचन स॑ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दोनों (गायक और 
अवसर) के समन्वित आधार पर राजस्थानी लोक-गीतो का वर्गौकरण किया 
जाना चाहिए। 


राजस्थानी लोक-गीतो का वर्गीकरण 
(श्र) गायक ही ता 
(१) सस्कारी के अवसर पर गाये जान वाले लोक गीत, 
(२) पर्वों के अवसर पर गाये जाते वाले लोक-गीत, 
(३) श्रम-गीत, 
(४) विविध अवसरी पर गाये जाते वाले बाल-गीत। 
(प्रा) गरायक-पृथक्‌--भोता-पृथकू्‌ 
(१) सस्कारी के अवसर पर गाये जाने वाले लोक-गीत, 
(२) सामाजिक समारोहो (महफिल ) मे गाये जान बाल लोक-गीत । 
लोक गीतो की विपुल सामग्री उक्त श्ीषेको मे पूर्णत समाहित हो जाती 
है। इन बडे शीर्षको के अन्तर्गत कुछ उपश्षीपंक रखकर आगे की पक्ितियों में 
राजस्थानी लोक-गीतो का सैद्धान्तिक विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है । 


(श्र) गायक हो भोता 
यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि विभिन्‍न सामाजिक अवसरो पर 
स्त्री-वर्म एवं पुरुष वर्ग विविध प्रवार के लोक गीत गाकर अपना मनोरजन 
करत॑ है। जीवन की सम्पूर्ण यात्रा मे अधिक अवसर ऐस आते है जब स्त्री-वर्ग 
द्वारा ही गीता का आयोजन किया जाता है।॥ अत हम कह सकते है कि इस घर्गे 
में नारी समाज द्वारा गाये जान वाले गीता की विशिष्ट महत्ता है । 


(१) सस्कारो के अवसर पर गाये जाने वाले लोक-गीत 


जीवन में विविध विधानो का आयोजन भारतीय सस्कृति की अनूठी विश्येपता 
है । प्रत्यक हिन्दू का जीवत चार अवस्थाओ, चार आश्रमो एव सोलह सस्कारो में 
बेटा है। परन्तु आज सस्कारो का पूर्वे-प्रचलित सविधि बन्धन नही रहा है। कई 
ध्यक्ति तो सोलह सस्कारो वे नाम तक नही जानते 

हिन्दुओं की धामित्र मान्यता के अनुसार भ्रत्येत्र व्यक्ति जन्मना छुद्र होता 
है पर सस्कारो के द्वारा वह ब्राह्मगत्व प्राप्त कर सकता है। प्राचीन वर्ण व्यवस्था 
के परिवर्तन के साथ साथ समाज में सस्कारो की सख्या भी घटकर मुख्य रूप से 
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केवल तीन (जर्म, विवाह एवं मृत्यु) तक सीमित हो गयी। कही कही आज भी 
मुडन एवं यजशोपवीत सस्कार का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त 
एक प्रचलित मान्यता यह है कि मानव-जीयन अनेक अमानुपिव प्रभावों से घिरा 
रहता है, अत इन अशुभ प्रभावों के निराकरण हेतु भी सस्कारो का आयोजन 
अनिवार्य माना गया। 
उक्त तीन सस्कारों एवं अन्य बुछ मसस्वारों वे विधान से सम्बन्धित 
राजस्थान प्रदेश में असख्य लोव गीत प्रचलित हैं। इन सस्वारो को सम्पन्त 
करने में वेद-र्वाणत विधान ब्राह्मणों वा व्यापार रहा है तो लोक-प्रचलित 
मान्यताओं और अनुप्ठानो का उत्तरदायित्व गृहिणियों पर रहता है। नारी-समुदाय 
द्वारा सम्पन्न किया जाते बाला यह महत्वृत्य लोर-गीतो के मधुर स्वरायोजन 
से गुजरित रहता है। आगे की पक््तियो म॑ सास्कारिक लोक गीती का विवेचन 
प्रस्तुत है ५ 
(क) जम्म-सरकार के भ्रवसर पर गाये जाने वाले गीत 
मानव योनि चौरासी लाख योनियों में श्रेष्ठ मानी गयी है। आत्मा भी 
मानव-घरीर प्राप्ति हेतु लालापित रहती है। मानव-योनि में जन्म लेना स्वय 
आत्मा और जन्म के पश्चात उससे सम्बन्ध रखने वाने अन्य सामाजिक सदस्यों 
के लिए अतीव आह्वाद का विषय है। अत नवजात के स्वागताथ विविध गानो 
एव नृत्यों का परिजनों द्वारा आयोजन श्षिया जाता रहा है। 
राजस्थान प्रदेश में भी शिशु के जन्म से पूर्वे एव झिशु-जन्म के पश्चात बहुत 
सारे लोक-गीत गाये जए्ते है। परन्तु इन सभी गीतों को राजस्थानी मे 'जच्चा 
जा गीत' ओर 'जच्चावा मगछ' कहवर सम्योधित किया जाता है। नामकरण के 
दिन प्रसूता स्त्री वालक को लेबर जच्चा गृह के बाहर आती है। शिशु को जम्म 
देने के बाद वह इस दिन ही स्नान बरके दूसरे घपडे पहनती है। इस अवसर पर 
किये जाने वाले विधि विधान वो राजस्थानी में 'सूरज पूजणी बहा जाता है। 
माता बालक वो गोदी में लेकर घर के आँगन म बाजोट पर देठती है। गाय के 
गोबर से लिपे आँगन में खडिया, मिट्टी व गेर से अनेक थित्र चित्रित किये जाते 
हैं। ब्राह्मण आकर अग्नि वेदी बनाता है। तव अग्नि देवता का आह्वान कर अस्ति 
प्रदीष्त करता है। फिर मत्नोच्चार करता है। इन मत्रा के उच्चारण से ही 
जन्मना शूद्र समझा जाने वाला वालक ब्राह्मणत्व वो प्राप्त पर लेता है, ऐसी 
मान्यता है। बालक को भी इस दिन-स्नान वरवाकर नये कपडे पहनाये जाते 
हैं। मत्रोच्चार के पश्चात माता शिशु को अपने दोनो हाथो में थास्रे अग्ति-देव वी 
परिक्रमा करती है। परिक्रमा वी सख्या पांच और सात हांतो है। परिक्रमा के 
पश्चात वह सूर्य भगवान को जल चढाती है। इस दिन से पूर्व प्रसृता घर के किसी 
भी पात को हाथ नही लगाया व रती है। उसके थाने पीने वे वर्तेन सव बर्तनों से 
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विलग रखे जाते हैं। सूरज पूजा का अनुप्ठान शिद्यु-जन्म के सातवें, नव, पद्वहवें, 
इक्कीसवें या गत्ताईसर्वें दिन सम्पन विया जाता है। महाँ यह विज्ेष रूपसे 
ज्ञातव्य है वि यदि शिशु का जन्म मूल नक्षत्र म होता है तय गूरण पूजा का दिन 
जस्म-दित से सातवाँ न होरर उक्त दिनो में सबोई दिन हुआ बरता है । इसके 
अतिरियत, मूल नक्षत्र म शिशु वा जन्म होने वे बारण सूरज-पूजा वे दिन अग्नि- 
देवता के मडप के समक्ष शिश्वु बी माता बे साथ शिशु वा पिता भी बेठता है। 
ऐसा ने बरने पर शिशु के माता-पिता पर अशुभ घटना घटित हाने वी आशंवा 
रहती है। मूल नक्षत्र मे जन्म लने पर शिशु वो इरा दिन सत्ताईस बुआ वा जल 
इकट्ठा कर स्नान करवाया जाता है। सूरज पूजा व दिन प्रज्वतित अग्ति स बनी 
राख को विसी बुएँ भ डाला जाता है। इस दिन शिशु की माता रिक्त घट वो 
लेबर कुएँ पर जाती है । वहाँ पुबुम, तादुब आदि स बुएँ वी पुजा वरती है व 
पुन लौटते समय गागर को भर लाती है। इस जलवा पूजण बहत हैं। इस दिन 
शिशु को चम्मच आदि से एवं चम्मच जल पिलाया जाता है। इस दिन से लेवर 
महीनें-भर तव जच्चा पो पौष्टिब पदार्थ युवत आहार दिया जाता है जिससे कि 
माता को स्वास्थ्य लाभ हो और वालक बे लिए पर्याप्त दूध प्राप्त हा सके | सूँठ, 
गोद, अजवाइन, बादाम नारियल आदि वा बूटवर घी के साथ मिलावर लड्डू 
बताय जाते हैं जिस राजस्थानी में 'सुवावड वहा जाता है। यद्यपि मुख्य रूप से 
सूरण पूजा वे! दिन जच्चा वे गीत गाये जात है पर जच्चा के गीत इस दिन से 
पहले भी गाये जाते हैं । अत यहाँ पर हम इन गौतो का गाये जान के क्रमानुसार 
विवेचन बरेंगे । 

जच्चा के गीतो का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव ग्भिणी को सातवाँ महीना लगने पर 
होता है । राजस्थान म युवती के प्रथम प्रसव के समय उस पीहर वाल अपने यहाँ 
बुला लेत हैं। यदि पीहर और ससुराल एक ही गाँव म हा तो पीहर या ससुराल 
वाले घरो की स्त्रियाँ थाल मे गुड, बताशे आदि भरकर, जहाँ प्रसविनी निवास 
करती है (पीहर या ससुरात मे ), वहाँ गीत गाती हुई जाती हैं। इस अवसर को 
“आगरणी नाम से सम्बोधित किया जाता है। जच्चा बे गीता मे प+या जाने 
घाला क्रम निम्न प्रकार से है-- 

(१) सन्‍्तान फे प्रति मनोबाछाएँ--नारी जीवन वी सार्थकता मात शक्ति 
प्राप्त करम म है। वॉक झब्द एक प्रक्वार से स्त्री वे लिए गाली रूप मे माना गया 
है। निस्सन्‍्तान औरत को देवरानी जेठानी क॑ मर्मान्तव व्यग्य वाक्यों को सहन 
करना पडता है। सवेरे पहन पहल उसका मुख देखने पर लोग अपशकुन भानते हैं। 
भरे पूरे परिवार म॑ वह सूनापन महसूस वरती है ! अपनी काल वे' फ्लीभूत होव 
हेतु वह नाना प्रकार के टान टोटके बरती है | अनक देवी दवताआ की मनौतियाँ 
भानती है । निस्म'तान होने पर एक ललना अपने मानव जीवन को भी निर्ंद 
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मानती है। सन्तान प्राप्तिहेतु राजस्थानी लोव-गीतो मे विविध विवुधो वा आह्वान 
किया जाता है, जिनमे भाग्य विधान्नी वैमाता देवी, सूर्य, में रव, सूर्य -पत्वी राणव दे 
भादि प्रमुख हैं। उदाहरणार्थ राजस्थान वा एक लोव-गीत यहाँ प्रस्तुत किया जा 
रहा है जिसमें सूर्य-पत्ली राणवदे मे सन्तान-प्राप्ति वे लिए प्रार्थना वी जाती है- 
'छीवा तो पड़ियो के माता चूरमौ के 
ठणक गिशवण मागण वालौ नही मे माता राणकदे 
महाने माणस वयाने सिरज्या ? 
बिसना नैराश्य है ऐसा लगता है मानों सारा जीवन जलकर भस्मीभूत 
हो गया है और फ्लस्वरुप एक गहरी-सी आह निवली है जो जीवन की निरर्थक्ता 
को प्रवट वर रही है। अपने इष्टदेव के प्रति खीक है वि आपने हमे मनुष्य ही 
बयों बनाया ? बालक के साने हेतु सुस्वादिष्ट चूरमा बनाना हमारे बश की बात 
थी जो हमने वना दिया। पर कोई रोकर चुरमा मांगने वाला हो तव ना ! पर- 
बता को स्वीकार लोक-मानस आराघध्य देव वा भ्रम्वल ग्रहण वरना चाहता है | 
प्रिणामत भवत के देन्य से अभिभूत हो मन्तति-दान से उसके मानव-जीवन को 
इष्टदेव दूतार्थ व रते हैं + 
न्तानोत्पत्ति वी आद्या वे निश्चय के उपरान्त पति-पत्नी में गर्मस्थ शिशु के 
पुत्र पुत्री रूप पर चर्चा परिचर्चा होती है । इस प्रकार के गीतो में भी विविध 
देवो से प्रार्थंता वी जाती है कि भूणावस्थित शिश्षु पुत्र मे परिणत हो जावे। 
इस प्रवार थी प्रार्थनाएँ वेदिक्वालीन समाज में भी की जाती थी । 
राजस्थानी लोउ-गीतो में दर्णन मित्रता है वि प्राणेश्वर माना जाने वाला 
पति पुत्री-जन्म वो आशवा पर इस प्रकार पूर्व-चेनावनी देता है-- 
“(जी ओ) गोरो जे थारे जलमैला धीव 
त्तौ खाट पिछोवर्डे घलावमा जी 
(जो ओ) लाइ खारे लूण राजी 
तौ पड़दों ताणा काली वामली रो जी 
कदेई नी मुखई बोलसा जी 
(वो) म्हे तो मिधावाला चावरी जी ३! 
इसके विपरीत यदि पुत्र-जन्म हुआ तो पति प्राणेदवरी की सेवाचाकरी में ही 
तह्लीन रहैगा । कभी भी नौवरी करने परदेस नही जायेगा | गोद, अजवाइन 
आदि में खूच घी डलवातर लड्डू बनवायेया । 
अपने पति के ऐस कटु वचन सुन गमिणो अपने इप्टदेव का स्मरण करती 
है। यदि पुत्र-जन्म न हुआ ता पति से प्रनाडित होना पडे गा। सास वा सताप उसके 
लिए जानतेवा सिद्ध हागा। पति सोत ले आयेगा । देवरानो-जेठानी व्यग्य-वचनो 
से उसके बोमल हृदय वो छलनी छलतनो कर देंगी॥ अपने बाँभपन को मिदाकर 
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पुञ्र प्राप्ति वी वामता व्यकतत करती हुई रमणी भैरव वी आराधना बरती है। 
गीत में व्यक्त करण भाव मौन रुदत करता हुआ पाठक या श्रांता के हृदय पर 
सीधा प्रभाव करता है-- 

सासू तौ कैवे म्हारी बदवड़ वाभडी 

परणियां लावै ल्हौडी सौत' 

ओकलिये रा सीरी चढती असवारी हनौ सांभलौ 

भैर बाबा क्दैयन भीजी दूधा वाचब्ठी 

बालूडा कदैयन वध टपवी जाल 

यासी रा बासी अमर बधादौ नी जग मे पात्णी 

देराणी जैठाणी बोले अवछा बोल 

ज्यारे हीड है पूतज पानर्ण 

कासी रा बासी पुतर त्रिन बाजू मह बुत मं बाभडी । 

(२) दोहद--आधान रहन के पश्चात गर्भिणी स्त्री द्वारा अतेक वस्तुएँ खाने 
की इच्छा व्यकत वी जाती है। इन वस्तुओ का प्राप्त बरन वे लिए वह इवसुर 
जेठ देवर आदि से निउदन करती है पर ये सभी किसी न किसी बहाने उसको 
टाल देत हैं। भातत बह अपने प्रियतम क समक्ष अपन मन की लालसा व्यक्त 
करती है और पति अपनी प्राणश्वरी की प्र-येक वाछा पूरी करता है। इस प्रकार 
की इच्छा को हिंदी म दोहद कहा जाता है। गर्भिणी की इच्छापूर्ति यथागवित 
आवश्यक मानी गयी है । 

राजस्थानी लोक भीता म भी गरभिणी द्वारा बर कर घवर फली मतीरा 
नीबू आदि खाने वी इच्छा व्यक्त वी गयी है। राजस्थानी म दोहद का समानार्थी 
शब्द हुपत पूरणी है। इन सभी खाद्य पदार्थों क अलग अलग्र गीत हैं। एक 
राजस्थानी गीत म॑ गर्भाधान के पश्चात प्रसूता द्वारा प्रत्यक्ष मास म अलग अलग 
बस्तुएँ खाने की इच्छा प्रकट की गयी है-- 

सातमौ मास उलरियो म्हारी बडबोरा मन रव्थियो 

कमर म चीस रिर मथवाय नैणा नीद न आव 

दखी अ सय्या म्हारे साईने री कुबद कमाई 

अबक जी जाऊ तो म्हार साईने री सज क॒दई नी जाऊं) 

हुस' के गीतो मे कई गीत ऐस भी है जितम सबके मना कर देने पर भी 

पति द्वारा पत्नी की इच्छापूरति हेतु लायी गयी वस्तुआ का वणन रहता है। ऐसा 
एक गीत उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

बापजी सा आग क्रूली पुकार बवड ने भाव काक्डी 

कौ तौ बबड घवर देवू छटाय बागा मे नही काकडी । 
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इसौ प्रकार जैठ और देवर मना बरते जाते हैं पर अन्तत पति को बारी 
आती है--- 
'साईना राजा आगे करूली पुकार सायधण ने भाव काकडी 
चढिया राजा दछतोडी रात जायने उतरिया काकडियां रे खेत मे 
आदा पीछा री बाघी मोटी पोट, आय उत्तरिया रगमैल में 
भाव जितरी जीमी घर नार, बर्च सो सहेल्या मे वेचजो जी म्हारा राज ।/ 
(३) प्रसव-बेदना एवं दाई---हुस' बे गोतो के पशचात्त जच्चा वे गीतो वा 
यह वर्ग आता है जिसमे प्रसद पीहा वा हृदयहारों चित्रण विया गया है । कई 
गीतो में प्रमुख रूप से प्रसव पीडा वे पतस्व€प प्रभुत! के शाशेरिक प्रभावों बा 
वर्णन क्या गया है और अन्य बई गीतो में प्रसूता द्वारा प्रसवन्‍-पीडा से मुवित 
दिलाने हेतु प्रार्थता की गयी है। प्रसेद पीड़ा वी असहा बेदला से परदी व्यधित है। 
शर्मीज्ी वार यह बात अपने पति से स्पष्टल कैसे कह दे हि अब शीघ्र ही प्रसुष 
होने बाला है ? आसम्न-प्रमवा अनेकानेव वार्य बतावर पति को अपने इयन-कंक्ष 
से बाहर भेजना चाहती है, पर “भोला भरतार! उमकी बात समभ ही नही रहा 
है। लोब गौत ने वैसी विवट परिस्थिति उत्पन्त १२ दी है-- 
'मैनी सी नार नारेद्दी सौ पेट 
चार्ज है चीस उतावबछी जी 
ज्यू चाले उ्यू चण शुक्र शुक्र जाप 
चार्ल है पीड उतावद्धी सा 
अर है साईना सू वीणती जी 
चडी दोय ओ ढोला साविया जाय 
सांचिया में चौपड खेत जी सा।' 
प्रसव पीड़ा भी ययाद्य स्थिति वा पाठव थे सम्मुख एक चित्र सा खड़ा कर 
दिया गया है। दारीखि वष्ट थी बतिशयता लज्जाशीला युवतो के हाठो वा मौत 
भग कर देतो हैं। अन्ततोगत्वा वुलदधू वो सर प्रयासों से हताश ही प्रिय वी 
बाध्तविक बात बतानी पडती है। वार्ता थवण से ही उसे पिठृ-कत्तेव्य का बोध हा 
जाता है ओर बढ अपनी प्रिया को प्रसव ब्रीडा से छुटकारा दिलाने हतु 'दाई” को 
चुलाने चला जाता है। एक अन्य गीत भे भी प्रसूता वी प्रसव बेदना, देवरानी, 
जैदानी वा निश्चित होना तथा चिन्तित प्रिग्रतप्त वा उत्कठिति हो 'दाई' वी 
बुलाने जाना बरणित है-- 
'बबढ्ध ठी ऊमा राजीडा रो वुछ बहू, कोई कसम दूर्ख है पेद 
पीड़या तो धण री घगपय जी 
* ग्रायूजी सहारा आठ मोढा, नणदल बाई राजबुवार 
फहारो धित्मा बुण वरसी वो राज 
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देराणी जेठाणी माडियौ रूसणौ, म्हारी माय ब्धे परदेस 
म्हारी चित्या गादा मार क्रसी जी म्हारा राज ।! 
प्रियतम को 'लाज सरम री वात' ज्यो ही ज्ञात होती है तो वह दाई को 
बुलाने जाता है। वह जाकर दाई स अनुनय विनय करता है कि उसकी अर्द्धंगिनी 
प्रसद पीडा स पीडित है । अत हे दाई माई ! ज्षीघ्रातिशीघ्र भेरे धर चल ॥ पर 
मौबे-्मीव' वी बात ! आज दाई भी भूठे बहाने वना रही है। चलने के लिए 
मना कर रही है। अपनी असमयंता प्रकट कर रही है। पर जो पिता बनने वाला 
है, वह ऐसी वहानेयाजियो का सहज ही में हल निवाल लेता है। उसे ज्ञात है 
कि प्रलोभन ही दाई में सामर्ये का सचार वर सवता है। वात बुछ बनती भी है 
और बुछ बढती भी है। दाई न तो पेंदल चलने म भी अस्सामथ्यें व्यक्त की । 
भला उत्साही जनक कब चूकने वाला था ! चट रा अपना धोडा उसे सौप दिया । 
स्व कर्मे-गविता दाई का अहकार भी लोक गीतो मे व्यक्त हुआ है-- 
'बैठी दाई तरवर बिछाय, बोले दाई गरब भरी 
कचमच माच्यों कोच, पाठा नही रें चला ।' 
उबत सभी कठिनाइयों को सह भेसता हुआ पति नाना प्रकार के लोभ- 
ज्ञालच देकर दाई को बुला लाया। गृह प्रवेश के पूर्व ही उसे बडे ही अच्छे शकुन 
हुए । लोक-गीता में व्यक्त ये शकुत भी लोक मानस एवं लोक-मान्यवाओं के लिए 
महत्त्वपूर्ण हैं-- 
'गवाड़ धदूवयों है साड, माराजा ने सुगन भला जी ।' 
साड गर्जन के बकुन स यह व्यजित हो गया है कि पुत्र का जन्म होगा । दाई 
ने आकर अपना कर्तव्य निभाया। कार्य पूरा होने पर वह नेग! की अधिवारिशी 
है | पति को सूतिक-गृह से विलय रहन को कहा जाता है। पत्नी के कहने पर 
(कि सस्तानोतत्ति के तुरन्त बाद ही वह उसवे पास समाचार भेज देगी) पति 
अपने साथियो के साथ जा बैठता है। पुत्र एवं पुत्री के जन्म के यमाचार मात्र से 
होने वाली मातसिर एवं वैचारिक प्रतिक्रिया का निम्न लोक गीत में बडा ही 
अनोवैज्ञानिक चित्रण क्या गया है-- 
जी थे सामली हयथाया बेठी जी बाईसा रा वीरा 
जी थार फूमके बधाई मेलू ओ बाईसा रा वीरा 
जी थारे पूत हुयो घर आव'औ बाईसा रा बीरा 7 
शक रद रे 
“दे थार मिसरी रौसीरी रघावू जी म्हारी सावछो सायधण 
है थाने कदेयन पीवर मेलू जी म्हारी सावछी सायधण 
है थाने नित नित लेवण आवू जी म्हारी सावह्ी सायधण 
हैं घारो मेला मान बधघावु जी म्हारी सावढ्ी सायधण ।/ 


ग 


[३५ 


जो म्हाने सापीडा में लाजा माश्यि। जी म्हारो सावक्ी मायधण 
हे म्हाने भाईडा में नीचा गणिया जी स्हारी सावढ्ी सायघण 
है थारे टुरी डुखलिपो दछाव्‌ जी म्हारो सॉवछों सायधण । 
लोउ-गीतो ने जहाँ भीली-माली युवत्ती का चित्रण किया है, जो प्रसव-पीडा 
भें अह्यल व्यावुल है, तो साथ ही ऐसी चतुर स्त्री का भी वित्र खीचा है जो पति 
द्वारा दाई वो दिये गये वचनो के अनुबुल चलना चाहतो ही नही । बह कहती है 
कक प्रसव-वैदना तो उसके आने से पूरे ही प्रसव हो जाने वे बारण मिट गयी थी। 
अत, ऐसी अवस्था में दाई को जिसी वस्तु वो प्र(प्ति का बोई अधिकार नहीं है । 
मुगानुकूल साधनोपलब्धियो के साथ-माव लोक गीतो के बर्णनो में भी कुछ- 
बुछ परिवतेन आते रहते हैं ॥ आधुनिक वाल में शहरों थे दाइयो वा प्रभाव 
अस्पतालों के घारण से मिटता जा रहा है। इमरी शिवायत एवं लोक-गीत में 
बहुत ही छुन्दर ढग से हुई है-- 
“जच्चा ने अषेसा जुलम किया, अगरेजी जापा मर किया 
दाई वो बुलाणा वद बिया, नरसे। को बुदाणा सरू किया ।' 
उक्त गीत में युगानुझुप परिवर्तित होने वाली सामाजिक घारणाओ का वर्णन 
जिया गया है, इसवे अतिग्वित पत्लीझासित पति पर भी परोक्ष रूप से करारा 
ब्यंग्य हैं 
(४) प्रसव व लोक-विदवास--लोक-मानस अन्यविश्वासों एबं पर्म्परित 
मान्यनाओं वा आगार होता है। लोकगीतो में जच्चा के लिए प्रमव के पूर्व एव 
प्रसव वे पश्चात वई दिनो तब सूलिका गृह में बाहर आना निपिदध है। बही इधर- 
उधर आने से उस नजर न लग जाये ॥ सन्ध्या समय तो जच्चा वा गृह से बाहर 
आना बहुत ही। खतरनाक माना गया है। क्योंति लोव-विश्वासानुमार अति 
मानवीय धश्तियाँ मध्याहूु या सन्ध्या सप््य ही अपना कु-प्रमाव डालती हैं । इन 
घारणाओं वी इस ले[र-गीत में विवेचना वी गयी है। मौर तो और, लोब-मानस 
जल के समोष भूठ-प्रेतादि वा निवाग स्दीयारता है। अत, वहाँ जाना जच्चा के 
लिए वॉजित है--- 
“वसा बधावण म्हारो जच्चा, थू मास्क न पर घर जाय 
दोय सम्या शुलायदा घर ही मिकछ मिछ जाय 
हिरणाली स्हारी जच्चा ए, यू साक ने सरवर जाय 
दीप मसव ढोट्ायदा तखत बेंठ जच्चा सहाय 
पड़ोडियो वी मेहर तक से भी जब्चा को बचाने के प्रयत्त करने पड़ते हैं । 
सौइ-विश्वासानुमार यदि विसी को दिसी वो नजर सग जाती है तो उससे नजर 


सगने वाले पर 'धुवरी महववाई' जाय तो नजर था अमर नप्ट हो जाता है। 
शेप ही अचार जे इक >गात ऋजन धलंमिफ बडे अन्यतयर 2७-3७ 2]्रीक कल 
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'ताव नही है मथवाय नद्दी है, लारली पाडौसण निजर लगाई 

लारली पाडौसण सायब॑ उरी ई बुलाई, जच्चा ने थुथवी न्हखवाई 

जिस प्रकार से विविध शकुन पुत या पुत्री के जन्म के सम्बन्ध मे पूर्वे-सकेत 
देते हैं, उसी प्रकार पति या पत्नी वे स्वप्न भी इसी प्रतार की भविष्यवाणी है 
आधार होते हैं । इस प्रसग वी पुष्टि हेतु निम्नलिखित पक्ितियाँ इष्टव्य है--- 

'सूती भो जोडी रा ढोला सुखभर नीद 

सूती में सपनो म्हाने आवियी जी म्हारा राज 
लाख्यो म्हाने सपने में नौसर हार 

सो मासा री लाधी साउछी जी म्हारा राज 
हूसी मे मिरगानेणी थार लाइल पूत 

अकज हूसी सुगणी धीवडी जी म्हारा राज ।/ 

(५) पुत्र जन्मोत्सव एवं लोक-परम्पराएँ--54स प्रकार विचारों के झारोह- 
अवरोह में निमग्न जच्चा ने कुलदीप वी जन्म दिया! सास, ननद, देवरानी, जेठानी 
सभी उसरो खिन्‍न थी । प्रसव-वेदना वे समय कोई पास तक नहीं आयी । पर 
सद्य -प्रभुत शिशु बे बाल-रोदन का श्रवण कर व सभी भागी हुईं जच्चा के शयन- 
वक्ष के समीप आ पहुंची । पिता वी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नही है। आज 
बह संवेस्व लुटा देना चाहता है। इस दिन जिदना दिया जाय उतना ही कम है। 
ऐसे अवसर पर खुले हाथ दान देने वी ती यहाँ परम्परा ही रही है--- 

“रण चढण, ककण बधण, पुत्र-बधाई चाव 
अ तीनू दिन त्याग रा, वहा रक कहा राव ।/ 
भला लोव साहिध्य इस लाय-डाँट में भी पीछे रहने वाला कब है--- 
“ह थार गीगौ ए जलमियौ आधी रात ओे 
हे थार गुल बेच्यो परभात ओे 
उठी मानेतण खोलो कोथव्ठो, बेचो बधाया दोनू हाथ सू में ।' 
पर पुत्र जन्म वी प्रसन्‍नता असीमित जो ठहरी । उसके ननिहाल में जन्म 
लेने पर उसके पितृपक्ष वे लोग ता इस हर्प समाचार से अनभिन्न ही हैं और यदि 
उप्तकां जम्म पितृगृह में हुआ है तो उसके नाना नानी, मामा-मामी इस शुभ 
समाचार के श्रवण हतु उसके गाँव को जाने वाले पथ वी ओर ही निनिमेष इृष्टि से 
देख रहे हैं। अरे | यह क्या ? कोई उस रास्ते पर आतुर पथिक इस ओर तेज 
बदम बढाते हुए आ रहा है। ठीक ही तो है। राजस्थान मे प्रवलित प्रथा के 
अनुसार नवजात पुत्र के पदचिह्ल एक कायज पर अद्ित कर उस वागज वो उसके 
ननिहांल या पितृगृह भेजा जाता है। शिशु की माता अपने प्रिय से कह रही है 
कि शिक्षु के 'पगलिय” लिखकर मेरे पिता के यहाँ भेजो । पत्र ले जाने वाले को 
बहुत द्रव्य पारितोधिक रूप में मिलेया । 
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'जच्चा राणी जायी है पूत 
वगल्था लिख मेलौ मवरसा म्हारे बाष रे 
म्हारा बाभौसा वही जै दातार 
घुडला तो देसी नाईजी याने हीसता ( 
जन्म के तीसरे दिन रात्रिवाल में नवजात शिशु के सिरहाने की ओर एवम 
इवेत कागज, स्पाही वी दवात एवं बलम रख दिये जात हैं। इस सन्दर्भ में यह 
मास्यता है ति इस दिन भाग्य विघाजी देवी भाग्य लिखने हेतु भाती है । तदनत्तर 
निश्चित दिवस पर सूर्य पुजा वी जाती है । इम दिन उक्त सभी प्रवार के गीत 
शाये जाते हैं । मह समारोह बहुत ठाट वाद से मनाया जाता है) 
गृह के मुझुय दर पर ढोल बज रहा है। शिशु की बुआ अपनी कुंछ सहेलियों 
के 'मूलरे' को लिए आँगन में 'माडण माड रहो' है औौर साथ ही गीत गा रही 
है। दुढ्धा दादी पालिपो भर-भरजर शुढ बाँट रही है ५ दाई अपने दाएे मे सम्द 
हैं। क्षाज उसे भी तो 'सेग' मिलने दाला है। ब्राह्मण सूर्य -पूजा वे विधि-विधान में 
दत्तचित है। सभी बृत्य नाटवीय ढंग से सम्पन्न ही रहे हैं। सभी को अपना-अपना 
कत्तव्यन्वोध कैसे हो गया ? दुछ भी नही कहा जा सकता । ऐसे लोक-गीतो बा, 
जिनमे सामाजिव उत्तरदायित्वों एव कर्म-विभाजन था वर्णन हुआ है, समाज- 
विज्ञान को इप्टि से बहुत ही महत्त्व है) ऐमा हो एक गीत यहाँ उदाट्रण स्वरूप 
प्रस्तुत क्या जा रहा है-- 
'ये ई दाई माई भर आदिया जी, म्हारं हालरिय रो नाछो मौद्धाय 
हालरिय रो नाछौ भव मौकछियो जी, म्हारा सासूजी ने वेग बुलाव 
थे ई ओ सासूजी भल आविया जी, म्हारी जेठांणी ने वेग घुलाव 
थे ई यो जेणणोी जी भल आविया जी, म्हारो साव्य मे ढोलियो ढदछाद 
साकछा से ढोलियो भल ढाहिपी जी, म्हारे नाईजी में बैग बुलाब 
ये ई नाईजी भव आविया जी, म्हारी गोत यड्ूदी चुलाय 
गोत बदूबी भल आविया जी, म्हारे हालरिये रा कोउ बराय 
हालरिय हरख बराविया जो, म्हारे नणद बाई ने देग छुलाव हे 
ये ई ओ वाईमा भर आविया जी, म्हारी साढछा में साखिया वोराय 
सात्य में साखिया मल कोरिया जी, ढालोजी ने वेग युलाब 
थे ई भो ढोतीजी भन आविया जी, म्दरी डौडिया मे ढोल घुराय 
पौछा भे ढोल घुराविया जो, म्ह्रा सुसरोजी मैं समेसो दिराय 
दाजारां वापजी सा भल जावजी जी, म्हारं संटवा मूठ मोलाय 
सठवदा सूड मोलाबिया जी, सहाय जेठजी सा ने बैग बुलाव 
ये ई जेठजी सा भल आदियो जी, म्हारे अजमी वैयो लाव 


डैद | 


अजमी बेंषो लाविया जी, म्हार शांईना ने बैगौ बुलाव॑ 
बाजारा में भल्त जावजौ जी, ग्हारे पाली रो पीछी लाव | 

पारिवारिक सम्बन्धो या ऐसा उल्लेख, परस्पर विभाजित उत्तरदायित्वो 
पय ऐसा लेखा-जोसा शायद ही वही मिले । सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखते 
हुए पति पत्नी वे लिए अजवाइन, सूंठ आदि बस ला सवता है ? जब आह्वादा- 
तिरेब से डतना सारा बुटुम्ब-क्बीला एकत्र हुआ है तो यया ऐसे अवसर पर भी 
गोबर से आँगन लीपा जायेगा ! नही, वदापि नही, आज तो 'वेसर गार घलावियो/ 
और 'मोत्यां चौव पुराया' गया है। मौहल्ले-मौहल्ले से स्थियों मे समूह गीत गाते 
हुए 'पूरज-पूजा' वा 'उच्छव' देखने आए रहे हैं 

मद्यपि 'पीछा' राजस्पानी रमणी बे लिए दाम्पत्य-प्रेम गा! प्रतीव है पर आज 
'सूरज-यूजा' वे दिन यह अबेली ही 'पीछा” ओडना नही चाहती । 'मूरज-पूजा 
के दिन 'पीछे' भोढठने को लेने के 'ौन-कौन अधिषारी हैं? पहला पीढा दाई वो, 
दूसरा सास को, तीसरा जेठानी यो, चौथा ननद वो ओदढ़ाक र पाँचवाँ पीछा अपने 
लिए माँगती है । 

'ीढछा' आने वे लिए राजस्थानी ललना अत्यन्त उत्कठित रहती है। अत. 
कदेई नी भादपौ पीढौ पोमचौ वहकर वह सर्देव प्रियतम से शिकायत बरती 
रहती है। सामाजिव दृष्टिकाण से पुत्र-जन्म पर ही 'पीछा' आढ़ना उचित माना 
जाता है। जैता कि निम्म गीत में वणित है-- 

"गाढ़ा मारू म्हाने पीछो दो रगाय 

जेठाण्या देराष्या पीछे रा वेस 

धण रे ई पीछो लावज्यौ जी म्हारा सज 
देराण्या जेठाण्या जाया लाडल पूत 

बाई थे धण जाई धीवडी जी म्हारा राज ।' 

इस अवसर पर गाये जान बाले गीतो में 'सुवावड साधने” हेतु काम भे आने 
बाली विविध बस्तुओ बा भी वर्षत पाया जाता है। अजवाइन, सूंठ, गोद भादि 
को लेकर अनेकानेब॒ गीत मिलत हैं । सद्य -प्रसृता का पति अपनी नौकरी पर 
“जोधार्ण' को जा रहा है तो वह उसाम प्रश्न कर बैठती है कि आप तो परदेस जा 
रहे हैं फिर मेरे लिए अजवाइन बौन खरीदेगा ? पति घर वे अन्य व्यक्तियों के 
माम गिनाता है तो पत्नी प्रत्युत्तर मे स्पप्टत बता देती है वि उन सभी का उसे 
लशमात्र भी विश्वास नही है। कम वस्तु लाकर उसका दस गुना दाम बताते रहते 
हैं। स्त्री मत के इस शक्‍्क्री स्वभाव ओर साथ ही उसकी स्पप्टवादिता वा मनो- 

विज्ञन की इष्टि से बहुत महत्त्व है । 

यद्यपि 'सुवावड साधने” का कार्य सास, देवरानी, जेठानी या ननद का होता 
है। इसके लिए उन्हे कुछ-न कुछ पारिश्रभिक रूप मे मिलता भी है। पर एक 
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लौक-गौत मैं जच्वा कौ ठृपणता वा बहुत ही रोचक चित्रण मिलता है । बह नहीं 
चाहती कि उक्त पारिवारिक सदस्यों से काम ले । क्योकि ऐसा करन पर उनको 
भी लड्डू देने पडेंगे ! अत वह प्रियतम को ही यह काम सौंप देती है और साथ 
ही निर्देश भी देती है कि अजवाइन आदि कूटने भे जोर वी ध्वनि उत्पन्न ने 
करना, अन्यथा उवत सदस्यों वो पता चल जायेगा । जच्च[ वी इृपणता एवं पति 
की बेवसी पर श्रोता या पाठक वो हँसी आ जएती है-- 
'औ धमवो बड्दो सुणेलो 
मगक् गवाई रौ गुछियों कठा सू लावू सेलीवाला 
ओ धमकी जामी सुणला 
साम कढाई री रुषियो कठा सू लावू सेलीवाका 
दे म्हारी दाई ने थे ई म्हारा नाई 
थे ई म्हारा पाछा सिरबादौ सेलीवाढ्ा 
इस अवसर पर गये जाने वाले गीतों में से कुछ भें जच्चा व नवजात को 
दी जाते बाली देगी दवाइयों, धासों (शरोर वो निर्व्याघ रखने हतु दिया जाने 
चाला विधिष्द प्रवागर का पेय पदार्थ ), पीपरामूछ आदि का वर्णन मिलता है ) ये 
दवाइर्याँ स्वाद में खारी होने के करण जच्चा को अच्छी नही लगती ) इनको लेने 
के जिए उसका जो नहीं बरता | दबाइयाँ देने पर जच्चा द्व(रा क्रिय जाने वाले 
नाज-नखरों एव नाव-भौींहदू सिवोइने का भी इन लोव-गीतो में बड़ा ही मनो- 
दैज्ञानिक चित्रण विया गया है--- 
'दा् दार्क म्हारी लाल शदम सी जीम पींपरामूछ ला म्हाने चरचरी जी ॥ 
जच्चा थे गीतो में पारिवारिय उत्तरदायित्वों वा उल्लेख भी पिलता है। 
परिवार के शान्त वातजरण था भी विदेचत हुआ है। नतद-मावज के ग्रेम का 


चित्रण भी हुआ है और ईर्ष्यॉलु भावज व गृह-लाज वो सर्वोपरि समभने बाली 
ननद वा भी वर्णन विया गया है | 


जच्चा के गीतो में 'बच्चा री गाकियां' से पुबारे जाने घाले गौत भी मिलते 


हैं । इनमें पति पत्नी मे व्यग्य-बावर, पति की वृषणना, छोटी-छोटी वस्तु वे लिए 
भी आवद्यव ता से अधिक दानें बना देना आदि विचार मिलते रहते हैं । यहाँ एव 
“गाढ्ू' उदाहरण स्वृश्प प्रस्तुत है जिसमे एति ने एव दवड़ी या तेल जच्चा के प्रमव 
हे समय छरीदा था| उसदत हिसाब मँगने का वर्णन है। जच्चा ने भी कैसा स्पष्ट 
हिसाद बताया वि देखते ही बनता है--- 
पन्ना राजा र हालर जलमियौ दमड़ी रे तेल मोजावियौ हो राज 
फिर ने गिर ठाजुर सेखी मांगे, दमडो रो तेल बढ़े वाहियो 
हालर रैनवमेरी बरियौ, जच्चा रे मैल दिवटौ बढ्ियो 


सवदिन में नवर॑ण जगाई, नणदल हे मुकहाई ओ राज 
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लाल जी सा रो व्याव रचावियौ, >< 2< »८ 
हढफछाया चाभीमा आया, तेल परी भर ढोकगा ।' 

राजस्थानी जच्चा के लोव-गीतो में दाम्पत्प-प्रेम बा हास-परिहास भी देखने 
को मिलता है। 'सूरन-पुजा' के पश्चात पति दासी हे हाथ समाचार गेजता है कि 
अब यदि पत्नी की स्वीडृति हो तो वह पली वे शयन-वक्ष मे आवर सोये। पर 
पत्नी तो सब प्रवार के प्रश्नों का उत्तर नरशारात्मक ही देती है। पति पली से 
बहता है वि वह उसने पैरो वी और ही सो रहेगा। परन्तु पत्नी वे उत्तर बहुत ही 
तकंपूर्ण हैं। पैरों वी ओर शिश्तु वे 'पोतड़े' सूख रहे हैं । सिरहाने वी और पतली 
का 'असी वी वा धाधरा सूख रहा है। इन सवये अति रिवत प्रियतमा मोमलागी 
है और प्रियतम की ऐडियाँ सुरदरी हैं। ऐमे व्यक्ति को अपने शयन-वद्ष में वैसे 
सोने दे ? पति बी वैबसी और असहायावस्था पर बरवम ही हेंसी भरा जाती है / 

उबत गीतो वे! अतिरिवत जच्चा दे गीतो में '"हालरिया' मामक गीत भी 
बहुतायत में मिलते हैं, जो 'सूरज-पूजा' बे अवसर पर गाये जाते हैं। ये 'हाल रिये' 
शिशु को पालने में धुनावर भूला देते समय भी गाये जाते हैं। 'हालरियो' में 
प्रमुख रूव से बच्चे दो मधुर स्वर लहरी से सुलाने का वर्णन रहता है। उसे 
सोने-चाँंदी के बने पालने वी प्रशसा वी जाती है। शिशु के लिए “गाहूला, 
'फ्रामरिया', 'कडौलिया', 'लूँग' आदि बनवाने वी बात भी वही जाती है। बालक 
दी दूष-बतादे पिलाने वो भी कहा जाता है । मवजात ने लिए विबिय प्रकार के 
बपड़े (आइलिया, टोपलिया, भुगलो) बनवाने वा वर्णन रहता है। बालक वे 
विधिध सम्बन्धो (माता-पिता, दादा-दादी, नाना-मानी आदि) को घर्चा रहतो 
है-- 
'यारे रुगली टोपलिया सीवाड्ू 
गोगलिया रोवतडी ढव जाई 
थार हायली क्डोलियां घडावू 
गीगलिया रावतडौ ढब जाई ।* 

जस्म-सरवार सम्पादित वरत समय याये जाने वाले जच्चा बे' गरीतो में प्रभुख 
रूप से पुन्र-प्राप्ति वी इच्छा, इसके लिए विविध देवी-देवताओ की मनौतियाँ 
मानना, पुत्र-जन्म से होने वाले बनिश, प्रसृता द्वारा विविध चस्तुओ को खाने की 
इच्छा व्यक्त करना, प्रसव-पीडा तथा इस वेदना से मुक्ति पाने हेतु प्रार्थना, दाई के 
नाज-तखरे, पुत्र होते पर भी पति को पुत्री होने वा असत्य सन्देश भेजना, परि- 
णामस्वरूप पत्नी की पीहर भेज देना, घर के सूनेपन से ऊबकर पत्ली को लाने 
जाना, सास के व्यग्य वाक्य, पत्नी द्वारा सही तथ्य का उद्घाटन, पुत्री-जन्म के 
पहचात पत्ती के साथ किया जाने वाला अभद्र व्यवहार, पुश्र-जन्म से उत्पत्त 
आनन्‍्दातिरेक, 'पीछा' ओढने को इच्छा, सभी लोगो वा सामथ्यन्सार 'नेग! 
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ध्ुंवाना, 'घूघरी” बाँटना, 'सुवाबड में काम आने वाले पदार्थों स सम्बन्धित 
अनेकानैक बातो एवं परिस्थितियों का वर्णन देखने को मिलता है । 
(ख) भला चढ़ाने के भ्रवसर पर यादे जाने बाले गीत 

राजस्थान में जब शिधु एक या देद वर्ष को आयु का हो जाता है तो उसके 
पालने शी को दिसी देवी-देवनाओं वो चढाने की प्रषा है। अधिकाश जातियी मे 
उस जाति-विशेय के देवताओं को 'भद्ूला' चढाया जाता है ! बुछ लोग कुल देवो 
या देवता को “मडूला' चढाते हैं ॥ कुछ लोग पितरो, भोमियों और खेनपाछो 
(क्षेत्रपाज़ो) को 'ऋडला' चढ़ाने हैं। क्भी-करी किसी दम्पत्ति के सन्‍्तान जीवित 
नही रहती है तो वह दम्पतति प्रसव के बुछ मास पूर्व देव-विशेष को भावी शिक्षु 
का 'झटटूसएं चढ़ाने की 'वोलचा बोलते हैं | और जब शिक्षु जीवित रहवर बुछ 
उम्र (२०४ वर्ष) का हैं! जाना है तो उस देवता को 'भडूला' चढाते हैं ॥ कही+ 
बही 'भटटूले' की कुन्तल-सशि को दुए, वावडी या बेरी में डाल दिया जाता हैं या 
नदी मे प्रवाहित कर दिया जाता है) 

“डूला! चढाते समय भी अनेव' प्रकार के लोक गीत ग्राये जाते है। यह 
मुड़न-सस्कार वा ही लोक-प्रचलित रूप है। पर यहाँ यह स्मरणोय है कि इस 
अबमर पर गाये जाने वाले लोकगीत देवी या देवता-विशेष से ही सम्बन्धित 
होते हैं ॥ 

"सोने मै रुपे री माता भपिदरियों 

जिणमे विशाजी माता करमला 

घजा तो फरक॑ माता माबणी 

कोई नगारा री उड़ री है घोर, विराजी माता वरनला 

माता जी र मढ़ से तो छिद हृद सोवणी 

कोई लख आदे ने लख जाय, घिराजी माता करनला 

ले लो ऋडूलौ नारेद्यों री जोड़ रौ 

कोई साजो-तानो साख्या लाडल पूत, वियजी माता करनल। ।' 
(स) जनेऊ प्रहण एरने के झवसर पर याये जस्ने वाले गोत 

राजस्थान में बहुत ही कम जातियो में जनेऊ घारण करने की प्रथा है। इस 
सार वा पौराणिक नाम 'यज्ञोपवीत सस्वार' है। राजस्थान में १२ १६ कर्ष 
के बालप को जनिऊ घारण बरने के घीग्य समभा जाता है। इस दिन बुलयुरु 
मल्त्रोच्चार के साथ व|सक को सूत के धागो वी साव-लडी डोरी धारण क्ख्बाता 
है--जिसे जनेऊ कहा जाता है। इसके धारण वर वाले के घिए ग्रा-मदिश 
आदि वा सेवन निषिद्ध माना जाता है । इन भीनो में प्रमुख रुप से घामिक भावो 
भा उल्लेख रहता है । जनेऊ बनाने में काम आने वाले सूत का भी वर्णन रहता 
है। अनेक घारण बर सेने पर घारणकर्ता ब्राह्मणत्व ब्राप्त कर तेहा है, ऐसी 
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मान्यता है। उसवे लिए व्या ग्राह्म है और कया त्याज्य है ?--आदि की चर्चा वी 
जाती है। उसवी दैनिव जीवनचर्या कसी होनी चाहिए ?--बवा भी निर्देशन रहता 
है। यहाँ पर एए गीत उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है-- 
गे जनेऊ लोडा पाटवो री डोरी 
भिकमा पुरसे बहु सूरज जी री गोरी 
गे जनेऊ लाडा पाठ रो डीरी 
भिक्‍सा पुरस बहु बरमा जी री गोरी 
भिकता पुरसे बहु मादेव जी री गोरी ।' 
इस प्रवार विविध देवी-देवताओ के नाम ले-लेक्ट गीत को लम्बा जिया 
जाता है । 
(घ) वैवाहिक ध्रवसर पर गाये जाने घाले गीत 
विवाह गाहंस्थ्य-जीवन वे' भव्य भवन वा प्रवेश द्वार है। ससार की बर्बर 
जातियो से लेकर सम्यातिसम्य जातियो में वैवाहित्र विधान सम्पन्न बिये जाते 
हैं। विवाह दो हृदयो को प्रेम पाद में बाँधन का महत्वृत्य है। सामाजिक, 
पारिवारिक, धामिव आदि प्रत्येत इप्टि से विवाह का अक्षुण्ण महत्त्व है । विवाह 
अत्यधिक उल्लासपूर्ण सम्पत्त किया जाने वाला साम्राजिक अनुष्ठान है। इस 
अवसर परसवत्र खुशी वा वातावरण छाया रहता है। वर और वघू--दोनो पक्षो 
के सदस्यों का मन मुदित रहता है । नेनी नाजु' और “बीदराजा' के पुनीत मिलन 
से मिलने वाली अपार प्रसस्तता की अनेक गीता के माध्यम से अभिव्यक्‍त क्या 
जाता है। राजस्थानी लोर गीतो पर प्रकाश डालने से पूर्व राजस्थान प्रदेश में 
बैयाहिक विधि का विधान कैस किया जाता है ? इस पर सक्षेप मे टिप्पणी वर 
देना समीचीन होगा, जिससे इस सन्दर्म मं लोक-गीतो को भली-भाँति समझा जा 
सकेगा । 
सगाई विवाह वी प्रथम सीढी है । इस समय वधू का पिता वर-पक्ष वे लागो 
से विवाह की बात पकत्री कर लेता है। एक प्रवार यह वधू का वर को बाग्दान 
करना ही है। इस अवसर पर वधू का पिता एवं अन्य सम्बन्धी अनेक मेवा-मिथ्री 
के थाल लाते हैं। इन थालो वी सख्या विषम (५-७-११-१५ या २१ और इससे 
भी अधिक) हुआ करती है। बुछ जातियो में इस अवसर पर “'ठीवा' लने की 
प्रया भी है । कन्‍्या-पक्ष की ओर से वर के पिता को रोकड--धन-राश्षि देने को 
'टीका! कहते हैं । प्रकारान्तर से यह्‌ लडके का माल करना ही सममसला चाहिए १ 
गरीब जातियो में भी सगाई की प्रथा का तो प्रचतन है, पर वे लोग इस प्रकार, 
उच्च-वर्ग के लोगो की भाँति, धन व्यय नही करते । सामान्य रूप से एक चाँदी 
के रुपये वे साथ एक नारियल लडवे के हाथ में होने वाला इवसुर देता है। 
ऋषछाणा किक किया वरतसा सै ॥ रूपया से सारफिफुक्त >> उठा आाप्यरु+क ईविज्लापटक जह 
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ही गया है) लड़वे' यो अनुपस्थिति में बुछ जातियों मे तलवार के तिलक विया 
जाता है और थाली में इवसुर-प्रदत्त नारियल वो सखर घर में बडी हिफाजत 
से रखा जाता है, बयोरि यही नारियल विवाह के समय वर की कमर पर पीले 
कपड़े से लपेटकर बाँचा जाता है। समाज के सभी सदस्य इकटूठे होते हैं। अफीम 
की मनुदारें हाती हैं। वर का और वधू का पिता एक-दूसरे थी अफीम देते हैं। 
तदमम्तर सभी को अफीम दी जातो है। ऐसी सामाजिक घारणा है कि गफीम 
लेने के वाद कोई अपनी बात से मुकर नही सकता ) वाद में मना व रने पर समाज 
के बन्य सदस्य उस पर भाँति-माँति वे दवाव डालकर उसे अपनी बात पर ह्थिर 
रहने के लिए मजबूर कर देते है । इसलिए इस अवप्तर वो 'अमल गाक्रणौ' हद 
कहा जाता है। गुड भी दाँदा जाता है। बुछ जातियो मे इस अवसर पर 'लापसी 
व रके अपने गोत बालो को प्रीतिन्‍्भोज दिया जाता है। सगाई होने वे पश्चात 
कभी-वभी विवाह शीघ्र हो जाते हैं और वभी-वमी कुछ वर्ष बीत जाने पर हुआ 
करते हैं। विवाह के वुछ दिल पूर्व बधू-पक्षस वोई भी व्यक्त बर पक्ष वालो को 
दिवाह की निश्चित दिचि बताने माता है। इस रस्म वो 'साथो भेलणो' कहा 
जाता है। इस समय भी नारियल वे! साथ बुछ रुपये दिय जाते हैं। वई लोग 
सगाई के अवसर पर या इस अवसर पर वधू के लिए कपडे, जेवर और सौन्दर्य - 
प्रसाधन की कुछ सामग्री भेजा बरते हैं 
'सावा भेलण' के दिन स ही वैवाहिब दृत्यों बा प्रारम्भ हो जाता है | सर्व- 
प्रषम धान साफ करन का बाये किया जाता है। पड़ोस दी स्तियाँ विवाह वाले 
घर में एव श्रित हो जाती हैं. और गीत गाती हुई घान वा साफवररतों हैं। इसे 
“मूण उछाक्वणा' बहते हैं। स्त्रियों का पुन घर जाते समय गुड दिया जाता है । 
यह बार्य दर और बधु दानो पक्षो म होता है। इसके पश्चात छोटे विनायक की 
स्थापना वी जाती है। तदनन्तर वर को एवं बाजोट पर विदाब'र थी पिलाया 
जाता है । इसे “वी पावणो', 'वार्ट देटावणौ' आदि सज्ञाआ से भभिहित किया जाता 
है। इस दिन वे पश्चात दूल्हा अपने घर की चहारदीवारी से प्राय बाहर नहीं 
निकलता। घर घा काम करना उसके लिए वॉजित रहता है। इस दिन से उनके 
"पीढ़ी की जाती है । हल्दी को पीस घी अथवा तेल मे मिलावर दूल्हे के शरीर 
पर मला जाता है जिससे उसवा स्वरुप निखर आता है। यद्दी इृत्य यू के लिए 
भी विया जाता है । उसके इस बृत्य वो तेत चंदणौ' घहा जाता है? पर कई 
ज्ञातियों में वधू वे जिए यह कर्म बारात के था जाने के पश्चात हो किया जाता 
है, बयोवि बारात के न आने वा डर मर्देव दना रहता है| राजस्थान से 'निरिया 
तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजो बार! वी मान्यता है। घी पीने के दिद से ही निकट 
के सम्बन्धियों के वहाँ (दूल्हे को अपने गाँव मे और दुल्ट्नि वो अपने गाँव में और 
यदि गाँव एक हो तो भी उनके सम्बन्धियों वे वहाँ) श्रीत्तिमोज दिये जाते हैं। इसे 
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राजस्थानी में 'वदोकौ' वहा जाता है । बारात चढने वे दिन बडे विनायक कौ 
स्थापना वी जाती है। इसी दित वुछ जातियो में विवायत' की स्थापना वे' पश्चात 
उखूरडी (घूरे) की पूजा भी वी जाती है । वई जातियो मे स्त्रियाँ वुम्हार वे घर 
जावर चात वी पूजा परती है। जिन जातियो मे पर्दा-प्रथा है उनके धर कुम्हार 
दी पत्नी ही गणेश की मृण्मयी मूति लेवर आती है। उसवे' लिए भी 'विनायव 
बधावणो' कहा जाता है। इन जातियों में “मूगदणी बधावणो' वी प्रथा भी 
प्रचलित है। एक व्यवित लक्डियो वी गाड़ी भरवर लाता है, जिनमे एक हरी 
डाली भी हुआ करती है। स्त्रियाँ गीत गाती हुई आती हैं और गाडी वाले वे तथा 
बैलों के कुकुम का टीका लगाती है। इसे 'मूगदणों वधावणौ' बहा जाता है। 
इसके पश्चात धर वी स्थ्रियाँ 'माया' की स्थापना करती हैं । घर वी जिसी साहछ या 
ओरे में एव दीवार पर माया का चित्र चित्रित क्या जाता है। गुलाबी रग से 
यह चित्र बनाया जाता है। गणेश वी मृण्मयी मूति भी यहाँ पर ही स्थापित वी 
जाती है। जिस घर मे यह चित्र चित्रित होता है उसी कक्ष में दूल्हे को वाई द्वारा 
स्तान बरवाया जाता है। यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि राजस्थान में तीन स्तान ही 
प्रमुख माने गये है । प्रथम समान दाई द्वारा जन्म अवसर पर, दूसरा स्नान नाई 
द्वारा विवाह पर, एवं तीसरा स्नान भाइयो द्वारा मृत्यु पर करवाया जाता है। 
जब नाई स्तान करा देता है तो दूल्हे को माया के समक्ष लाकर बिठाया जाता है। 
चहाँ उसे दूल्हा बनाया जाता है। उस्ते दुल्हे बे कपडे पदनाये जाते हैं। हाथ और 
पाँध म 'काक्ण-डोरडे' बाँघे जाते हैं। दूल्हा जब सज धजकर तैयार हो जाता है 
तब वह अपने मित्रो के साथ पैंदल ही अपने आराध्य देव बे दर्शनार्थे मन्दिर जाता 
है । वहाँ से आने पर दूल्हे को घोडी पर बिठाकर गाँव की परिक्रमा की जाती है, 
जिसे 'बदोल्ती निकाव्॑लणी' कहा जाता है। इसके पश्चात बारात रवाना हीती है। 
रवाना होते समय दूल्हा अपनी माता कय स्तन पान करता है । तब धोड़ी-वन्दना 
स्त्रियों ह्वारा वी जाती है। फिर दूल्हा घोडी पर बैठता है भौर वाद्यो वी मधुर 
घ्वनि के साथ बायत रवाना होती है। 

बारात जब वधू के यहाँ पहुँचती है तो उसे निश्चित स्थान पर ठहराया जाता 
है। उस स्थान वो “जाव रीौ डेरो” कहा जाता है। सन्ध्या से कुछ पूर्व 'सम्मे्रो 
होता है, जिसे स्नेह-मिलन कहा जा सकता है। इसके पद्चात दूल्हा तोरण पर 
जाता है। यहाँ पर दूल्हा अपने छाटे सालो वे! साथ बेठकर खाना खाता है, जिसे 
कुछ जातियो में 'कुँवर जलेवा' कहा जाता है। कुछ जातियो में विवाह के दूसरे 
दिन सवेरे जब दूल्हा अल्पाहार करने जाता है तो उसे 'कुवर-कलेवा' कहा जाता 
है । इसके पदचात तोरण वंदना होती है । दूल्हे के हाथ में पकडी तलवार से सात 
बार तोरण का स्पर्श किया जाता है। तब बंधू की चाची दूल्हे की आरती करती 
है, जिसे “चमक दीया री आरती” कहा जाता है / इसके वाद सास आरती करती 
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है, जिसे 'सासू आरती! कह जाता है । आरती करते समय सास दूल्हे के ललाड 
पर दही लगाती है, जिसे 'दही देणो' बहूते हैं ॥ चांदी के रपये पर कुबुम लगावर 
निलक ब'रती है। इम अवसर पर साम द्वारा दूल्हे वी नाव खीचने का भी रिवाज 
है। 'सासू आरती! सम्पूर्ण हाते ही दूल्ह के पास खड़े युवकों मे स बुछ उस बाँहो 
में पकडकर ऊपर उठा लेते हैं और एक युवक नाडे को अपने हाथ मे थामे दूल्हे वे 
छिर की तरफ से लेता हुआ पैरो के नोचे स॑ निववाल देता है, इसे 'नाडौ कादणी' 
बहते हैं। यह भी एवं प्रवार या 'कामण' बहा जाता है। वैवाहिक गीतो में 
'बामण' के गीतो वा भी बडा महत्व होता है। इमके परचात दूल्ह को 'माया' के 
वक्ष मे ले जाया जाता है। वहाँ से चर-दध्‌ विवाह-मडय मे अतते हैं। इस स्थान को 
प्युदरो कहते हैं। ब्राह्मण मत्रोच्चार म विवाह सम्पन्न बरता है। फिर भाँवरें 
पड़ती हैं, जिसे राजस्थानी म फ़्रेरा' कहते है। राजस्थान भे चार फेरोवा ही 
प्रचलन है। तीन फेरो तक दुल्हिन आगे रहती है व दूल्हा पीछे पर चौथे फेरे भे 
दूल्हा आगे ही जाता है ,तदनन्तर गऊदान और वन्यादान की रस्म अदा की जाती 
है। विवाह मडप से उठवर दूल्हा दुल्हिन जान बे हरे आते हैं ६ साथ ही औरतों 
भीत गाती हैं। जान वे डेरे १९ बधू दे #ँचल में बतादे व छुहारो के साथ रुपये 
डे जाते हैं, जिस 'खोछ भरावणी' बहा जाता है। दूसर दिन सबेरे दूल्हा 
अस्पाहार हेतु जाता है । वहाँ उस मिश्री डालकर दूध सबसे पहले पिलाया जाता 
है) ऐसा सुनते मं आया है वि उस दूध में वधू के पैर वा अंगूठा एक बार डुबोया 
जाता है। यह भी 'कामण' ही स्वीवारा गया है । इस समय अल्पाह।र पर आने 
पो बुछ जातियो मे 'बामी जवारी' आना बहा जाता है और दुछ मे 'बुवर-क्लेवा' 
कह जाता है । दिन में अनेव देव स्थानों की वर-बधू द्वारा परिक्रमा को जाती 
है, जिगे 'जाता देणी' बहते हैं । रात्रि मे 'रातीजोगे' बा वार्यत्र म होता है। 
“जाता देवर आने वे पष्चात “माया' वे समक्ष बैठगर 'जुआ-जुओ' सेल खेला 
जाता है । वहो-वही पर रुई चुगने वा कार्यक्रम भी विया जाता है। दस समय 
ही बर-बंधू परस्पर 'वारण डोरड! भी खोलते हैं। अपराह्त जबाई वो बुलाया 
जाता है । घर वी स्थत्रियाँ जवाई से भाँति भाँति वे प्रइव विया चरती हैं । गीत 
गाया बरती हैं। विविध प्रवार को बोलियाँ नियाजा वरती हैं । दिन से भाजन 
के समय एवं रोति बे भोजन वे समय भी गोत गाये जाते है। समधी को गांये 
जाने बारे गीतों घो 'सगा रो वाक्ियाँ बहुत है। इस रात सुहागरात भनायी 
जाती है। दायन वक्ष वे बाहर दाली राव-भर जागरर घामिव गौत गाता है। 
बारात की विदाई से पूर्व बाराती दुल्हिन के घर आते हैं, जहाँ दटैज की सामग्री 
दिखायी जाती है। दहेज दो राजस्थानी मे 'दायजा' बहते है। दहेज दिखाने वी यहाँ 
“समटावणी' कहते हैं । समदावणी वे ददचाल लडपो वो 'आगणे री सीख' दी जाती 
है। वर वर के धर पर बैठा रहता है, क्योकि विदाई देते समय बधू वो घर से 
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पहले विदाई दी जाती है और वर वो बाद मे । वधू वो विदा वरते समय गाये 
जाने बाल गीतो को 'ओढ्ू कहते हैं, जो वर्ण रस से ओतप्रोत हैं। इसके पश्चात 
वर को ऊँट पर विठाकर सात बार ध्वमुर के घर वी तरफ ऊँट को लौटाया जाता 
है, इसे 'घुडला-घेरणा' बहते हैं। तत्पश्चात बारात वो सीख दी जाती है 
विदाई वे समय वर-बधू पक्ष के सभी लाग परस्पर विदा-अभिवादन बरते हैं। 
ढोल वा सर्देव की भाँति न बजावर विद्येप ढग से बजाया जाता है। इस विदाई 
के लिए राजस्थानी में 'घोद्ट छडी' शब्द व्यवहृत होता है । बारात वर वे घर 
पहुँचती है । वहाँ बारात को 'बधाया' जाता है। गृह द्वार पर बर की बहिनें द्वार 
रोकती हैं । 'वार रोबाई' के बदने में भाई बहिन वो नेग देता है । इसवे पश्चात 
यर बधू आँगन मे पहुँचत हैं, जहाँ 'थात्वियाँ चुगणी' रस्म अदा थी जाती है। 
इसके बाद वधू सास-ससुर, जेठ-जेठानी आदि के पैर छूती है एवं उसे उक्त 
सम्बन्धियों से द्रव्य या आभूषण प्राप्त होते हैं । इस रात को यहाँ 'रातीजोगे' का 
कार्यक्रम रहता है। दूसरे दिन जातें दी ज्यती हैं। 'जातो से निवुत्त होने के 
पश्चात जुआ जुओ वा वार्यक्रम दाता है। बाकण-डोरडे खोले जाते हैं। इस 
प्रवार से राजस्थान में वैवाहिव कार्यक्रम सम्पन्न किया जाता है। 
विवाह वे समग्र कार्यत्रम में 'म!हेरा भी अपना स्वतम्त्र अस्तित्व रखता है । 
जिस स्त्रीबे पुत्र व पुत्री वा विवाह होता है वह अपने पति वे साथ अपने 
पीहर वालो को निमन्त्रण देने जाती है। पीहर बालो को निमस्त्रण देने पी प्रथा को 
बत्तीसी भेलावणी' कहा जाता है। जब उसके पीहर वाले उसके सधुराल पहुँचते 
हैं तो उनवो बधाया जाता है, जिस 'माहेरो बधावणो' कहा जांता है । 
उसके पितृ-परिवार वाले जो भी आभूषण, बपडे और पैसा विवाह के अवसर 
पर उसे देने हेतु लाते हैं, वही 'माहेरा' कहा जाता है। 
विवाह के सम्रग्न विधि विधानों मे सरस गीतो का आयोजन क्या जाता है। 
अत हम यहाँ प्रत्येक अवसर पर गाये जाने वाने गीतो की चर्चा करेंगे । 
देवाहिक गीतो का सर्वप्रथम प्रादुर्भाय 'सगाई” के अवसर पर ही हो जाता 
है परन्तु इन गीतो का त्रमानुमार प्राकट्य विवाह तिथि के निश्चितीकरण अर्थात 
'सावा भेलणे' के दिन मे होता है। सवा केलने के दिन 'वाभोसा रौ हुशमी बनौ' 
सोत्साह श्वसुर द्वारा दिया जाने वाला नास्यिल ग्रहण कर विवाह की स्वीहृति 
दे देता है-- 
हस हस 'मेल्या वाभोसा रो हुकमी बीडला 
मुक्ककतत भेल्या है नारेछ (नाल्ेर) 
रायजादी परणीज ओ वाभोसा रो लाडलो।' 
भीली समाज में सगाई और 'छावा झेलणा' एक ही बार में सम्पन्म कर दिया 
जाता है । इस जाति में 'रुपया ग्रहण” करना ही विवाह की स्वीकारोक्ति है) एक 
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गीत में वणित भी है वि है पन्‍्या ! यदि तू हमारे घर आना चाहे तो हमारा यह 
रुपया [सगाई था सादे के रूप मे) ग्रहण कर * 
“वणतु रे आवहै तो रुपियो जेल रे ।/ 
सादा फेलने वे पद्चात वैवाहिक सादत्यों वा शुभारम्भ हो जाता है। 
भरहोण संस्कृति मे प्रत्यर शुभ पाये हेतु सर्वेप्रधम गणेश चन्दना बी जाती है। 
अत राजस्वान में भी चैयाहिक दृश्यों के प्रारम्भ में गणेशन्वन्दता वी गयी है। 
कुम्हारी गजानन वी सृष्मयी मूर्ति लाती है| उसे घर में स्थापित किया जाता है। 
राजस्थानी भे गणेश सभ्वन्धी गीतो यो दिनायक बहा जाता है) विनाधक यो 
न्यौवा दिया गया --- 
“और पान त्ीमरौ सोपारी पांन डौड भौ 
जी था दोनो विनायक जी ने निवतो 
जी ओ म्हारा कारज सुधारण बैग आवजो ।/ 
(वबैतायब वे साथ ही साथ धर्म-प्रधान लोक सर्वे विध्न विभोचन हेतु समस्त 
देवो देवताओं घो आमन्यित करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रतिष्ठा की 
वृद्धि हेतु कुटुस्थ कबीलो बे! सभी सदस्यों वो ससस्‍्नेह आमन्त्रित बस्ते हैँ। ये 


निमम्प्रण गीत भी विनायक बधावे बे' साथ ही गाये जाते हैं। जैमा कि एवं गीत 
में वणिन है--- 


*रग चाठी अणद उछाव में 
रग चोछो पघारी म्हारी बिडद मे 
थाने निवतू मादेव जो रा जोघ 
गजानद जी पधारो म्हारो बिडद में 
चने निवत्‌ प्रेह् जो रोघीव 
करणी जी पधघारो म्हारी बिडद में 
पार्न निवतू मुशरदान जो रा मीच 
अरूदान जो पधारो स्हारी डिडद मे 
इस प्रकार और बई परिजनों के ताम ले-वेवर गीत वो बढाया जाता है, 
बंयोबि इस प्रसग भें ही तो राजस्थानी वी यह बहाचत “गीत रौ काई बड़ो, गोद 
बद्दौ सार्थत् प्रतीत होता है। 
विनायव-स्थापना दे पश्चात वर वो 'पाट-विठाते! समय गीत घाये जाते 
हैं। उस सप्रय दूरह को घो पिलाया जाता है ५ उतरी आरती बी ज़ी है 
आरती वे अवसर पर गाये जाने वाले गोत वो यहाँ द्घुत तिया जा रहा है -- 
'शश्वीदान जो पूछे मे म्हारी आमिया रोणी 
इनरें अरदे्क सापधण मिघ शिया 
भेहदान जी रा रेंबनदन जी पाट दिराजिया 
आरती सजोवण सायदा घण शिया जी 
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जैसा कि पहो बता दिया गया है कि कुछ जातियो में गणेश-स्थापना के वाद 
पूरे घूरे (उखूरडी) की पूजा की जाती है। प्राय यह प्रथा व्धू-पक्ष द्वारा ही 
सम्पन्न की जाती है। कुंवारी वनडी से उखूरडी की पूजा बरवायी जाती है 
और आश्ञा वी जाती है कि वह भी उखूरडी की भांति सदेव परिवार का 
सम्बद्धन करने वाली हो । 
उखू रही वधाकर पुन लौटते समय गाये जाब वाले गीतो म प्रम्ुखतया रुष्ट 
परिजनों को मनाने का वर्ण पाया जाता है। अत्यधिक आनन्द वे अवसर पर 
कोई रूठा रहे, इस कौन सह सकता है ? इसके पश्चात वर एवं बधू के अपने- 
अपने घर पीढी वी जाती है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि दर जब तो रण पर पहुँचता 
है, तब भी पीठी वी जाती है। इन अवसरो पर पीठी के गीत गाये जाते हैं । 
पीठी किन-विन चीजो से निर्मित होती है ?--आदि बातो का वर्णन इन गीतो में 
मिलता है। इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
महारी हृछ॒दी रो रग मुरग निपजे मात्यवै 
मोलाव सागरबाई रा बाभोसा माताजी रे मन रवत्ठे (कोड धणी ) 
वारा माताजी चतुर सुजाण, केसर केवर्ट 
बनडा थे हो जी केसर जोग, हृब्धदी रग (अग) चढ़े ॥/ 
पीढठी करने के वाद बर-बघू को वेश-भूपा से विभूषित किया जाता है। 
चेश-विन्यास के समय भी गीत गाये जात हैं। वधू कै केश विन्यास वे समय गाया 
जाने वाला एव गीत-- 
“बाटकडी म तेल चपेल मरवे री काघसी 
रायजादी रा गज लाबा केस, कुण सुक्रकावसी 
बनी रा माताजी चतुर सुजाण, वे सुछृकावसी ।” 
दूल्हे को कपडे व आभूषण पहनाते समय मित्र एवं उसकी छोटी बहिने एव 
ससुराल में पीठी करते समय सालियाँ हास परिहास करती हैं। वे उसके 
असामर्थ्य थी आर इग्रित करती है पट दूल्हा अपने अनेत्र सहयोगियों की वताकर 
अपनी पूर्ण समर्थेता को व्यस्त बरता है। इस अवसर पर गाये जाने वाले एक 
गीत का कुछ अश उद्घृत है-- 
“बनडा वनडी है इदक सरूप किम कर निरससौ 
महारे गेणा री डाबी है हाथ भल भल निरखसा ।' 
04 >< ८ 
4बनडा तोरण तार री छाय वीरर बादसौ 
म्हारा समरथ वीरौसा साथ भल भल बांदसा 
यहाँ 'गैंणा री डायी' सर पत्नी को दिये जान वाले आभूषणों की भ्रथा की 


ओर इगित है। इमी प्रतार 'तोरण तारा री छांय' से भी प्राचीन प्रथा वी और 
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स्पष्ट सवेत है । राजम्थान मे पहले वर-पक्ष को गीचा दिखाने* एवं"उनंकी हँसी 
जड़ाने हेतु कम्या-पक्ष वे लोगो द्वारा जाव-वुभवर तोरण ऊँचाई पर बाँचा जाता 
था। क्भी-सी यह बाय जातियो के पम्स्पर पुराने बेमनस्प के प्रतिबार हेलु 
जी किया जाता था) अधियाशत ऐसा क्षत्रियों में हुआ करता था । पावूजी की 
पड़ से हमारी यह धारणा और भी रह हो जाती है। पावूजी द्वारा घुडदौड मे 
पराजित सोदो वे स्तराभिमान वो ठेस पहुँची । फरात उन्होंने तोरण बहुत ऊँचा 
यौधा । पर पावू राठौड़ ने केसर वारूवी की सहायता से तोरुण वी चन्दन बार 
सोढो वा सिर नीचा बर दिया। सम्भवत 'तारण ताग री दा से ऐसी ही 
कई अन्य घटनाओं वी आर रावेत है) दूल्हे को दूसरा भगवान त्तव स्वीवारने 
बाल मसुराल के सदस्यों के प्रतिकार वी भावना से उठे लित मानस का लाक गीत 
मे बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है 
दूल्हे-दृल्टिव बी गाज सज्जा में सेवरों बा भी अपना स्थान है। सालिन 
उमसपूर्वक गेवरे गूँगवर लायी है। सेवरे वे निम्न गीत वो देखने से ऐसा लगता 
है कि सेवरा स्मरण वा आयार है । जिस रायनादी को दूनियाँ खेलते समय देखा 
था, वही आज पुन चित्त चढ़ गयी । पूर्व राग वे उहीपन वा ऐसा अनूठा उदाहरण 
झायद ही बही मिले-- 
'दनवाडी रा सादा तीसा पान 
गूथ लाई मालण सेवरा 
सेवरिया तो पेए स्टार दनडौी हुए जीनी 
परणीजू तो हरीसिपजी री घीव 
नीनर बन कवागे रेव सू 
८ दर १३4 
राण्यजादी दलिया गेलती 
भोजायां भेछा जीमनडा ने म्हे देखिया 
गोर से पुणचे चित गियौ जी ।' 
दूल्हा सज-धजवर तेपार हो गया) बाशती भी अपनी-अरनी तैयारी मे 
तस्लीन हैं। इग समय गायी जाने बाली 'िखदश' बे माव्यम मे दूल्हे दे परिजनों 
वो भी बारात मे जाते वे लिए तेगार होने हेतु बहा गया है । दर को थो विताने 
बे बाद उसने सम्बन्धी प्रोति-भोज देव हैं। इन्द 'वदोद' वहा जाता है । 'वदोदे 
पर भोजन परते जाते समय भी गोत याये जाते हैं । जिनसे से एड गीत उद्धृत 
जिया जा रहा है-- 
“बनी म्हासे साइबिय रो मेह, साइल बनी भो दाचरो चीजढी 
बर्सण भागो सायनिये रौ मेट, भमपण लागो आर्री बीजलछी 
गनड़ी महारी दूगरिये गे मोर, बनडी इृड़वत हे वही 
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बोलण लागो बागा मायलौ मोर, बोलण लागी ढेलडी 
बनडो म्हारी रायचम्पा रो फूल, लाडलडी अे केछू कामडी 
महकण लागो रायचम्पा रो फूल, लब्धकण बागी केछू कामडी।' 
दूल्हा बारातियों सहित तैयार हो गया। बारात चढने से पूर्व बंदोछी जो 
निकालनी है। गाँव की परिक्रमा दी जायेगी। स्वर्णाभूषणों से सज्जित घोडी पर 
विराजमान बनडा राजा से क्थमपि कम नही है। तभी तो उसे बीदराजा कहते 
है। एक बार तो इसके सामने आने पर राजा को भी रास्ता छोडना नीतियुक्त 
लगता है। इस बदोढ्ी वी भी शोभा कम नहों है । 
गाँव भर मे प्रासित हो धूमधाम वर बदोढ्ठी रायवर के घर आ पहुँची। 
अब विवाह हेतु बारात प्रस्थान व रेगी । माता दूल्हे को स्तन-पाव कराती है। उधर 
गीतेरणें घोडी के गीत गाती हैं। इन्द्रलोव से आने वाली, दूधो से धूर्णत, तृप्त 
(दूधा धाई), नांगर-बेल चरने वाली घोडी से धीरे धीरे चलने की विनती की 
जाती है। घोडी की गति दुछ तेज ही है। वर का मन भी उत्कठित है, क्योकि 
तेल चढी घनडी” खड़ी बाट जो निहार रही है। फिर भी दूल्हा पीछे मुड-मुड- 
कर देखना चाहता है कि बारात में बौव कौन चल रहे है ? सामाजिक प्रतिष्ठा 
का प्रश्व जो ठहरा । 
बारात दुल्हिन के वहाँ पहुँची । सभी ओर से बधाइयां दी जा रही है। समधी 
परस्पर बाँहे भर-भरकर गले मिल गहे है। बारात का नाई वधू के यहाँ बधाई 
देने जाता है। आगे स्थ्रियाँ गीत गा रही हैं-- 
'मधाणिये मैर सू विड़दा आईं, आय उतरी चानण चोक में 
ऊठी बनी रा माताजी बिष्टद वधावो, कोरे चुडल कसूबल काचछी 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस दिन से वर-वधू को “पाट' विठाते हैं उसी 
दिन “बनडा' नाम से अभिहिंत क्यिजान वाले गीत गाये जाते हैं । परन्तु उन 
गीतो वा उल्लेख हमने पहले न करके यहाँ करना उचित समभा, वयोकि वधू के 
चर बारात आते ही बनडे गाना प्रारम्भ बर दिये जाते हैँ और उघर वर के घर 
पर भी रात्रि-बाल मे स्त्रियाँ एकत्रित हो वनडे गाती हैं । 
बनडे के गीतो मे जीवन में घटित होने वाली नाना प्रकार की परिस्थितियों 
के चित्र खीचे गये हैं । कही वर-वघू के अभिन्न प्रेम का सरस वर्णन मिलता है तो 
कही वधू वर से प्रार्थता करती है कि मैं सास ननद से पूर्णत तग आ गयी हूँ अतः 
हमे इनसे अलग हो जाना चाहिए । वर भावी पत्नी को सन्देश प्रेषित कर रहा 
है कि समुद्र पार हम ठहरे हुए हैं मत तुम अपने पिता से कहो कि जहाज भेजे । 
पर नवल बनी भी प्रत्युत्नन्नमति एवं प्रतिभा सम्पन्न है। शीघ्र ही प्रत्युत्तर 
भेजती है कि मेरे पिता निर्घन हैं अत आप्र ही कोई इन्तजाम वर लीजिये। कई 
गीतो में यही “नैती नाजु' अपना सम्पूर्ण अस्तित्व अपने प्रियत्म हेतु मिटा देवा 
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।हती है। दाम्पत्य प्रेम श। इससे उत्ह्ष्ट उदाहरण बहा मिलेगा-- 
'हम्राल रेसम री हुवती मारे दिन जेडडली में रंती 
मूदही सोने री हृबती गाटे दिन बिह॒दू में रेती 
सौचड़ी परल्या री हूवती आखे दिन परगत्पां मे रेती ।! 
बसी कोमल बल्यना है। पर अपने पति कों निरस्तिव करने वाली बनी 
प्पने बने पर बुछ तो अधिवार रखना ही घाहनी है। उसे बने वा परार्थवय बदावि 
पह्य नही है-- 
खनः मैंदी सरीखा रादणा, बना राखू मुठडी माय 
चना सुरमे सरीोपा लागणा, घाने रासू पतका है माय ।/ 
लोग-गीत वा औगम्य-विधान आमिजात्य-राहित्य वे उपमानों से बदावि 
व नहों है। यदि बना साँविछे रग का है तो बनी उसे रेंसे पसन्द बर सकती 
है? पर पर-पिता मे वजनदार तक से (अलथा रौसडियो आयौ*' रज लागी 
में दर सावक्री) उसवा क्षणिक त्रोष झान्त ही जाता है। पर दूसरी ओर यदि 
सल्तियाँ वधू को साँवक्े पति के बारे में चिढ़ाती हैं ता बहू अपने अवाद्य तर्क से 
महेलियों को पराजित कर देती है--- 
+सर्म्या थे साँविद्धियों है विमनमुरार 
कई जे तीन भवन रौ राजदी ।/ 
बह तो सर्देव पिता से यही प्रार्थना बरती है वि 'बावाजी देस देवता परदेस 
दीजी, म्हारी जोड़ी 'गै चर हेरजो ४ ऐमे "जोडी रे जवान' 'हीरा ने रतना पना 
है पारखु' को 'हस्यि बाग! में ढेंरा दिलवाया जाता है और ऐसे 'हरियात्रं बना! 
वी समेछे भे, तोरण पर, माया मे, चंबरी मरे, स्वेत्र प्रशमा होती है। ऐम बने वी 
बारात यदि देरी से आये तो बनी क्योत्र सहन कर सवती है-- 
'कहँ थाने पूछ म्हारा हरियाद्धा बना 
दैंगा ई बुलाया मौड़ा श्णि विध आया ।/ 
पर बने का उत्तर भी पूर्णव, गत्य प्रमीत होता है--- 
लाजू ओे योथी ने यद्धिया में म्हारा खेत घुडला घाव ।! 
इसी बनही के लिए ही तो वनडे मे 'ऊजड डाड़ी घाली' थो। इतना कच्ट 
उठाने पर बना बनंडी को प्राप्त वरने वा अधिवारी है। वाछूदिया जाति में गाये 
जाने वाले बनडो से में एक गीत वा वुछ जय यहाँ प्रस्तुत दिया जा रहा है, 
जिसमे वता बनी वो प्राप्त करने वो लालसा प्रवारान्तर से व्यवत करता है--« 
यार अग्रिया अतर रा भोला 
चासना लेवण दो 
थारे पड़े है नंगारा से घोर 
महाने डावौ देवण दो ।! 
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बना की प्रार्थना वनी द्वारा स्तीवृत हुई। यद्दि बना 'पडला' खरीद लेता है 
और आभूषण बनवा लेता है तो बनी उसी रमय हाजिर हो जायेगी । 
ऐस “हे झूडे' बने को नजर न लग जाय, अत बहिन चौकी बाँधवर तोरण 
पर जाने का कहती है। लोप-गीतो में अन्धविश्वासों, जादु-टोनो, मन्द्र तन्त्रो को 
भी स्थान मिला है-- 
'वीरा महेँ थाने सागरबाई ओ यू कंयौ 
बना मचवने तो रणिय मत जाय 
खातीडईे री निजर लागणी 
बीरे रें मादत्ियों मतराय ने चौरी बाघ ।' 
राजस्थानी बनडो मे दूल्हे-दुन्टिन की देह यष्टि वा सोन्दर्य-चित्रण भी जिया 
है, उनके वेश विन्याम एवं अलकारा का भी उल्लेख किया गया है। आभिजात्य- 
साहिंत्य मे अपेक्षतया पुरुष सौन्दर्य वा चित्रण वम ही किया गया है। कामिनी 
के कमतीय अगो को विविध उपमानों स उपमित किया गया है। पर लोक-गीतों 
में स्त्री सौन्दर्य के साथ ही पुरुष सौदय कया भी सुन्दर निश्रण बिया गया है। 
बनडो में गाये जाने वाते एक गीत वा बुछ अश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-+ 
बना ओ भीम सरीसा भरसीवा थे 
अरजन रै उणियार मोती मैल भ 
म्हारी सगी नणद रा बीरा आ मोती मैत म॑ 
बना ओ सूरज सरीजणा सत्तेज थाने राखूला किरणा माय मोती मैल में 
बना आ चांद सरीखा निरमछ्ा राखूला तारा विच मोती मैल में ।' 
पुरुष की देह यप्टि की कान्ति वा वैसा सुन्दर चित्रण है जो देखते ही बनता 
है । इसी प्रकार बने के साफे, तुरों, कठी, बाग आदि वा वर्णन कई गीतो में किया 
गया हैं। इन गीतो म वन को ऋतु के अनुश्टप चौमास रो चपौ, आढ्ठे रौ आबो, 
सियार्ठ रौ सूरज आदि विज्लेषणों स विभूषित करना लोव' की मौलिक कल्पना 
है। बनडे के गीतो मे दूल्हा दुल्हिय दे कई सवादात्मवा चित्र भी चित्रित है। पत्नी 
कुछ माँगती है पर पति लोक लाज एवं परिजनों बे' भय से उसकी माँग को पूरा 
करने मे अपनी असामथ्यं व्यवतत वरता है-- 
'बना थारशे कडिया रो कणदारौ 
रेजा थारी कडिया रो कणदारी 
म्हाने बगसाय दा ओ बतसा 
बनी थू तो देखे सोई मार्ग 
नाजू थू तो देखें साई मार्ग 
घर रा लडसी अं बनडी 7! 
पर क्ही-कही बनी बहुत ही दज तर्रार नारी के रूप मे वरणित है। उस किसी 
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है लाजजारभ नही है। वह तो खरी जरो सुदाना जानती है। साथ तक को 
बरुशतो नही है--- 
'मौटौ कियो तो काई छियो बूजीसा मन बनमा 
आप जीमिया साठ अर गृद मन बनमा । 
जाने ज्ञाय-मोतो न इस गीत वे बहाने वितने वर्ष पहले आधुनिंव नारी 
के रूप वो चित्रित जिया है। एमी बनी ता बन ये! 'चाभीता रौ जग आाकरीो' 
की भी सहन नहीं करने वाली ५ वह रु अलग है रहना पसन्द व रती है ६ बओी- 
कभी ऐसी मनचली उनी बने म अमस्भाव्य वस्तुएँ मागवर बने वे लिए समस्या 
उत्पन्न कर देती है--+ 
पवना सा अगूरा री हवेली चुणाय 
छाजा लगाय दो दाडम दाख रा 
बनी बुछ मे होवे साई माग ले 
छाजा नी लागे दाडम दाख रा 
बना सा धरती करो लेंगो सीवाय 
तूई लगाय दो चलती रेल री 
बनी ै वृद्ध में हदे सोई माय 
तुई नीं लागे चनती रेल रो 
हा जी बता अबर री घाघरी सीवाय 
घरती री लावण दिरादौ जी 
हा जो बना तार री चूदड रगाय 
बीजढो रो गोद बरादो जी ४ 
इसी प्रकार 'पवन का पोलका' बनवाकर 'सूरज-चाँद दे बटन लगाने, 'आार्म 
बेरी चूददी” छपकर “चममती बीजक्लो रो गोटौ' लगाने, बाग में 'हीडा मंडा' कर 
बसुवि नाएवो तमियाँतववान, समुद्र म सज लग र सगरणच्छ बे' तविये लगाने, 
'दिच्छू बी विछृडियाँ बनवाकर 'बानसक्या' (कनलजूरा) वी डा्डियाँ डलवासे 
हेतु बहा जाता है | स्वर्ग से पाताल तक के, एव प्रदृत्तिके समस्त उपकरणों वे मोग 
से एफ विश स्वरूप वी चलना वी गयी है) जोक ते इस प्रकार वी कल्पनाओं 
एव बर्णनों के माध्यम स ही तो अनेर त्व म एकत्व स्थापित बरन वी चेष्टा को है। 
हछोली, गर्वाली एवं नैनी नाजु ने बसा वे तिए आफत कर दी ) उसवी भहत्त्वा- 
काक्षा के समक्ष बने के पास पराजित होने के अतिरित बीई चारा शेप, नहीं 
रहा। बभी यही दनी टिहविट लेकर बम्वई, दिल्‍ली और क्लकता जाने को कहतो 
है। पभी बहती है कि गंभियों मे अंधेरी 'आवरी' में नही सोऊँगी । बह गोभयों भे 
'काठी साछूडो' ले आइवर “वायल रो सादू' बोढने वी जिद करती है। पर 
आइयवये कि इस मुखरित बनी वा कर्म क प्रति ललक रखने वाला रूप भी लोक- 
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गीतो में ही चित्रित हुआ है-- 
“सोने वेश चरखला ओ बना सा रैसम री गजडोर॑ 
मैला बैठी कात सू रे बेसरिया बातूला भीणौ सूत्त ।/ 
बनी ने अपने माता-पिता, भाई बहिय और यहाँ त+ कि सहेलियों वो भी 
बने के लिए त्याग दिया । इतना वरते पर यह अधियार तो उसवा भी हो जाता 
है कि वह बने से कुछ आभूषणो वी माँग वरे । आत्मीय रागात्मक सम्बन्धों बी 
पूर्ति ता भला ये भौतिव अलकार क्या कर सकेंगे, पर पीहर-प्यारी बा मन इस 
बहाने ही प्रमुदित हो जायेगा कि चलो यहाँ भी उसरी सुतवाई करने वाला कोई 
है तो सही । कैसी स्वाभाविव अभिव्यक्ति है-- 
'सोनीगर रे जाजो रायजादी रे गेणला धडावजौ 
भूल नहीं जाणा भूल नही जाणा 
बडी पिलग भर्‌यौ दरियावसतो 
मीद नही आवे नींद नही आवे 
महारा डब डब भरिया नेण उदासी छावे 
बना महू तो छोड्या माय'र बाप 
छोटो सौ म्हारो भाई छोटौ सो म्हारो भाई 
महू छोड्यो सहेलल्‍या रो साथ, आप सग आई।' 
केवल बना का भागमन ही उस गम्भीर सागर में उसे डूबने से बचा सकता 
है । पति वो बुलाने का कैसा ठोस तक है। और यही दनडी जब गहनो को पहल- 
कर चलती है तो उप्के गहनो की भकार बने को "देजा बात' प्रतीत होती है, 
बयोकि ये गहने उसकी माता और भाभी मे ता वभी भी नही पहने थे। यही बनी 
सावन आने पर अपन पीहर जान के लिए जिद भी वरती है। 
बन ये गीतो में मरुभूमि म पाती को कमी की ओर भी सकेत किया गया 
है। बनी सात बजे पानी को गयी तो वापस आत आत उसे साढ़े सोलह बज गये । 
कैसी अजीब स्थिति है ! विवाह के दिन भी बनी को पानी लेने भेजा गया । यही 
तो लोक-गीता का विस्तार है। यहाँ समाज के प्रत्येक पहलू एवं जीवन की हर 
एक परिस्थिति में पैठवर विचार क्या जाता है। लोक-गीतो की रानी तो पानी 
भरने में अपना गर्व समभती है । इसस आभिजात्य-साहित्य वी राज महिपी की 
भांति उसके आत्माभिमान पर ठेस कदापि नही लगती । बनी को सब-कुछ सह्य 
है पर बता परदेम चला जाय तो वह कातर मोर को भाँति कुरछाणे' लग 
जायेगी। त्ौकरी का नाम सुनकर ही नवल बती की आँखों से आँसुओ की घटा 
उमड़ पड़ी । यौवनोत्मत्ता अक्ली कैसे रह सकती है-- 
“अग नी मा काचछी, वडिया रकक्ता कैस 
सूती नी मार्व सेज मे, ज्यारा साजन रेवे परदेस।? 
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बह समझदार बनडी नौवरी वर जाने की आवश्यवता को सममती हुई पति 
बे परदेस जाने के लिए तो कहदी है पर पूर्द देश की चार ये जामे के लिए सदेव 
मना ही बरती है-- 
बुना जावो सद कई दस यूरब मत जाइज्यो 
पूरब है पातरिया रौ देम नाजू रो जीव उरपणों 7 
समाज ने बने वो दानो वलियो को प्रमन्‍न रखने की राह भी बागी है । 
रे साफिक शिक्षा दी जाती है वि यदि दोतो के साथ सदृव्यवह्दार रखोगे तो 
तुम्हारे गृहस्य उपयन मे बी भी पतमड न भा सवेगा। और बना भी समाज की 
नीति वो मान पया-- 
भेनक्डी महारे बाछजिय री पोर, बडोडी सिर रो सेवरो 
सेनशड़ी महा सेजा रो तिणगार, वडोडी सोवे मेल मे ।” 
बना अपनी बती के लिए हाथी-दौत या] चुडला, पूर्वे देश का पडला, दूर 
देशी बे' दुपट्टे, भहंगे मोती, स्वर्णाभूषण, सोसनिया साडी आदि अनेवानिय वस्लुएँ 
लेकर आया है । तो बदी भी अपने भाग्य को सराहतो है-- 
“इण मोत्या मूधी रो भाग भले रो 
हेमा रो हेडाऊ बर पायो जी बना सिरदार ।' 
बने ये गीतों में वही वही हास्यास्पद वित्रों वी अवतारधा भी को गयी है। 
प्राय यन एवं बनडी बे रूप, रण, वद आदि वा लेय र हेंगी भजात वी जाती है-- 
'बनड रे हाथ डोरी थे 
बनही बनर्ड सु गोरी के 
बनह हे हाथ कूची मे 
बनहो बनई स्‌ ऊची के ।' 
घर एवं यधू पद्मा में बनड़ें विगो भी रामय गाये जा सबते हैं. जबकि उस 
अवशधर-विभेय से सम्बन्धित गीत ने हो। परन्तु गुछ 'दसडो' का सम्बन्ध अव्सर- 
दिदेप से होता है। महा एवं गीन उदाहरण स्प्प प्रस्तुत विया जा रहा है शिये 
सुहागरात में पश्दात ही गाया जाता है-- 
“पूछे बाभीजी हस-हस बात 
राते वो मेनाणी वर्क राजा दो, देखयाँ जी रहरस राज 
के्ता वाभीनी आे म्हांते साज 
दुपटे रे मोलावे साही से चढ़िया जी भ्हारा राज ।' 
ज्यों ही गौवेरणें यह सोदने सी हि वियाह दे क्षत्य घा्यों को करते वा 
समय गमुपस्पित है तो उन्होंने 'बनई” गाने छोड अन्य तलृत्य सम्बन्धी गौतो को 
'उरैश दिया। बारात तो आयी हुई थी हो । स्नेट-रम्मेलन बा समय हो गया । 
शरापी एवं बच्या-पक्ष बे छोग एक स्पान पर एशच हो रह हैं। दुल्हित वे लिए 
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लायी गयी 'वडले' वी सामग्री बारात वे शाथ आये नाई वे हाथ दुल्हिम वे यहाँ 
भेज दी गयी। आगे स्थ्रियाँ वर-वधू वी अभिन्‍न प्रीति वे निर्वाह वा गीत गा रही 
थीं-- 
'जी ओ बना जोगी जी रे जाय, म्हारे घर आवज्यो 
जी ओ बना जैंडी बाढापे री प्रीत बुढाप में राखजी । 
जब "पडले! वी सामग्री नाई सुपुर्द बर देता है ता पड़ने ये गीत गाये जाते 
हैं। इन गीतों में प्रमुप रूप से पड़ते वी सामग्री वा उल्नेस रहता है। इस सामग्री 
में हिगकू, टीकी, चूडियां, मेह दी, मजीठ आदि वस्तुओं का होना दो आवश्यव है 
पर साथ ही आभूषण, दुल्टिन बे कपडे पनौती आदि भी हुआ बरती है । 
'पड़ला' स्नेह-मिलन से पूर्व पहुँचा दिया जाता है। स्नेह-मिलन यो 'सम्मे्ा' 
बहा जाता है। यहाँ रामधी परस्पर अपीम, सुपारी, इलायची आदि वी मनुहारें 
बरते हैं। इस समय गाय जाने वाले गीतों में बारात वी घाभा वा बर्णन रहता 
है। सांथ ही बारातियों से मजार बरने बे भाव भी भरे रहते हैं। एवं गीत 
उद्धृत विया जा रहा है-- 
'सात सुपारी खाडा सियोडा रो सटकौ 
काणा खोडा जानी लाया वाई खायो गटवी ।/ 
म्मेत्वें' वे पश्चात दूल्हा तोरण पर आवा है। बुछ जातियो म दूल्हे गै 
साथी उसवे साथ विवाह-मडप तद जा सपते हैं पर कुछ पर्दा नशीन जातियों में 
साथियों वा गमन निधिद्ध है। तोरण जितना ऊँचा है ? उसके निर्माण में बेंसी 
लकडी प्रयोग में लायी गयी ? आदि तथ्यों का उल्लेख तोरण बे गीतो में रहता है। 
तलवार से तोरण को सात बार स्पर्श तिया जाता है। इस अवसर पर गाया 
जाने वाला एवं बहुत ही महत्त्वपूर्ण 'हाडीराब'” नामय गीत है जो कुछ जातियो 
में गाया जाता है। इस गीत की सागीतिक घुन विशिष्ट प्रसार वी ही है। इस 
हाडेराव वो निरखने हेतु गीतरणें वर्षतु मं सोने बी छतरिया, शीत बाल में 
सिरख-पथरणां एवं ग्रीष्म काल म रेदम बे तम्बू लेबर आती हैं । इसबा अदा 
मात्र ही यहाँ उद्घृत है-- 
“आगी पाछी हा जा ओ निरखण दीजी हाडौराव 
सीयाढ्े रा सी पहला ओ हाडोराब 
सरद पडेला ओ वेडोराव 
सिरख पथरणा साथ ले जो रे ।! 
इसके बाद दूल्हे को छोटे सालो के साथ दंठकर “कुंवर-फलेवा' करना पडता 
है। ,दूल्हा कुंवर क्लेवा नही करना जादता। उसके साले का नाम लेकर कहा 
जाता है कि आप बीदराजा को कलेवा करना सिलायें | स्त्रियाँ तो हास परिहास 
हेतु ऐसे अवसरो का ही चयन करती है--- 
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ववर पलिवौ लाड़ौ जीम नी जाएें 
दौडौ को माधूजो साछा जीमणौ मिखावी ३ 
तोरण पर स्थित दूरहे वी वावी-सास एवं सास दास आरती उतारी जाती 

है। आरती करते समय भी गीत याये जाते है. जिनम प्रमुख रूप से जवाई की 
सर्वे-गुण-सम्पत्तता वा उत्तेस रहता है | साम तू पहले अपन दामाद वो निएण । 
बाद में भले ही उपालम्भ देना। वह हीरोंवा पारमु है, 'हमा रो हेडाऊ' है 
और 'जदाई चतुर' है। जब बारतो र्पूर्ण हा जाठी है तो 'बामण' के गीत गाये 
जाते हैं । बामण वशीकरण मत्र का ही लोर-प्रचलित नाम है । ऐसी मान्यता है वि. 
बामण बरने के पदचात वर वधू वे ही वश्ीभूत होकर रहगा। अन्यथा वह 
परदारगामी हो सकता है। दूल्हे वो नजर लगन से बचाने के लिए भी पामण 
किये जाते है। इस सम्बन्ध मे “राजस्थान के लोक गीत' के सम्पादक-त्य के विचार 
विशेष रूप से प्रशध्म हैं-- 

“प्रद्गति स्वरप स्त्री प्रेम बी आदिदावित है। बह अपने प्रेम से पुरुष को वश्ीभूत 
कर लेती है। यही प्रेम वा वशीव रण है--जादू है ।! इसी को बामण कहते हैं, 
जिसके आतंक से पुरुष राईवर थर-यर कॉपने लगता है। फिर यौवन वी प्रथम 
आशा से स्त्री मे एक शवित वा प्रवाश हाता है, जिसने आगे पुरुष कय पुर्पतव 
भोम होश र पिघल जाता है । प्रेम और वशीकरण जितना ही ज्यादा प्रभावशाली 
हो, कामण जितना ही ज्यादा घुले उतवा ही अच्छा । पति को व्यसनों से विलग 
ब'रते हेतु मी कामण किये जाते है। यहाँ तब कि एक गीत में तो पति की अत्यधिक 
निद्रा से व्याकुल पत्तो द्वारा बामण करन वा उत्लव मिलता है | इन गीतो 
में बामण धरने से असम्भाव्य बातो या भी सम्भव होता वणित रहता है। 
वर्रेमण वा एक गीत प्रस्ठुद है--- 

'नवल बनी रा बामीजी पघारिया 
सो कामण वे जा 

आधी रोदी जान जोमावे 

मथरी ने प्रा चलाव॑ 

अघपरे ने अधर नचार्वे 

कार्च तातण कुओ जुतावैं 

हो कश्मण रा परचा या वे (' 

तीरण पर से दुल्हे को वधू के घर में माया वे समक्ष बिठाया जाता है । यहीं 
पर वर एवं वधू वा 'हथछेवा जोड़ जाता है । वहाँ ऐ दोनों रा आगमन मंडप 
मे हद! है. ६ मंडप में दो विसकपान हो हैं। ब्राह्मण मत्रोस्चार वरता है । 
फिर “करे! हांते हैं। कन्यादान, गऊदान का भी यही समय है। विवाह वी विधि 
भी सम्पस्त करने के पश्चात वहाँ से दृत्हा-दुल्दिन जनवासे में जाते हैं। यहाँ मे 
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कुछ अश उद्घृत हैं-- 
(१) चंबरी निर्माण का गोौत-- 
“सोने रूप री चार सूटिया घड़ावी 
केसर गार घलावो ओ राज 
पिचरग रेशम रो तांगी तथावी 
अगर चन्नण री समधिया मगावो 
गांवों थिरत मगावौ बत्तीसो मिछावी 
पिचरग गुलाल मगावौ जो राज ।' 
(२) हथक्ेबो जोडते समय का गौत-- 
'हाथ ज देवी म्हारी राज सहेती लाज गहेली 
हाथा सू हथक्वेवौ जीडो ओ राज । 
(३) "फेरे! के समय गाया जाने वाला गीत-- 
“वैले तो फेरे तो वनडी वाभोसा री धीव 
दूजे तो फेरे बनडी कायोसा री भतीजी 
इगम तो फेरे बनडी थीरोसा री बेतड 
चौथे तो फेरे बनडी हुई रे पराई ।/ 
(४) फर्यादान के समय का गीत-- 
“घरहर धरहर धरती घूजी 
हुई है धरम री बेढा ओ राज 
हस्तिया रा दाट बाई रा वाभोसा देसी ।' 
(५) चेंबरी से उतरते समय का गीत-- 
बनी रा वाभोसा धारा ओरथय्या सभाकछ 
ओऔरय्या साजण रम गिया । 
(६) चेंवरी से प्रस्थान करते समय फा गीत-- 
'मोरियो ओे माय ! म्हारेबीरा री बैनड ने माडे लिया जाय 
किण जी रौ सावन मोरियौ किण जी री ढछकत ढेश 
बारठ राजा रो सोवन मौरियों रतनू राजा री ढब्कत ढेल | 
स्त्रियों के कल क5 स रात्रि का नीरव वातावरण मुखरित हो उठता है। 
राजस्थान का सुप्रसिद्ध लोक गीत जता इस समय ही गाया जाता है। 'जले' के 
अतिरिवत और भी गीत गाय जात है। इनम भी प्राय दूल्हे वी दानशीलता 
का वर्णन रहता है। उसके डेरे को निरखत की उत्क्ट अभिलाषा व्यवत की जाती 
ह। 
“जले” नाम से गाय जाने वाले इन गीतो म भी प्रिय को चाकरी पर जाने से 
मना किया जाता है। लोक गीतो मे वीरोहप्त नायिका का उल्लेख मिलता है तो 
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शाप है| ऐसी नागिका भी मिल जायेगी जो वियतप से क्षण-मर को औ विलय 
रहना ही नहीं चाहती । वह तो ऐसे देश वो बुरा बताती है जहाँ के दास आढ 
योवना को छोडव र नौकरी पर चले जाते हैं--- 
“देस्यौ जलाजी थारोडो देस 
अढती जवानी चढग्या चकरी वे लोग ४ 
तो इन मौतों में प्राणेदवरी वे मान-प्रसय वे चित्र भी देखे जा सकते है-- 
'देस्थौ मिस्गानेणों थारोडी हेत 
रंग की वेक्का मे घण भाइूपो रूसणो थे लोग ।' 
दोनो की उक्तियाँ पूर्णेख्पेण स्पप्टोवितयाँ हैं ॥ एक“दूसरे को दोषी बताने 
मे दोनो पूर्ण पदु हैं। यही तो दाम्पत्य वा मूलाघार है! यह हास-परिहास ही 
तो उनके भावी जीवत को आनन्दमय बनाते मे सहायक होगा। देखिये ! वही 
भानिनी माल रपापकर (किस सहझता से प्रत्पुत्तर देती है-> 
“काया ने दूदा रो ढोला बणो रे उफाण 
जोडी 'शा भवर सू कैणो रे रूसणी मे लोग ॥ 
बारात वे डेरे पर वधू की 'खोछ' भगई जाती है । बर वही ठहर जाता है। 
चधू स्त्रियों के साथ अपने घर आती है । आते समय स्त्रियों वारातियों की हँसी 
करने काले गीत गाती हैं, जिन्हे 'जाँनियाँ री गा कहा जाता है। एक गाक का 
कुछ अश उदाहरणीय है--- 
“आा् में पडियौ सूद जी म्हे घर चसल्या 
जावनिया ने लागो भूद जी म्हे घर चाल्पा 7 
दूसरे दिन सवेरे जवाई बासी 'जवारी' पर जाता है । वधू के सम्बन्धियों के 
घर जावर दूल्दा 'मुजरे मालूम! करना है ै प्रत्युत्तर में 'मौक़िये रा धारणा ने 
आउीश' वे साथ रुपये व नारियल दिये जाते हैं । यहाँ यह स्मरणीय है कि यदि 
दूल्हे के. पिता व स्वर्गवास हो चुका होता है तो उसे 'मोकिये' के स्थान पर 
ववाय रा बारणा लेयने आसीस' दी जाती है। दिन से दृष्दा-दुल्हिन विविध देव- 
स्थानों को परिक्रमा देने जाते हैं। साथ की स्थ्रियाँ गीत गाती रहती हैं। दूल्हे 
को चीरे-धीरे चलने के लिए वहा जाता है। उसके वस्त्राभुषणों की प्रशसा पी 
जाती है। एक गीताश उद्धृत है--- 
'घीमा चालो ओ बिरज रा वासी 
थे सम चार राधा राणी 
सिरीलावजो ने तुर्स सोर्व 
डोर बर निजर हमारी 
५... धीमा चान्नो वो बिरज रा बासी ।' 
उदद सन्दर्भ मे यह जातब्य हैं कि 'जातो' बे' सप्य जिस देदी-देवता के 
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मन्दिर को जाया जाता है, उसका गीत गाया जाता है, पर इन गीतो वा विवेचन 
'रातीजोंगे के गीतो में किया जायेगा । क्योकि अवसर वी उपयुवतता तभी सिद्ध 
होगी । 
बारात के लिए भोजन तैयार है। दूल्हा दुल्हिन भी 'जातो' से निवृत हो आये 
है। बारात को जीमने बुलाया जाता है। बारात के जीमते समय बहुत सारे गीत 
गाये जाते हैं। इन गीतों में 'सगां री गाह्िियो' वा प्राधान्य है। इन गीतो में समधी 
की हँसी उडायी जाती है । उसकी विद्रपता वी अभिव्यवित वी जाती है। उसके 
माता-पिता की अलग-अलग जातियाँ बताकर उस पर वरारा व्यग्य किया जाता 
है। इन “गाक्तियो' को दो वर्गों म रखा जा सकता है-- (१) विवाहित सग्रो की 
गाछ्ियाँ, और (२)अविवाहिंत सगो की गाह्थिियाँ। विवाहित सग्रो की गाह्ियों में 
प्रमुख रूप से सगे वी पत्नी का शिसी दूसरे के साथ भाग जाने का, गुप्त प्रेम का 
उल्लेख रहता है। दूसरे प्रवार की ग्राद्धियो म॒ अविवाहित वा कुतिया, बिल्ली 
आदि के साथ विवाह सम्पन्त किया जाता है । फिर उसके यूहस्थ जीवन वी कठि- 
नाइयो का दिग्दशेन कराया जाता है। इन गीतो का प्रमुख उद्देश्य समधी का 
परिहास करना ही हाता है। इसके लिए नानाविध बल्‍्पनाएँ की जाती हैं ताकि 
श्रोता मार हंसी के लोट-पोट होने लगें । एक-एक उदाहरण द्टव्य है-- 
(१) विवाहित समो को ग्राई जाने वालो गाछ--- 
“तवा नगर सू गाडी आई 
ब्है नगारा री ठोर ठोर 
माय व्याईजी वाढछी बैठी आई 
ताढछा दीधी ठोर ठोर 
मरजौ टोपी वाढ्ौ रे 
हाथ पकड घर मे लेगौ 
ताढ्वी दीधी ठार ठोर 
ओे छ र मीना घर म राखी 
ओे नवै मीने पेट पेट 
मरजौ टोपी वाढ्ो रे ।/ 
(२) श्रविवाहित सग्रो को गाई जाने वालो गाक्ृत-- 
'सगा जी ने काव्ठी कुत्ती परणावो जी नारायण जी परमेसर जी 
हथव्ठेवी कीक्र जाई जी नारायण जी परमेसर जी 
स॒गौ जी रौ हाथ कुत्ती जी रौ पजो इक हथलेदो जोएई जी. 
बै फेरा किण विघ खासी जी नारायण जी परमेसर जी 
आगे सगा जी ने लारे कुत्ती जी लप तप फेरा खासी जी ।' 
इस गाक्क का और वैवाहिक विघानो का नाम ले-लेकर और बढाया जाता 
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है। इस प्रदार दी गाढ्ों में 'पहारो रडदी नाम मेट दौ' गाढ बहुत प्रसिद्ध है। 
बारात भोजन से निवुत हो गयी। घरवाने भी इसवे' बाद में अपना सारा 
बाय मिपटाने से लगे सो सारा बाम बर लिया। गृहवारयों से निवृतत हो स्त्रियों 
ने दूल्हे वो बुलाया । उसके आने पर बनेव प्रशर के गीत गाये । उससे बातचीत 
भी ६ इस समय गाये जाने वाले मीतो को 'जवाई रा गीतड़ला' और “बूव'डला' 
बहा जाता है। ग्रह भी ध्यान रहे कि जब-जब भी जवाई सधुराल आता है, तय 
भी ये हो गीत गाये जात हैं; पर इन यीतो व। प्रथमत प्रावदुय इस समय (जवाई 
को तेडने वे समय) ही हाता है, अत अपने वर्गीपरण के अनुमार हम इसफा यही 
विवेचन वर रहे हैं। इस समय वे अतिरिश्त रात्रिनाल में भोजनोपरात्त भी 
दूल्हे वो धुलाबर ये गीत गाय जाते हैं। इन गीतो म जवाई वो गाई जाने बालो 
गाक्ियों का भी अपना महत्व है। इस गीतों में कही जाई को सतुराल आते के 
लिए निमन्‍्तण दिया जाता है, ता वही सखुगल में बी जाने वाली आवभगत व 
उल्लेख मिलता है। सयोग और वियोग या चित्रण भी इन गीतो में पाया जाता 
है । नौवरी पर न जाने वी विनती को गयी है और सन्देश प्रेयण भी किया गया 
है। चौपड़ आदि के खेल वा दृश्य भी दियाया गया है और पति के व्यसनों का 
विवरण भी प्रस्तुत विया गया है। पति पत्नो थी चेश सज्जा एवं अलवरव्रियता 
को भी बताया गया है। साश-बहू वो भगइते दियाया गया है. तो भोली-भाली 
बचू वा भी चित्र सोचा गया है । अपने पति का दारः पिलाने वाली कलाढी को 
बाजूबस्द देने वाली पत्नी के दर्शन भी यही होगे और बलाछी थे सवत्तिया डाह 
रखने याली पत्नी भी यही दिखायी देती है । प्रियतः 
बाले मुर्गे वो भी इन गोनो के माध्यम मे 
कपटी साधुओं, दिखादे के भाई बनकर रहन वाले वनजारी, मणिहागे के कुछृत्यो 
यए भडाफोड़ भी इन गीठो के माध्यम मे हुआ है । हरे-भरे नीडू, नोब, बट, बबुल 
वी प्रतीकात्मदता से भरे-पूरे परिवार वा चित्रण भी इस गीती में ही हुआ है। 
पीहरुष्यारी कौ 'ओढू' या उल्देस भी यहों मिलेगा और क्षणिर भवावेश में 
आर नट के पीछे 5 जाने बाली नो व्यथा भी यही व्यजित हुई है। स्त्री बी 
आभूषणप्रियता की अभिव्यजना वे साथ-ही साथ सवतिया डाह की ब्यजना भी 
इन गीनो में ही देखने को मिलती है। इन गीतो ने ही सामाजिब' बुरीतियों का 
विरोध किया है, अनमेल विवाद की हँसी उडापी है और दूसरी तरफ जवाई से 
प्रसन्‍त होज र उसे छवाने के लिए पड़ेतिग्र पूछी है । 
मिसरी से भी सीठे बाईजी के साथवे के हि 
उनके लिए बाग लगाये जा रहे हैं, 
बेछ लगायी जा रही है कि स्यात््‌ 
उमग के साथ जिस जयाई 


मे की विद्ठा में बाघा डालते 
'लूथ हरामी' मिद्ध किया गया है और 


लए साले माल्िये सजा रहे हैं । 
सायद बह निरसने के बहाते ही क्षा जाये। 
बह दातुन करने ही उधर आ निलले। इतनी 
को आमन्‍न्त्रित क्या जाता है उसे विध्त प्रदार रखा 
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जायेगा, उसका उत्तर निम्न गीत में सहज ही मित्र जाता है-- 
"राज थांने सियार्ल रो मूरज बरने राखा 
राज थांने ऊनाक्े रो वो बरने राया 
राज थाने चौमागे री चपौ बरने रासा 
राज थांने वरगाक्के रो बादल बरने राखा 
राजा याने हिरई मायलौ जियडी बरने राखां ।! 

'सायबा री सताई” गोरी “आार्म रो बीजझडी' बनना चाहती है तो माह वा 
“इृदरियौ' घनता एवं गोरी वे 'कोयलडी' बनने पर माह या 'सूवटिया' बन जाना 
स्वाभाविव ही है। जब प्रियतम प्रिया या वितग होता सहन नही बर राकते तो 
प्रियतमा वब चूबने वाली है । उसन भी अपन अस्तित्य यो मिटा देने वी घोषणा 
निम्न पक्तियों में कर दी-- 

“जी घण फूला जैडी फूठरो 
राज रा पेचां माय राख 

जी धण गुरमे जेडी रावित्ठो 
राज रा नैणा मांय रास 
जी घण पाना जेंडी पातब्दी 
राज रा मुसड़े माय राल ।' 

ऐसे अभिन्न जाड़े बे साहचय॑ या यदि शयन समय राईकवा बत्तेब्य-बोध वी 
बात बतावर तोडना चाह तो ललना या, यह शाप समुचित ही प्रतीत होता है-+ 

"मरजौ राईगा थारोडी घर मार 
रग री रछी मे हेली मारियों ।! 

जिस नीबूडें, वाव्िये, नीव, बडले आदि वी दूध से सींचा था, जिसवी रक्षा 
हैतु मबखन की 'पाछ' बनायी धी-- उसी वी ठडी छाया में सुख भर नीद लेते समय 
उठकर जब पति बर्त्तव्य वो उत्टृष्ट बतावर नौकरी पर जाने बी बात बहता 
है तो उस समय होने वाले दुख वो कोई मुस्तभोगी ही जान सक्तता है। पत्नी 
पति भे उसके पिता, बड़े-छोदे भाई, बहिन के पति एवं खेत पर वाम बरने वाले 
हांछी वो भेजने वी विनती वरती है, पर पति अपये अदाट्य तत्नं से उसे निरत्तर 
कर देता है। कुसुमादपि मृदूनि यौवनारूढा ने अपन हृदय वा ब्रजादपि कठोर बर 
लिया, पर पति से कुछ चीजो पर रोक लगाने हेतु बहा। परोक्ष रूप से विरहो- 
द्ोपक उपादानों का कैसा सजीव चित्रण किया गया है-- 

“जे थे पन्‍नामारू भाक्य जाय वारी धण वारी ओ हजा 
बरज चढौ ना आभा बीजढ्दी जी राज 

बीजक़्डी धण बरजी ना जाय वारी धण वारी ओ हजा 
सावण भादवे भे चमक बीजछी जी राज 
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जे थे पन्‍नामारू औछग जाय वारी घण बारी ओ हजा 
बरज चढ़ौ ना पाडीगण रो दिलवौ जी राज 
पाडौसण रॉ दिवलौ ओे गोरी धण बरज्यों ना जाय वारी घण बारी 
ओ हजा 
बांरा परप्या मे गोरी घर बस जी राज । 
जवाई थे गीतो मे गाणे जाने वाले कसूदो, पीछी, चूदडी, चीगौटियो, एव- 
थपियों महल, नीबूडो, नौमडली, बडलौ, वावक्नियों भरादि गीतों भें प्राय भाव- 
साफ़्य है; प्रेयसी स्मेह-स्निग्प आफ्षेपोवितयों द्वारा प्रवास-गमनोत्सुक पति वो 
रौवना चाहती है। इस सम्बन्ध में 'राजस्थान के लाव-गीत” के सम्पादव-श्रय के 
दिचार उर्लेख्य है--- 
ब्रेम और कत्तंव्य मे सदा लडाई ही बनी रहती है। प्रेम जीते तो बेचारा 
पुष्य बायर बहलाता है और वर्त्तेब्य जीते तो हृदयहीन ॥/ 
क्लेबत एक प्रियतम वे बिना उसवा जीवन इस प्रकार से सूना हो गया है जिस 
प्रकार से नौर के बिना सरोवर सूना हो जाता है, चोद बिना रात मूनी होती है, 
मोर बिना वन सूना लगता है, बिता नाग के वाम्वी मूनी लगती है और घटा 
बिजली के बिना सूनी लगती है। इस मूनेपन को मिटाने वाले के आगमन का 
पूछने वह्‌ जोशी बे पास जाती है। पर ज्यों ही जोशी पीपल बे जितने पान हैं 
उतने दिनो भें प्रियत्तम वे आने वी वात बहता है तो वह उन्मत्तनयौवना पीपल 
के पेड मे हो आग लगा देने को कह देनी है। उसया तो जीवन रूपी छप्पर 
दिनोंदिन पुराना पडता जा रहा है, दिनों वी गणना क्रते-बरते अगुलियों वी 
रेखाएं तक्ञ चिस गयीं हैं, (कर वह इतने सारे दिनों तब केसे प्रतीक्षा वर सकती 
है ? बहू विरहिणी तो देह-दग्घवारी पापी चन्द्र को भी बदलों में छिप जाने को 
बहती है । जिस प्रकार से पीपल फूल के लिए, फरास फ्ल वे' लिए मूक रुदत 
करते हैं उसी प्रतार प्रियतमा अपने इयाम के लिए 'मरती' है! 'सुरगे सावण' 
और 'नुहेली सीज' के दिन त्तो “विम विध घार घीज' और 'वबादीला मोक आये 
जी' वहना उसके भर्म का परिचायव है। इस अवसर पर गाये जाने वाले 'सपने' 
के भीठी मे विरहिणी बे व्यथित दृदय वी अभिष्यक्ति हुई है। पर कही बही इस 
थिरहिणी द्वार विये जाने बाने अजीब सम्तोष बए उत्नेल भी हुआ है। उसे यदि 
प्रवासी प्रियतम याद बरता रहेगा तो भी वह अपने जीवन वो धन्य समभझ सेगी। 
अंत जबाई के गीतो में याद बरने वी वात सर्वत्र दुहरायी जाती है। बसी अपूर्व 


आरहाक्षा है। विरह के मर्मावत्र व्याघात को क्मनीय बलेदर पर भेलबर भी 
ऐसी इच्छा वरना स्त्री के सामथ्यं वी ही बात है-- 


॥ राजस्थान दे सोक-गीत, भाग १, स० ठादुर पारोक एव स्वामी, प० २७६ 
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“जंवाई सा म्हाने आछा लागी सा 
थाद्ध अरोगता-चितारजों जी ढोला 
कवे कर्च बर लीजो याद 
माछ्जी म्हाने वाल्हा लागौ रा । 
विरह के साथ जवाई के गीतो में सयोग श्गार वा भी बहुत सुन्दर चित्रण 
हुआ है । हिगछू के ढोलिये पर दक्क वादक वी सेज बिछाऊर मदभरी गागर के 
हूप में गोरी वो कई गीतो में चित्रित त्िया है। मदभरे प्याले को लिए सायधण 
सरदेव सेवा मे तत्पर रहती है । सुदूर में आये प्रियतम द्वारा धण कौ कठ लगाने 
के अनेक चित्र इन गीतो में मिलते है। वाई गीतों में लक्षणा वे माध्यम से वे लि- 
ऋ्रीडा की ओर इगित विया गया है-- 
'बेसर बयारी लूटो कमपजिया 
सेजा साडी लूटो लसवरिया।/ 
जवाई के गीतों में गाये जाने वाले 'ओछ' नामक गीतो वा भी विशिष्ट 
स्थान है । ऐसे ही एक गीत में ओकछू बी व्यापदता एवं विद्यदता वा विवेशन 
किया गया है-- 
'धारी तौ जवाई राजा ओढ्टू महा करा म्हारी बरे न कोय 
है 24 ८ 
हिंवई ओढ् रा हृढ् थूआ, नैणा में बूठा मेह । 
बीसा रा विंगताऊ जुगताऊ जुगवाल्हा थारी ओढू आवे जी राज । 
ऐसे प्रिय जवाई के आने पर उमके लिए 'तन री तासद्वी' में 'मन की मनुहार/ 
की जाती है| जवाई के गीतो में सुद्दी परिवार के भी अने+ चित्र खीचे हुए हैं। 
“सपनौ/ नामक ऐसा ही प्रतीकात्मव गीस है-- 
“हस सरोवर गोरी पीर तुम्हारो जी राज 
मान सरोवर थारौ सासरो जी राज 
आगणिये रौ चौत कवर थारी जी राज 
कुभ कछस थारी बुछ बहू जी राज 
महला मायलो दिवलो कत थारो जी राज 
दिवले रो जोत सायवणी जी राज ।' 
इन गीतो में पति-पत्नी के हाय-परिहास का वर्णन भी देखने को मिलता है। 
प्रियतमा प्रिय को जोधाणँ जाने से मना करती है क्योकि कही वहाँ वी पातरियाँ 
उसे विभोहित न कर दें, तो प्रिय पत्नी को पीहर जाने से रोकता है क्योकि वहीं 
सहेलियाँ उस्े विभोहित कर देंगी । जवाई के गीतो मे युरुप-सौदर्य का अद्वितीय 
चित्रण हुआ है । इनमे सास-वहू के कगडन का भी उल्लेख हुआ है। 
उक्त 'जवाई' के गीतो क॒ अतिरिक्त जवाई को भी कुछ गाह्वियाँ गाई जाती 
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हैं। जिनमे जवाई को माता वा दूसरोंके पीछे भाग जाने का वर्णन होता है । 
जवाई को बोव पिताओ वा पुत्र बताया जाता है। वही जवाई को बालक वे रूप 
में बताकर उसे बालवों जैसे आभूषण पहिनाने की बात कही जाती है। कही 
वधू वो बढ़ी व वर वो छोटा तथा वही वरवो बडा व बधू वो बहुत छोटी 
बताय जाता है। कही जवाई के कपड़ो और आशभूषणो को माँगी हुई चीजें बताया 
जाता है। कही जवाई वे परिजना को भाँड और नो वी भाँति नृत्य करते 
दिखाया जाता है. ५ एक गाछ उदाहरण हेतु प्रस्तुत की जा रही है-- 
प्य ओ जवाई सा माग्या ताग्या मलो तुर्र काई लाया सा 
ओऔ तो वजाजी क्हीजे थारो बाप चिरताछी रा 
आरडो डोडी निजरा सू वाई जोती मा । 
विवाह वी दूसरी रात बर को इवसुर के गृह मे ही वधू वे कक्ष में सुताने हेतु 
बुलाया जता है? इस रत पो सुहाररण्त बहुए जात है। बर को चुलाने दे लिए 
जय उसका साला जनवास वी ओर जाता है. तो इधर घर म औरतें गीत गाती 
हैं। सुहागरात के लिए बुलाने हेतु गाया जाने वाला एन गीत प्रस्तुत क्या जा 
रहा है--- 
“साथीडा थे परणिया छो वे क्वारा 
म्हारा गदपतिदः ने भेजो बयू नो राज 
बाक्ूव' बनी रे मेला मे हीरा परखण मेलो क्यू नी राज 
नवल बनी रे मेला मे दाह री मनवारा 
ध्याजा पीवण सेलौ वयू नी राज १! 
कक्ष मे आने पर वर वधू एक साथ खाना खाते हैं। कुछ मदिरा सेवन करने 
बाली जएतिपो में मद पए्न बी भी प्रा है, इसका उरलिख भी एक गीत मे मिलता 
"बोतल तो निवरा करे, प्याती बरे पुबार 
सायधण ऊभा अरज कर, ये पीवी राजववार, रगड़ री रातडती ।/ 
इस समय गाये जाते वाते गीतो म मुँह देखते की प्रथा का भी उल्लेख विलता 
है। घधू बए घुूँघट हटने के लिए दर बहुल धार्थनाएँ बरता है उसे नकद रुपये वे 
गहने देता है तब वही जावर वधू घूंघट हटाती है--- 
'बनो घएरे. लरय रही जयाजोत 
मोनीडा रा लूब गोरी सो मुडों निस्णस्था 
सुणो या साजनिया री घीव 
घुधट प८ खोल दौ दनही हे जी राज ४ 
झसवे पदचात वधू वो पितृ गृह से सीख” देते समय एक अलग प्रवार के 
गीता को गाया जाता है। इन गीतो को 'आछ' के नाम से भी पुकारा जाता 
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है। करण रस की घारा इन गीतो मे सर्वत्र प्रवहमान रहती है। बघू के परिजनों 
का करुणा विगलित हृदय इन गीतों वे माध्यम रो आठ-आठ आँसू रोया है। अपने 
आम्र-वन में कल कूजन वरने वाली कोयलडी वो आज सगो का सूवर्टिया ले जा 
रहा है। क्सिवा हृदय ऐसे मे धैर्य को घारण वर सकता है। इस समय गाये जाते 
वाले गीतो में कोयलडी, मोरियो थे माँ, ओेक्र तौ पन्‍नामारू घुडला पाछा घेर, 
कोई ओकूडी तो आव॑ माताजी रँ हेज री, सूरज ओ सूरज राजा मोडी सौं उगे 
जाय, चढती बाई रे होसी साम्हौ तावडी आदि गीत अत्यधिक करणाजनतर' हैं। 
कोयलडी नामक गीत का कुछ अश यहाँ उदघृत बिया जा रहा है-- 
“आवा पाका ओ आवली 
मयूडा लैरा खाय वोयलडी गरिघ चाली 
महू थाने पूछा म्हारा रसात बाई 
थे इतरो वाभासा रो लाड छोड'र बाई सिध चाल्या 
है भायौ सगा जी रो सूबटो 
ओ लेग्यो टोढी मा सू दाछ्क 
छोड र बाई सिध चाल्या ।/ 
कोरी कोरी मंटकियों मे जमाये दही को पिलाकर अच्छे शकुनों वे साथ 
बारात को विदा किया जाता है। पीहर से विदा होते समय लडवी को खाना 
खिलाकर भेजते हैं। वयोकि इस प्रदेश में ऐसी मान्यता है कि सरोवर पर जाकर 
भी तृपित रहने वाले एवं पीहर सम ही भूखी जाने वाली स्त्री की अन्यन कही भी 
इच्छापूर्ति नही होती । वधू वर वे वहाँ पहुंचती है तो उसे गीतो वे. साथ बघाया 
जाता हैं--- 
“बाज्या रे बरगू ढोल 
मथाण्य नगर बघावणा 
करो नी प्यारा माई कोड 
पूत परण घर आविया ।' 
इस समय गाये जान वाले बधावों में वर वेः समस्त परिजनों वा नाम ले- 
लेकर उनकी महत्ता प्रदशित की जाती है। ज्यों ही वर-वधू गृह वे मुख्य द्वार 
पर पहुंचते हैं तो बहिन द्वार रोककर खडी हो जाती है। वह द्वार-रोबाई के 
समय क्या क्‍या लेकर रास्ता देगी, इसका उल्लेख निम्न गीत में हुआ है-- 
*हु तो तिलक करन्ती बीरा टोडौ जी मागू 
चावढ् चाढत मेडतौ 
हू तो कापड ने गुजरात मागू 
काठा गवा री गुगरी ।/ 
बहित का नेग चकाकर वह गह भे घविषच्ण छोता७ै। बहुवच वर दरार 
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अव्यवस्यित किये जाने पर धालियो को पुन एक वरती है। इसे 'यालियाँ चुगणी 
प्रहुते हैं। इस प्रवार सातवी बार वधू थालियों को पक्डरर बेढ जाती है, उस 
समय सास कुछ बाभुषण थाली में डालती है तब वधू थालियाँ छोड देती है । इस 
समय गाये जाने वाले गीत भे बयू वर वे सम्बन्धियों के साथ अपना सम्बन्ध भी 
स्थापित करने की याचना वरती है। उदाहरण स्वरुप दुछ पवितयाँ प्रस्तुत है-- 
पहरी बहवड ओे नवरग के 
थू तो औ घर औ वर मम थे 
थू ती सुसरी रागतीदान जी माग ओे 
थू हो सासु कमिया राणी माग के 
तदनन्तर सभी सम्बन्धियों के क्रमानुमार नाम लिये जाते हैं। इसवे' पश्चात 
राजि के समय रातीजोगे वे. गीत गाये जाते हैँ और दूसरे दिन जातें देते समय 
जातो वे गीत गाये जाते हैं, जिनका उल्लेख पहले यथावसर बर दिया गया है । 
विवाह वे गीतों मे भाहेरे बे गीतो वा भी विशेष महत्व है। बहिन अपने 
पुत्र व पुत्री के. विवाह पर भाई को निमन्त्रित करने हेतु बत्तीसी सेबर पीहर 
ज्ञाती है। इस निमन्त्रण को स्वीकार बर उसने पीहर वाले विवाह वे अवसर पर 
गरशाशवितद घन माल ले जाते हैं। इन गीतों में वहीं तिर्घन भाई की ज्रॉपिक 
बठिनाइयों का उल्लेख रहता है तो कहीं भाई वी प्रतीक्षा में पीहर वे' रास्ते को 
विस्प।रित नेशा से निरएय्ती व्यादुल बहिन को दर्शाया गया है। वही शादज की 
कृपणता चित्रित है तो बही भतीजे वी लेव र आता उमगित भाई दिषायी देता है । 
बहू ही लोक लाज को ध्यान मे रखते हुए बहिन बहती है कि है भाई 
यद्यपि तू आर्थिक इप्टि से विपना है, पर जैसा भी बन सके, बुछ-त-बुछ लेकर 
अवश्य उपस्थित होदा । 
इस अवसर पर गाया जाने चाया 'बीरा रोमा भीमा हुय आयजो, उपराव 
भतीजा साथे लावजी' तो अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
माहेरे के गौतो मे प्रमुख रूप से भाई एवं बहिन वे निशछल एवं शुद्ध प्रेम 
को अभिव्यविन हुई है । जिस बहिन ने अपने पिता वी सारी सम्पत्ति अपने भाई 
दे नाम करते समय बतई ट्विचत नही दिखायी तो उसी भाई से आज के दिन बुछ 
प्राप्त वरने की अधिवारिणी वह अवश्य बनना चाहती है । माहरे के गोतो में एक 
शीत ऐसा भी मिलता है जिसमे व्रिविध प्रनीका के माध्यम से बहिन और भाई 
के बनन्य प्रेम का उल्लेज विया गया है । यथा--- 
बीटा रें जेक बढलौ ने दूजी पींपढी 
ज्यारं प्रव सवाया होय 
मा री जाईसू वाई ससणी 
जेब बीरौ दूजी बैनडी 


ज्यारा हेत समवाया होय 
जामण रे जाई सू काई झूसणो ।' 
राजस्थान मे विवाह ये अवसर पर पद्मा बाई एवं रामान बाई प्रणीत वई 
'सोले' भी गराये जाते है। इन गीतो में विशेष रूप से राम-बृष्ण वे विवाह वा 
बर्णत मिलता है। ये सोते! लोब-गीतो में बहुत ही घुल मिल गये हैं ॥ पर अन्त 
में इन कवयित्रियों वे नाम से ज्ञात होता है वि वस्तुत य लोब-गीत तो नही हैं। 
इसने अतिरिक्त भाषा वी दृप्टि से भी इन 'रोले' नाम स अभिटित गीतों में 
अवधी और ब्नज वे शब्दों वी बहुतता देसने वो मिलती है। 
(४) 'मुक्लाये' ये भ्रवसर पर गाये जाने याले गोत 
राजस्पान प्रदेश में विछह्ी गमभी जाने वाली जातियों मे विवाह तो बाल्या- 
वस्था में ही हो जाया बरत हैं, पर-तु पति पत्नी जय यौयन वी दहलीज पर पाँव 
रखते हैं तब पति पत्नी नो लेने ससुराल जाता है | विय्राह ये पश्चात इस समय 
तब पत्नी पीहर में ही रहती है। इस प्रकार वे बाल विवाह को राजस्थानी लोव- 
गौतो ने 'पीछे पोतड़ो' वा (थाने परणाया पीढ्ठा पोतडा) विवाह बहा है। 
मुबलाब वी प्रया विशेष रूप स माली, नाई, जाट, भाती, मंगी, जोगी तथा 
पिछडटी जातियों, पर्यटक जातियो और वन-यासी जातियो में प्रचलित है। मुप- 
लावे वे समय जब पति पत्नी को लेने आता है तो ससुराल वाले उसवा खूब 'लाइ- 
कोड' करते हैं। इस अवसर पर भी अनेव गीतों को गाया जाता है। इस 
अवसर पर गाये जान वाले गीतो वा वैवाहिव गीता से पर्याप्त भाव-साम्य है । 
जिसका 'बाद्पपण” मे परिणय हो गया था अब वह जोध-जवान हो गयी है। पत्र द्वारा 
अपनी यौवनावस्था की सूचना अपने श्वसुर के पास भेजती है। आशिर पराया 
घन समभी जाने वाली पुत्री पितृ-गृह में कितने दिन तक रह सकती है । यद्यपि 
लोक लाज और सयम वा इस पूरा-पूरा ध्यान है पर अपने जीवन वे अधिकार 
की माँग हेतु इसका मुसरित होना गूर्णत उचित ही है। वह तो पीहर में बैठी 
याग उडाती रहे और इवसुर उसके प्राण-प्रिय वो बाब्दद में भेज दे, यह वहाँ का 
म्याय है २-- 
“कागज लिख मेलू ओ सूरजमल सुमरा जी 
बागदिय ने लीजो बचाय म्हारो मन मुक्लावे 
थू दिन दस ढवजा भे म्हारी लाल बहवड 
म्हारी जायो परदेस म्हारो बेटी बाछद में 
बाढ्यू माद्ू ओो सुसरा जी थारी बाद्दडी 
म्हारी जावन उलटियौ जाय, म्हारी मन मुकलावे ॥' 
मुकलादे के झीतो मे मातव-भानस वी दुर्वलताओ का भी बहुत ही सूक्ष्म रूप 
से विवेचन किया गया है। गम्भीर विचार करने पर इन लोक-गीतो मे मनोविज्ञान 
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कौ विपुल सामग्री प्राप्त होगी। इस अवसर पर गाये जाने वाने एक गीत में सोता- 
त्याग का कैसा ठीस तर्व प्रस्तुत दिया गया है, जो लोक मावस नी तक शवित 
ना परिचायक है । राम भगवान हो सबते हैं पर मानवीय दुर्वलताओं से बचना 
उनके लिए भी दुष्पर है। उनवी पत्ली उनके ही शत्रु वा चित्र चकित करे, यह्‌ 
तो राम के लिए भी सद्य नही ॥ परिणामत सीता को त्याग दिया गया। कैसा 
वजनदार कारण बताया गया है। पत्नी वे सारे नाज-दखरे पति उठा सकता है 
पर अपने शत्रु वा नाम तव उसवी जिद्धा पर न जाने देगा। फिर सीता ने ती गृह 
के मुख्य द्वार पर रावण वा वित्र बनाया । 
वारे बरसां सू सावरी घरे भायो 
आगण माहणा माडिया ओ राम 
आर बारा डेडर पोरिया, झूथ दि रण मॉडियो को राम 
थ्र् ८ 4 
पाणोडी पीता सावरे ने दीणियौ, कवत् बैरी बुण साडियों जो राम 
बाईजी मडायौ जो ई माडियो, जिण रौ दोस मत लागजो की राम 
> है 4 
काछ्ा ने जुतावो रांणी रे वेलिया, वाछ्ी ई रथडो जुतावी वो रंम 
घुण सु रे विक्षमण छोटा भाई, राणो से देस निवाली वो राम 
परोक्ष रूप रू छल रपट रखने बाली ननद का भी बहुत ही! सफलता से 
चित्रण किया गया है। मुक्लादे के गीतों में ऐसी मामिकाएँ भी चित्रित हैं जो 
क्षणिक भावावेश में आकर कोई बाम कर लेती हैं कौर फिर सारी जिन्दगी उम्ररा 
दुष्परियाम भोगती हैं । इन गोता मे वाल-विवाह एवं वृद्ध-विवाह की भी पर्याप्त 
हंसी उड़ापी गयी है। 
मुक्लाबे के गीतों में जवाई की भी ग्राक्ियाँ गायी जाती हैं! इन गीतों में 
भी समाज में अनैतिव तत्वों वी वृद्धि करने बाले मणिहारों, बनजारो, साधुओ, 
नाधों के असामाजित्र हय इृत्यो का मडाफोड़ जिया ग्रया है। संयुदत परिवार 
के बित्र भी पिलेंप और परिवार के विघटन हेतु को जाने वाली प्रार्यनाएँ भी 
सुनायी पढ़ेंगी | इसे अतिरिबत इन गीतो में दृपि-वाये, पशु-वालन आदि क्यों 
दा वर्णन पिलेगा जो कि चेवाहिद गीतों मे नही मिलता । यौवनाहढ़ा का प्रमाद, 
विरह बातरता, सन्देश-यण, प्रियतम की वेवफाई एवं पीहर मे रहते-रहते ऊब 
जाने बादी नारी के नाना रुप इन गीतों मे मिलते हैं । 
(घ) पृत्यु-सरक्ार पर गाये जाने बाते गोत 
भत्पेद प्राणघारी के लिए मृत्यु अवद्य मावी है। मर्ण चिर घान्ति वा दूसरा 
वाम है। राजस्थान मे वृद्ध वी मृत्यु पर तो डुछ गीत गाये जाते हैं पर युववा 
ढया घालक वी मृत्यु को यहाँ 'बावी मोल! माना गया है, अत. इस अवसर पर 


७० ] 


गाना चर्य है। फिर भी युछ जातियो में छोटे वालवो वे! मरण पर बुछ गीत 
गाये जाते हैं, जिन्हे 'छेड' बहा जाता है। ये गीत घास्त रस से ओत-प्रोत होते हैं। 
मृतक के गुणों वा स्मरण बर-पर वरुण प्रन्‍्दन विया जाता है। इस अवसर पर 
विया जाने बाला बदन-प्रन्दन भी लगात्मव होता है। राजस्थान ये मुछ जिलो 
से मृत्यु बे अवसर पर 'डुरवी” नामव गीत गाये जाते हैं। ये गीत शुस्कियां लेते 
हुए गाये जात हैं। गीत और रदन साथ-साथ चलता है। इमी अवसर पर 'हर 
में हिडोढे' भी गाये जाते हैं। एवं उदाहरण प्रस्तुत है-- 
'हुर हर करता बढ़ेरा थे उठ हालिया, बोई तुब्छा री माढ्ठा यारे हाथ। 
बेटा जी देव थारे परवमा, योई पोता जी बरे रे डडोत 
जी ओ बडभागी थारे हर रो हिड्डोली रादा सग रे हाले ।' 
आधिव दृष्टि से विपन्‍न होने पर भी प्रत्येवः व्यवित अपने रिश्ते वे मूवव को 
अध्थियाँ प्रावन देवसरिता गया में प्रवाहित बरना धार्मिक इृत्य मानता है ) जुछ 
वर्गों में विसी वी मृत्यु मे दूसरे दिन सबेरे घर के निवट विशी वृद्षा (प्राय 
खेजडी) ने नीचे गेहूँ बे दाने वो दिये जाते हैं तथा घर थी बडी बहू य बहिन- 
बेटियाँ सदैव (बारह दिन तब) उनमे पानी दिया बरती हैं, इसे 'पतवारी” कहा 
जाता है और इस रामय स्त्रियाँ बेवत्त 'प्रतवारी' बे' गीत गाया शरती हैं। एक 
उदाहरण देखिये-- 
'कैनी सूबा घर री जी बात 
बाई तौ करे भोजाइया 
सात सोने रा मछ॑सिया पतवारी सीचता 
* म्हे देसिया सिरीराम ।! 
इसके अलावा गृह-वधुएँ रात्रि-वाल में गगा स्नान माहात्म्य के गीत गाया 
करती हैं। अस्थियाँ विसजित बरने गया व्यक्ति जब पुन लौटता है तो 'डॉगडी 
रात! जगायी जाती है। गया-तीर पर दिये गये दानों का भी इन गीतो में विवेषत 
मिलता है । 
लोक-मानसा के विचार से मृतक क्सी-न विसी रूप मे समाज ने मध्य 
अवस्थित रहता है । 'पितर हो गया है' और पथ में आया हुआ है' आदि घारणाएँ 
इस म्त्त की प्रुष्टि करती हैं) यदि 'पितर! अथवा 'फथ में आये हुए! व्यक्ति की 
आत्मा को घर मे होने वाले किसी विश्विप्ट अनुप्ठान पर नि्मन्त्रत न क्या जाय 
तो घर मे अनिष्ट एवं उपद्रव होने लगते हैँ । मृत्यु से बारह दिन तक विभिन्न 
प्रकार के गीतो, हरजसो और भजनो का रात्रि समय में आयोजन किया जाता है। 


(२) पर्वो के अवसर पर गाये जाने वाले गीत 
राजस्थान के निवासियों ने हिन्दू-सस्कृति मे वणित अनेव पौराणिक पर्वों के 
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ग्रहण के साथ ही छुछ प्रादेशिव' पर्वोंगों सी प्रचलित किया। इन पर्वोकि 
परिषाइवे मे भो धामिवता वी भावना एवं समाज के टिताये प्राण न्‍्यौछावर 
बरने वाले नर-पुगवों और नारो-रल्तो का चरित्र रहा है। राजस्थान भक्‍्रदेश मे 
स्थान स्थान पर लगते बाते मेलो को भी पर्व के रूप में ही मताया जाता है। रात्रि 
में आापाजित विविध रातौजोगे, जम्मे एव जागरण भी एक प्रकार के लोक-पर्वे 
ही हैं। रसित्रो एवं श्रद्धालु भवतो द्वारा सम्पन्त होने वाले इन लोव-पर्वों को निम्न 
दो श्रेणियों में रफ सपते हैं--- 

(व) निश्चित तिथियों के पर्दे, 

(ख) अनिरद्चितत तिथियो के पर्वे 
(को) लिश्चित त्तिपियों फे पर्दे 

राजस्थान प्रदेश के अधिवाश लोवप्रिय पर्व (गणगोर, आखा तीज, सावण 
री हीज, राखी पूनम, दशहरा, गोगा नवमी, दीपावली, सब रायत, होली आदि) 
बनिश्चिचत तिथियो १२ ही पड़ते हैं। इमी भाँति नौरते, रामनवमी, शृष्णाप्टमी, ऊम 
छठ, बछ-बारस, अणत चवदस आदि निश्चित तिथियो मे ब्रत हैं। गणगोर वा 
प्ेला, सांवण वी तीज या मेला, नवरात्रि का भेला, वेसरिया कवरजी या मेला, 
रामदेवजी वा मेला, शीतला माता वा मेत्रा, जावर माता वा मेला आदि 
निश्चित तिथियों ये मेले हैं। इन सभी अवसरों पर लोव-गीतो वी भघुरिम स्वर- 
लहरी सावत्र सुनायी देती है। प्रस्तुत है इनका ब्योरेवार विवेचन--- 

(१) गणगोर--भारत के प्रत्येर प्रदेश में माँ पार्वती (गोरी) वी पुजा 
विगी-न-विगो रूप में होती हो है। पार्वती मी उपासना बरवे कुमारी पन्याएँ 
सनोभमि्ावत चर एवं धर प्राप्त करती हैं और विदाहित स्त्रियों अपने अक्षत 
सुहाग पी बामना वरतो हैं। इस पूजा बा पौराणिव' र॑प्ट गे भी महत्व है। 
राजस्थान गे गणगार 'गोरी' पूजावा हो पर्व है। राजस्थान वी आदिवासी 
जातियो में भी यह पर्वे बढे उत्साह से मनाया जाना है । इस अवगर पर सम्पूर्ण 
प्रदेश मे अलय अलग स्थानों पर मेले भी सगत हैं। नूतन वस्त्राभूषणो से सुमज्जित 
र्मणियों बे समू? दारा किय जाने वाले प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य 'पूमर! गो देफने 
पर स्वपित आनन्द बी प्राप्ति हाती है। ईमर और गणगोर बो सवारी निराली 
जाती है | बही बडी इस शुभ अवसर पर घुडदौड़ ओर निशानेदाो वा आयोजन 
भी किया जाता है। यैसतो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेबर चैत्र शुक्ता चतुर्षी 
पर्येन्‍्त गधगोर गी अपूर्व छटा प्रत्येड गँदि में देसी जा समगी हैं परन्तु चैत्र घुकला 
हूृतीयां और घतुर्षी यो गणगार का मेर्रा खगता है, जिसका विद्ेष महत्त्व है। 
यही बार्यक्रम इग पर्व बा एक प्रतपाए से समापत्र समारोह माना जाता है। इस 
अपयगर पर गाये जाने बाले सोहनीतनो में गोरी के अद्वितीय रुप, बहुमूल्य 
ओपभूषणो, पार्वती एव थिर ये जोवन वा हासन्यरिहास वर्णित है । 'मवर ग्हाने 
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खेलण दी गिणगोर' यह गीत सम्पूर्ण राजस्थान मैं बहुत रुचि से गाया जाता 
है। इसमे स्त्री-सुलम आभूषण-प्रियता का निर्पण किया गया है। भला वह 
गणयोर पूजने निरलश्ृत कैसे जा सबती है-- 

'घेलण दो गिणगौर भवर म्हानै पुजण दौ गिणयोर 

हो जी म्हारी सय्या जोवे वाट 

मवर म्हाने खेलण दो गिणगौर। 

साथ ने मैंमद लाव, मवर म्हारं हिवड़ हास घडाय 

भी जी म्हारी रखडी रतन जडाब 

भवर म्हाने खेलण दौ गिणगोर ।' 

स्त्रियों की इध्टि में गणयोर पर्व त्री इतनी महत्ता है कि प्रवासगमनोत्सुक 
प्रियतम भी प्रिया को इस अवसर पर पुनः लौटने की प्रतीति कराने पर ही जाने 
की अनुमति प्राप्त कर सबता है-- 

“ये म्द्वारे आजो ढोला पावणा जी 
से गिणगोर्‌या री रात ।! 

इस अवसर पर भाये जाने वाले गीतो में शिव का शिवत्व तो निरूपित है ही 
पर साथ-साथ शिव के दुब्यंसतो (भाँग, अफीम, तिजारा, गाजा) से व्यधित 
पार्वती की वेदना भी अभिव्यजित है। आदिवाप्ती जातियो द्वारा गाये जाने वाले 
गीतो मे प्रकृति की लुभावनी सुषमा के चित्र सर्वत्र चित्रित है। इन लोगो ने प्रकृति 
को बहुत निकट से देखा है । जिसने पृथ्वी जैसा विस्तृत बिछोना बताया, अम्बर 
जैसा विशाल छाता निर्मित किया, तारक जडित प्रकाशमय गल-माला बनायी, 
उस परम शक्ति को सभ्रद्ध शतश प्रणाम है'--इस भाव का एक गीत गरासिया 
जाति भे भाया जाता है। गणगोर के मीतो मे लाक ने पार्वत्ती द्वारा शिव को 
कर्मशील बनने (हल चलाने वी) की उचित सलाह दिलायी है। जब लोक स्वयं 
आल्सी नही बनना चाहता तो उनका देव आलसी क्योकर हो सकता है-- 

*ह॒व्ठ हाकौ महादेव, हछ हाकौ ईसर 
दुनिया ने धन्ध लगाय दीजो जी ।' 

(२) नवरात्रि-- चंत्र मास म ही शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर नवमी तक 
नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शावत-मतावलबियों का यह घामिक पर्व है। 
इस पर्व को आश्विन मास में भी सोत्साह मनाया जाता है। दुर्गा, धामुण्डा और 
पार्वती के साथ अनेक लोक-देवियों वी पूजा करते हुए लोग ब्रत-उपवास रखते 
हैं।। अप्टमी के दिन हवन किया जाता है। इसी दिन देवियों के मढ (मन्दिर) 
पर मैला भी लगता है। राजस्थान मे इस 'नौरता' नाम दिया गया है। चारण 
जाति में समय-समय पर अनेक देवियाँ (हिंगुछ्यज, आवड, करणी, सोनल, 
राजल) अवतरित हुईं, जिनके द्वारा दिये गये परचो का विविध लोक प्रचलित 
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वचिरजाओ में वर्णन मिलता है। इन गीतो में देवी माँ की साज-सज्जा, सवारी 
आदि के वर्णन के साथ अनेक एतिह्मवृत्ता को भी उजागर किया गया है। राजल 
बाई से सम्बन्धित चिरजा मे नौरोजा छुडाने की घटना वा वर्णन है । इन दिनो भे 
बिलाडा क्षेत्र में आई माता, बीकानेर-जोधपुर में करणी माता, भीली समाज में 
बावरमाता, गरासिया जाति मे अम्वा माता, पुप्क्रणों एव श्रीमात्ियों मे लब्याछ 
मात्ता वी विशेष रूप से पूजा वी जाती है। सवरात्रि बे दिनों मे पूजा स्थान के 
निकट गेहूं के बुछ दाने बाये जाते हैं जिन्ह 'जवारा' कहते हैं ॥ एक उदाहरण-- 

'ऊर्च मगरे ए जी म्हारा हरिया जवारा 

लुक्िया जवारा, नीचे मिरगला चरे 

मिरगा घेरी नी विरमाजी रा ईसरजी 

घेरो नी वन रा मिरगला ।' 

जावर माता के मेले मे जाते समय भीलो द्वारा गाये जाने वाले गीतो में 
सामाजिक विंडम्बनाओ, आशिक सत्रास, सामन्‍्ती दुब्यंबहारो, युद्ध वी विभीषि- 
काओ के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। 'हासु देसा मे परदेसा ये, हासु जरमर 
लडाई थाए ये' पक्ति से ज्ञात हाता है कि सम्यता से सुदूर रहने पर भी लोक- 
मानस मानजिक चेतना एवं राजनैतिक घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं था। भीली 
समाज भी जर्मन द्वारा की जा रही लडाई का मानव-समाज के लिए हानिकारक 
बताता है। 

(३) शीतलाष्टणी--पह पर्व चेत मास मे कृष्ण पक्ष की अप्टमी को मनाया 
जाता है। बच्चो वी चेघक से रक्षा के लिए शीतला माता वी आराधना की जाती 
है। इस दिन चूल्हा जलाकर भोजन नही बनाया जाता। पहले दिन का बना 
बासी खाना ही लाया जाता है। इसे 'बासोडा' या 'ठाडा ठरिया” कहा जाता है। 
शीतला माता सेडल माता के नाम से भी जानी जाती है। जोधपुर मे कागा नामक 
स्थान पर शीतला माता का मेला भरता है। शेखावटी मे वाघोर की शीतला 
प्रसिद्ध है। गधा इस देवी का वाहन है । इस अवसर पर गाये जाने वाले गीती 
में मुख्य रूपसे चेचक से बालकों वी रक्षा करने तथा गृह-शान्ति बनाये रखने 
के लिए प्रार्थनाएँ बी जाती हैं । एक गीताश दुृण्टव्य है-- 

"दरवाजे ओ ऊभी माता सीता 

सूरजजी को बारे गाव, था पर मैर करे जी माता सीतव्ठा 

थाने अतधन देसी अद लिछमी चौगणी, थाने देसी भडूलिये लाडल पूत 

दरवाजे ओ ऊभी माता सीतछा ।॥' 

(४) श्राखा तीज--वैशास मास की शुक्लपक्षीय अक्षय ठृतीया को राज- 
स्थान में “आखा तीज' के रूप मे मनाया जाता है । यह कृपको का पर्व है। इस 
दिन विशिष्ट प्रभार का भोजन बनाया जाता है जिसमे खीच, गढ्वाणी और 
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बिपडो की प्रधानता होती है। इस अवसर पर नन्‍्ही-मुन्ही वच्चियो द्वारा गीत 
गये जाते हैं जिनका अन्यन्त विवेचन बरेंगे । 

(५) रक्षा-बन्यन--श्रावण मास वी पूर्णिमा वा भारत भर मे रक्षा बन्‍्धन 
के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में इस “राखडी पूनम” और 'भाई पूनू' बे' 
नाम से पुकार जाता है। भाई बहिन ने पावन प्रेम वा प्रतीव' है--पह पर्व । 
राजस्थान के लोव-पर्वों बे साथ विशिष्ट प्रयार वे भाजन जुड़े हुए हैं। इस पर्व 
पर आटे वी सेंवें बनायी जाती हैं । उदयपुर क्षेत्र मं इस अवसर पर एव गीत 
गाया जाता है, जिसमे श्रवण वी मातृ-पितू मवित व वर्णन मिलता है । लोक ने 
इस गीत वो उल्दृष्टतम प्रेम, सर्वेस्व त्याग एवं सेवा-भावना वा प्रत्ीव माना है। 
गीताश्न प्रस्तुत है-- 

'तू तो छोड चल्यो परलोव, थारा बिन म्हा सू रमै न जाय 
थारो होसी अम्मर नाम 

राखी दिन धर घर पूजसी पूरो जग ससार 

जब लग रेवे या घरतरी, तव लग रेसी थारो नाम । 

(६) हीज--श्रावण मास वी तृतीया यो 'ठीज' नाम से जाना जाता है। 
श्रावण घुक्ला ठृतीया वो छोटी तीज” और भाद्रपद की शृष्णा तृतीया वी बड़ी 
तोज! बहा जाता है। राजस्थान पी मझुभूमि पावस बाल में हरिताम्बर बी 
धारण बर मनमोहन दृश्य उपस्थित करती है। इस अवसर पर “मत्तू' बनाये जाते 
हैं। विवाहित स्त्रियाँ तीज वा द्रत रखती हैं। प्राय इस अवसर पर लड़वी या 
पीहर बुलाया जाता है। नव विवाहिया यो प्रथम तीज पर बुलाने यी तो प्रया- 
सी ही है। इस अवसर पर गाय जान बाते गीतो में भाई-वहिन वे नि३छल प्रेम, 
युवती पी पीहर जान बी उत्तट अभिलापा, ससुराल वी यातना, पीहर वी तृपित 
घरती को तृप्त वरन हंतु मघमालारो श्रार्थना, पत्ति-वियुवत्रा पी विदग्पता, 
संमुतता वी सुखानुभूति, सहलियो स मिलनच्छा, पावस भर या यथातस्य तिरूपण 
आदि बातें प्रमुख रूप स मिलती हैं । इन गीता व बुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 

भा वा समसत्य--- 

आगणिय म्हारी लाइेसर मे पटयी नी जाय 

पूता सू पियारी ह थीया यू म्हाने सामती ।/ 
भाई-बहिन का नि48ल प्रेम-- 

'ओ ऊभो तो रंया बीरा बाग म 

मरसा मनहा री मोठी बात मेनटला ने भड मडियो ।! 
माँ भ्ोर सास के स्वभाव की तुतता-- 

“मीठी मीठी थे मां अं स्द्वारो मीर्य री बेत 

भीडौ माउड रो बादथों 


खास खासा जे माँ थे स्हारी तूबा मायता बीज 
खारौ सामुजी रो बोलणों 
ससुराल को यातता का चित्र--- 

'दोरी दोरी मे माँ थे म्हारी पुता ने पोसाछ, दारी घीया वे सासरो 

दोरी दोरो में मां जे म्हारी सायूनणदरो साल, दारो कसौटो देखणो 

दोरी दोरी थे मा थे म्हारी जवारी साण, दोरी मकती रो पीसणी |! 

(७) रामदेवजों का मेला--भाद्रपद वी शुक्ला एकादशी वी रामदेवरा 
प्रक' स्थान पर रामदेव का सेला लगता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और 
वरात पे लाखो वी सख्या मे लोग इस मेले में आते हैं। इस मेले में जाते समय 
प्रदेवजी वे जीवन से सम्बन्धित अमेकानेर गीत गाये जाते हैं । इन गीतो को 
म्से' भे भी गाया जाता है । यहाँ एक गीत उद्धृत किया जा रहा है-- 

'राप्त रूणेचे रै मारण 
बदखड रा मोरिया 
ऊभी फदाढ्ा रो चेत 
पापी रे पग भागसी 
घरमी दौडियोडी जय 
बगखद रा छोरिया ४ 

इस अवसर पर और जम्मे में रामदेवजी की अनस्य उपासिका डाली बाई के 

) गीत गाये जाते हैं--- 

'आडा तौ फिरे डाद्यी बाई वामोसा दूर 

रासो म्हारै घोछा री चाज जो 

डाछी बाई भरी ने जवानी में मतो लो समाध 

घौढ्ा री लाज बाभोसा सावरो राजे, महू तो अमशधुर रा बाली 7 

इस दिन को पिछड़ी जातियाँ पर्व वे रूप में सनाती हैं) राजिल्‍भर जागकर 

तमदेवजी के गीत, हरजस ओर भजन गाये जाते है। राधि-जागरण को 'जम्मी' 
ग बाद रो जम्मो' कहा जाता है । 

(८) होली--हिम्दुओ वे दो बडे पर्वों में एक उत्सव होली के नाम से 
गाना जाता है। आधुनित' वातावरण वे परिध्रेद्य में विचार बरने पर विदित 
हीता है वि दोपाबली का पर्व सभ्य लोगो ना पर्दे अतोत होता है और होली 
अक्षिक्षित, ग्रामीण और तथारधित लीक! का पर्व ज्ञात होता है। लोक जिस 
उत्डाह और उमग से होलिकोत्सव में अपनो शूमिवा निभाता है उतना आनन्द 
दीपावली पर नही दिखायी देता । होती वे' पर्व पर दुरुपों द्वारा गाये जाने वाले 
गीती वो 'फा्य' और स्थियो के गीतो को 'लूर' वे नाम मे जाना जाता है । बाल- 
ग्रीतों वा अन्यत्र उत्लेश किया जायेगा होली वे अवसर पर गाये जाने वाले 


७६ ] 
गरीतो मे पारिवारिक सुख-समृद्धि, वैमक्तिक कर््त॑व्य-बोध के भ्रति सजग रहनो, 
सामाजिक उत्तरदायित्वो के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना, युग-पुरुष का अनु- 
करणीय चरित्र-चित्रण आदि मिलता है ती साथ ही पारिवारिक यातनाओ से 
व्यथिता की व्यथा, सामाजिक वन्धनों से आबद्ध हृदय की व्याकुलता, नृप-शोषित 
अन्तस्तल का विद्रोह, समाज-बविरोधी तत्त्वो को प्रताडित करने वा भाव, देश के 
नाम पर बलक लगाने वाले लोगो पर व्यग्य-बाण, कुटिल नरेशों की अवसर- 
बादिता, राजनैतिक चैतता, अग्रेजो की दमनवारी प्रवृत्ति, लोक-विश्वास, स्त्री- 
सुलभ आधभूषण-प्रियता आदि अनेक बातें देखने को मिलती हैं। सामाजिक प्रयाओं 
के' उल्लेख भी इनमे मिलते हैं ॥ सयोगावस्था एवं विरहिणी की विरह-ब्यथा के 
चित्र महाँ मिलते हैं। इनमे वाणित अकाल की दारुण दशा भी दृष्टव्य है । भाई 
और बहिन के निरछल प्रेम ने भी यहाँ अभिव्यक्ति पायी है । अनमेल विवाह वी 
हँसी उडायी गयी है। स्वातन्त््योत्तर भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तन का 
उल्लेख भी हुआ है। यथा-- 
“ऊचा पौदढ़्या ठाकरसा 
अर नीच सूती ठकराणिया 
ठाकरसा खेंखारी करियो, जागौ ठकराणिया 
पीसौ बाजारी, हा हा पीसौ बाजरी 
जादणिया जोरावर हुयगी रे 
पोसौ बाजरो ।' 
कुछ गीताश यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 
“भाया री सिकार माथे थारा हाकम चढिया ओ 
ग्ोब्ठी रा लागोडा भाई भाखर भिद्िया ओ 
के मुजरो लेले नी 
टोली रे टीकायत माय गोरा लेने आया जो 
काट री वुरजा रे ऊपर भाटी भिडिया गो 
के मुज री लले नी ।” 
(अग्नेजी सेना की सहायता में जोधपुर नरेश ने आउवा पर अपनी सेना 
भ्जकर जो अशोभनीय कार्य किया था, उसी के प्रति उक्त फाग मे व्यग्य है |) 
स्त्रियो द्वारा गायी जाने वाली दो लूरो के उदाहरण प्रस्तुत हैं--- 
ठाकुरो की खून चूसने फो प्रचृत्ति-- 
#़ “जोधाण रा धणिया थे तो 
करडा लाटा लॉटो रे । 
चुद्ध-विवाह पर व्यग्य--- 





यहाँ यह नातव्य है ३ लूर' गाते समय औरते 
ई) रहती है और गाते-गते दोनो प्रक्तियों कै "अपना 
एक-दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार गीत के 
के श्र ने चूर लेथा' र्लू 


साथ-पाय 
पारीरिक क्रिया को शलूर लेगा” ते रे जातियो क) 
बोरतें हो ज्त) हैं । 

ढूँढ के अवसर के गीत नी लोक मे ५ ढूंढ! का प्रचलन 
है। दंड मि श्चित से होती टी जाती है अवस्तर कर बालक के 
सम्बन्धी और विश्ञेप रूप से ननि; 


डर दाल वाने ई न-कोई भाश्पण लेकर भाते 
हैं। भीती समाज में ढ़ $ सवसर पर कक जाने वाला एक- गीत उद्ाह रणार्थ 

ढू ए् रह 
अल्छुत 


हदक्डी हिवारी पूढिया बुवा हे 
रई न केबा वोते 


जाजरिया गड्ढी भाद्यो 

होती ३ अमेब्टी 

होव्डी भेरी 

फागणियों फ्ड्के 

प्रेलक दृण्ड वेल+) 

पूछ्ियु जरिया गे 

गड्े के गडावे 

घषा जाजग्कि 

जीर बात जाल 7 

(१०) किध्ध जैतों पर गये लाने जत प्वों मे के उैछ पयों 

पर तो दजस्थान मरे ब्रत रखे जाते ही हैं पर इईनेके अति अन्य कई तिथियों 
पर भी स्श्रियो दारा ग्रत रस जाते है| जब ब्रत रखने वाली स्त्री भविष्य के 
बैत को जारी ने रखने का विचार कर चेती है वे वार किये जाने 
वाले ब्रत पर ग्र्त समापन समारोह भ; जाता है राजस्थानी | 
उजमणा' कह हैं। हो उनमणों को भी में पर्व ३- ही मनाया 
जाता है इन उजमणों में ऊम छठ. कछ- 
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स्त्रियाँ पूरे माह तक ब्रत रखती हैं। अत इन्हे 'वैसास न्हावणौ' और 'काती 
नहावणी' कहा जाता है । सवेरे जल्दी उठ+र स्नान जिया जाता है तथा बाद में 
पोपल आदि वृक्षो का सिंचन भी बरती हैं, जिसे 'पीपक्त सीचणी” और “पीपल 
पूजणी” कहा जाता है। इन सभी ब्रत-प्रधान पर्वों पर भी अनेक प्रकार के गीत 
गाये जाते हैं। इन गीतो मे प्रमुख रूप से घामिक भावना ही देखने को मिलती 
है। इन ब्रतो के करने से घामिक लाभ होगा, ऐसी मान्यता भी प्रचलित है। इन 
ग्रतो से सम्बन्धित अनेबः बथाएँ भी वही जाती है, जिनका विवेचन लोक-कथाओं 
के अध्याय में क्या जायेगा । इन ब्रतो पर जिन कन्‍्याओं एवं स्त्रियों वो भोजन 
करने हेतु आमन्त्रित किया जाता है, उन्हे 'सवासणियाँ और कभी-कभी 'तीजणियाँ' 
भी वहा जाता है। इस समय जिस देवर को या जेठ के लडवे को भोजन पर विशेष 
अतिथि वे रूप में बुलाया जाता है उसे 'साखियौ' कहा जाता है। अणत-चउदस के 
साखिये को 'अपतियौ' बहा जाता है। भोजनोपरान्त इन सथासणियों एवं 
साखियों को जो द्रव्य या सामग्री प्रदान की जाती है उसे कही-वही 'गौरणी' की 
सज्ञा से अभिहित किया जाता है। जब ब्रत बरने वाली स्त्रियाँ पीपल-अभिन्तिचन 
हेतु जाती हैं तो वह्‌ अनेक गीत गाती है, जिनमें से एक गीत का कुछ अश यहाँ 
प्रस्तुत हैं-- 
“बैठी सूवटी सरवरिये री पाहछ 
पाठ थारी डिग जासी 
ले नी रे सूवटा रामजी री नाव 
नाव लिया तिर जासी 
नदी रे किनारे रूख़डी औ राम 
जद कद होवे रे विणास ॥' 
देव-भूलणी एकादशी को भी गीत गाये जाते हैं, उदाहरण रूप में गीताश 
प्रस्तुत है---+ 
'बाढी राणोजी बीजछ तरवार ओ राणयाजी 
कोई ओक रे मीरा री सेस भीरा होयगी हरी राम 
बूर्क साथीडा ने राणो मनर्ड री बात 
क्सिडी माय ने क्सिडी राखस्या हरी राम । 
इन ब्रतो पर अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार के धामिक भावना-प्रधान गीत 
प्राप्त हो सकते हैं । परन्तु राजस्थान में कुछ पर्वी पर (ऊभ-छठ, सूरज रोटी 
पूजणौ) तव तक उन आमन्वित सवासणियों को भोजन नही करने दिया जाता 
जब तक वे पद्मात्मक पवितयों का उच्चारण करते हुए अपने पति का माम नहीं 
लेती है। वैसे तो राजस्थान में क्या भारत म भी पति का नाम पत्नी द्वारा लोक- 
जीवन में लेना एक प्रवार से वर्जित सा ही है पर इन अवसरो पर उन्हे पति वा 
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नाम लेने वर मजपुर विया जाता है। विभिन्‍ल ग्रतो पर गाये जाने वाले ऐसे गीत 
राजस्थान दी अपनी अमूटय सम्पदा हैं । कही कही पूरा-का पूरा गीव अकेली 
स्त्री ही गाती है भर बही-बही सपूह वी सारी स्त्रियां गीत को गाती हैं, पर 
जहाँ पति के नाम-वच्चारण को गुजाइश होती है वहाँ अन्य स्त्रियाँ सौव साथ 
लेती हैं तथा स्त्री-चिशेष अपने पति वाह नाम लेती है। इस प्रकार से एक-एक. 
क्रबे मभी की बारी आ जाती है। कभी वी एवं पूरे बीत मे एक ही स्त्री भी 
बारी आ पाती है और वभी-वती एर ही गौत में सारी स्थियाँ बारी-बारी में 
अपने पतियों के नाम ले लेती हैं) यट तो गीत वी तुको पर जाधारित रहता है) 
इस सम्बन्ध भें एक गीत उदाहरणायें प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
गराती ढावी रग भरी ऊपर पेर घुप्रेर 
हरीशिपजी साथवा री म्हारे माये मर । 
पांव म्हारे जेठजी वीरा म्हारे सौह 
रामकरणजी सायवा म्हाघू राले मोह । 
बाग बगेच्या सू उड़तौ आयो पान 
सुभवरणजी सायवा मजा मे राखे म्हारो मांत 
मेला चीरी काउडी मिरोखे राब्या बीज 
हिगलालजी बैगा पधारी भेद्धा रमां तीज । 
घासियों तो हुद भरायो, भछे चढाई खोली 
कहें अर जकरणजी बना भेता रमा होढी | 
हिंपक्ूू पाया दोलियो, निवार देरी तग 
मंदछविया देवीदानजी सेजा सारण रग । 
चादी बेरा यार मे वेसर बरणों भाव 
घिवदतजी जोडे बैठा थारी गोरी जीमे साथ । 
भीणी पैर धोती अर तीखा बाध पेंटा 
हीरदानजी म्हारी सामू सुगणी रा बेटा ४ 
(सर) प्रनिश्चित तिथियों के पर्व 
अत्यधिय कआषमन्द और उत्साह स मनाये जाने वाले प्रत्येश दिन को राजस्थान 
में लोक द्वारा पर्व रूप म ही स्वीकारा जाता है। उतत विडिचत पर्वों एव ब्वत्तों वे 
बतिरिक्त राजस्थान से अनेब बार अपने हर्ष को साम्राजिक प्रतिष्ठा देने हेतु कई 
आयोजन आयोजित विये जाते है । वई बार विविध देवी-देवताओ की मनौतियो 
के पूरा करने के लिए भी ऐसे आयोजन सम्पन्त किये जाते हैं। अनेव' बार ऐसा 
धामिक लाभ के लिए भी किया जाता है। वई बार ऐसे अवघरो का सम्बन्ध 
संस्कारों से भी जोड दिया जाता है। पर यहाँ प्रमुख रूप से ध्याव देदे योग्प बात 
यही है तिः इन आयोजना के लिए कोई पूर्व तिदिचत तिथि नहीं होती। ये 
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आयोजन गप्रथमा, तृतीया, पचमी, सप्तमी, अप्टमी, नवमी, एवदशी, भ्रयोंदशी, 
चतुर्देशी या प्रुनम में ग्रे विसी भी दिन हो सबते हैं। यहाँ यह विशेष रूप से 
उल्लेख्य है कि देवी से सम्बन्ध रफने वाले आयोजन अप्टमी और चतुर्देशी वो 
आयोजित होते हैं, गोगा सम्बन्धी नवमी वो, रामदेवजी, राम और बृष्ण सम्बन्धी 
आयोजन एकादशी और पूर्णिमा को प्राय सम्पन्त विये जाते हैं। भोमियों का 
दित त्योदशी स्प्रीवारा गया है। राजस्थाय मे देवी मे रव, भोमिया वे सम्बन्ध में 
विये जाने वाले जागरण यो “रात्ीजोगा', रामदेय बे जागरण को 'जम्मा' और 
अन्य सभी को 'जागरण' या “जागण' ये नाम से ही पुकारा जाता है। विभिन्‍न 
सतियो एवं वितरों बे लिए विये जाने वाले भी 'रातीजोगे' ही वहलाते हैं । विवाह- 
सस्वार ये पश्चात भी रातीजागो का आयोजन विया जाता है । गगा स्नान व 
तीर्थादन से लौटने पर किये जाने वाले जागरण वो 'डागडी रात जगावणी' कहा 
जाता है। 'डाग्रडी रात' मृत्यु सस्‍्कार के पश्चात भस्मी को ग्गा मे प्रवाहित बरके 
आते के बाद भी 'जगाई' जाती है। इन अनिश्चित तिथिणों के पर्वो में जागरण, 
डागडी रात, जम्मे और रातीजागे ही माने जाते हैं । जागरणो में प्राय बबीर, 
तुलसी, सुर, मीरा व नाथो वे पद एवं भजन गाये जाते हैं, जिन्हे हम लोब-गीत 
कदापि नही वह सकत । जम्मे में गाये जाने वाले गीतो और रामदेवजी के मेले 
में गाये जाने बाले गीतो में रिसी भी प्रगार का विभेद नहीं है। डागडी रात 
जगाने में गाये जाने वाले गीतो पा उल्लेख मृत्यु-सस्कार वे प्रसग में कर दिया 
गया है। रातीजोगे के गीतो का यहाँ विवेचन क्या जा रहा है। रातीजोगे के 
गीत प्रमुख रूप स शिव, शक्ति, विविध देवियों, भोमियों, सतियो, खेतपाकओो, 
जारी, पितरों के चरितों पर आधारित है। इन गीतो में पति परायणा पत्नियों 
के सत्तीत्व के अनुकरणीय उदाहरण भी मिलेंगे और भोग-तिप्सु नरेश्ो की 
निरष्टता भी देखने को मिलेगी। ठावुर तो अन्यत्र ही रगरलियाँ मनाता रहेगा, 
ठकुराइन वा सुरमा सारना सर्वया व्यर्थ है । 'बजको' नामवः गीत का कुछ अश 
उद्धृत है-- 
“यू मत सुरमो सारजे 
घर ठाकरसा री नार 
काजछ कुण निरख सी 
दिन रातों करें ठकुराई सा 
राय सौका सग जाय ।' 
इस अवसर पर गाये जाने वाले जैदलदे, ग्ूजरी, गाधीडो, कलाछी आदि के 
गीत पति-परायणा सारियो के सच्चरित्रों के उद्घाटक हैं। जैतलदे के गीन में 
विलापिता के पक मं डूब राजाओं तथा पुश्चली एव स्त्री धर्म के प्रथम गुण 
लज्जा को खेटी पर टांगकर रखने वाली वॉँदियो के प्रणय पर करारा व्यग्य 
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किया गया है । जैतलदे जैसी नारी को जन्म देवर उसकी माता भी घन्य हो 
गयी । 
इसी प्रकार कलाछी ने भी अपने प्रियतम के रूप की प्रशसा करके मदान्ध 

कुँवर को पथ-अ्रप्ट होने से वचा लिया । देवबढ़ की गूजरी, जीणमाता, जसमा 
ओडणी, ऊमादे भटियाणी ऐसे ही उज्ज्वल चरित्र वाली नारियाँ हैं जो आज भी 
अन्य रमणियो का पथ प्रदर्शन करने में पूर्ण समर्थ हैं। इस अवसर पर गाया 
जाने वाला 'बालूडा' नामव गीत मनचली एवं देवर को बहंबावर अपने भाई 
को मार उसका घन हथिया लेने वाली बहिन का ग्रीत है। मरने के बाद भी 
चाकरी पर गया भाई माता को सपने में सारी कथा बता देता है। माता अपने 
संत से उसे पुन जीवित बरती है। इसमें साता बे सतीत्व एवं बहिन वे बषट 
की कथा वही गयी है। रातीजोगे मे गाये जान वाले अनेव गीत क्था८्मक पद्यवद्ध 
गीत हैं। मुसलमानों से अपने गौ-घन की रक्षा करते-करते शहीद होने वाले 
भोमियों, घूरो, जूमारो एवं खेतपाढो की घौय॑-क्या भी इन गीतो के माध्यम से 
वही गयी है। रातीजोगे के बुछ गीत यहाँ प्रस्तुत किये जा रह हैं-- 

“घरती फाट भवानी परगठिया 

गढ्े फूला री माछा जी 

पोढ्या जागौ सोमजी सेवग 

आपरे घरे माताजी आया 

८ पक ८ ह_ 

डावें कवछे चक्र चलाया 

जीमण भाला रीप्या जी 

सेबगा ने सवाया राखो 

थे ई म्हारो आद भवानी जी।/' 


“मिटठासा भोजन वहू बहवड जिमावे 
आयो पितरा रो लमवर जीमम्यौ 
ठाडो सो पाणीडी बहू लाडेसर पाये 
आयो पितरां रो लमबर पीयम्यौ । 
अन्त में हम रातीजोगे वी एव प्रमाती वा बुछ बच्च प्रस्तुत वरना चाहते 
हैं जो प्रात काल सूर्योदय से वृछ पूर्व थायो जाती है । प्रभाती गाने के पश्चात 
प्राय” बुछ भी नहीं गाया जाता-- 
“अम्बर जाग्या देवी-देवता 
घेरतो जाग्यौ बासय नाग 
भागर तो बाजी राजा राम री 


मढ में का माता जागिया 
पुरी में जयनाथ बावौ जागिया। 
इसके अतिरिक्त रातीजोगे मे पाबूजी, गोगाजी आदि के भी गीत गाये जाते 
हैं। प्रात बाल प्रभाती के कुछ पूर्व *घुवजी” करके भक्त ध्रुव से सम्बन्धित गीत 
भी गाया जाता है, जिरुमे प्रव वी प्रुव-तपस्या का वर्णन किया गया है। इन 
सभी गौतो से लोक-मानस में घामिकः भावना को जाग्रत रखते की चेष्टा की गयी 


है। 


(३) श्रम-गीत 

भारत-भूमि में कर्म की महत्ता असदिग्ध झूप से स्वीकार वी गयी है। हमारे 
यहाँ के महापुरुपो ने “कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेपु कदाचन' जैसा अमर सन्देश 
दिया है और यहाँ वी जनता-जनार्दत ने भी “उद्यमेन हि सिध्यति कार्याणि न 
मनोरथे' के रूप मे इसे स्वीकार क्या है। राजस्थान में प्रचलित 'काम प्यारी 
चाम प्यारी कोनी' कहावत भी उक्त प्रमग वी ही व्याख्या करती है। मानव 
स्वभावत संग्रीत-प्रिय है। कार्य-भार को हल्का करने हेतु मानव कुछ-नन्युछ 
गाना चाहता है । कर्म करते समय जो भी गीत गाये जाते है उन्हे क्रिया गीत या 
श्रम-गीत नाम से सम्बोधित क्या जाता है । कर्म के साथ इन गीतों को गाने से 
समय वी सुदी्घंता भी नहीं खलती। पूरा दिन ऐसे बीत जाता है जैसे एक-दो 
घटे ही व्यतीत हुए हैं। इसवे अतिरिक्त कुछ वार्य ऐसे होते है जो सभूह द्वारा 
सम्पादित किये जाते हैं और ब्रुछ अकेले व्यक्ति द्वारा ही। यथा--पाणत 
(क्यारियों में पानी देता) अकेला व्यक्ित ही करता है, चक्की अवेती स्त्री भी 
चलाती है। ऐसे अवसर पर वातावरण की उबा देने वाली एकन्‍्तता को समाप्त 
करने के लिए भी गीत गाये जाते है। इस प्रकार से श्रम परिहरण की इप्टि से, 
लम्बे समय को सहजतया ब्यतीत करने के लिए, वातावरण बे सूनेपन को नष्ट 
ब'रने के लिए श्रम-गीतो का निश्चित रूप से महत्त्व है। राजस्थान में खेतो पर 
काम करते समय सुमूह द्वारा गाये जाने वाले श्रम गीतों को “भणत' और कही- 
कही “राम-भणत' भी कहा जाता है । यदि राजस्थान में उपलब्ध श्रम-गीतो पर 
विचार किया जाये तो विदित होता है कि इन्हं दो खड़ो मे विभकत किया जा 
सकता है-- 

(क) कायें से सम्बन्धित श्रम-गीत, और 

(ख] कार्य से असम्बन्धित श्रम-गीत । 

प्रकृति के पश्चात इस सृष्टि में सर्वाधिक महत्त्ववृर्ण वस्तु मानव की अपनी 
मेहनत है। आदिम मानव की सामूहिक आवश्यकता तथा उसकी सामूहिक प्रतिभा 
को व्यक्त करने के लिए बविता ही एक्मान माध्यम थी। श्रम की तालो के 
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घोच यविता ने अपना जन्म प्रहण विया और तदन्तर श्रम को सहज, सुन्दर और 
मधुर बताया था। श्रम--बरदिता वा यप्य-विषय था और वविता--श्रम बा 
रूप। अब हम इन श्रम-गीतो वा विवेचा बरेगे 
(९) हाय से सम्गन्धित भमगीत 
जैसा वि विदित ही है तिवतिया यरते ग़मय अनेत गीत गाये जाते हैं। 

तिया में सम्बन्धित गौता मे सम्दर्म मं यही उत्तेस्य है शि इस गीतो वी वर्ष्य- 
वस्तु पूर्णरूपेण तियां से सम्बन्धित साप्रग्री ही होतो है। यदि मावव या मानव 
समूह द्वारा सेत पर फसल वो फदाई थी जा रही है और उसे समय गाये जान 
बाते गीत भे भी फसल की फ्टाई वा ही वर्णन विया जा रहा है तो ऐसे गीत को 
हम क्रिया से गस्बन्धित श्रम गीय वी श्रेणी में परिगणित व रेंगे । इसे अतिरियल 
यदि इन गीतों में, उग व्रिया में जिन-जिन वस्तुओं का उपयाग किया जाता है, 
उन वम्तुओं वा विवेचन विया गमा है तो भी उन गीतो वो त्रिया से सम्बन्धित 
श्रमन्दीतों मं माना जायेगा । राजस्थान में हमे खेतो पर काम बरते समय गाये 
जाने वाले गीत, चवय्ी चत्राते समय गाये जाते वाले गीत और भवन निर्माणादि 
ने अवसर पर वार्य बरने वाले मजदूरो-मजदूरिनों द्वारा गाये जाने वाले अनेक 
गीत मिलते हैं, जिनमे था तो उनके वार्पों वा ही वर्णन भिततता है और या उत 
वार्यों में प्रयुकत वस्तुओं एवं उपयरणों वा उल्लेस प्रिया गया है । इस प्रतार वे 
गोनों मे अनेत उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमे वार्य बे प्रति अत्यधिव उत्साह 
भी दिखाया गया है और कभी अदूचि भी प्रतट थी गयी है। इन लोर-गौतो में 
ही लोव' वी वास्तविद स्थिति प्रगट हो पायी है। 'घरटी फेरते' समय गाये जाने 
याल्ले एवं गीत में ऐसी ही यथातथ्य स्थिति का चित्रण हुआ है जिसमे गीत वी 
नागिवा तो नींद लेना चाहतो है पर साग वे भय से उमर सवेरे जल्दी उठपर 
चव्ती खलाना पड रही है-- 

“गंमजी सणण सणण बोले रात 

घरटी री बेढा होयेगी जी राम 

रामजी पीसू पीमू लीलोडी जवार 

पाहोसण पीस याजरो जी राम 

रामजी उताले री ठाडी ठाडी लैर 

घरटी पे आवे नौदडी जी राम 

रामजी सामूजो बाद्वण जोग समाव 

मण भरियो सूप पीसणौ जी राम ।' 

राजस्थानी श्रम-गीतो के सम्बन्ध मे यह भी विवेच्य है वि वई गीतों का 

बुछ अश एवं रादस्य द्वारा गाया जाता है और वुछ अथ समूह द्वारा । कभी वभी 
एवं पूरी पकित प्रथम गायव द्वारा गायी जाती है और उसी पक्षित वो सारा समूह 
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गाता है और कभी-कभी उस पकित के अतिरिवत दूसरी प्रवित ही समूह द्वारा 
गायी जाती है। इसवे' अतिरिक्त कभी एवं पक्रित का कुछ अश्य प्रथम गायक 
द्वारा गाया जाता है और शेप अश को समूह गाकर पूरा करता है। मणतों में 
ऐसी ही गायन शैली दिखायी देती है। पहले हम यहाँ एवं ऐसा गीत प्रस्तुत वर 
रहे है जो पावस-बाल में प्रेत पर बाय बरते समय स्त्रियो द्वारा सामुहिक-गान 
कै रूप में गाया जाता है। 'हरियाद्यों' नामक गीत वी एक पक्त एक स्त्री-नेता 
द्वारा गायी जाती है और शेप म्त्रियाँ दूसरी पक्ति (टेर पक्ति) वो गाती हैं। 
इस गीत में फसत बाने से लेकर फ्सल बाटने तक का वर्णन मिलता है-- 
“सय्या म्हारी थे हरियात्ौ वूठीज क्यू 
यू म्हारा साजन यू जी यू 
सय्या म्हारी भरे हरियाद्यों वाईजे क्यू 
यू म्हारा साजन यू जी यू 
सय्या म्हारी थे हरियात्ी निताणीज क्यू 
यू म्हारा साजन यू जी यू 
सय्या म्हारी भे हरियाव्दो रखालिज बयू 
यू म्हारा साजन यू जी यू ।/ 
इसी प्रकार क्रमश चूटीजै, गाहीजे, फ्टकीज, पीसीज, पोईज, पुरसीर्ज, 
जीमाईज आदि दछृषि वर्म सम्बन्धी एवं भोजन निर्माण सम्बन्धी क्रियासूचब' 
शब्दों वा प्रयोग बरवे इरा गीत को सम्वद्धित किया जाता है। खेत पर बार्य॑ 
बरत समय पुरुष-समूह द्वारा जो गीत गाये जाते है, उन्हे 'भणत' कहा जाता है। 
प्राय इन गीतो में असम्बद्ध माव एवं चित्र देखने को मिलते हैं। पर फई ऐसे भी 
गीत हैं जितम कर्म सम्बन्धी माव का भी विवेचन पाया जाता है। भणतों की भी 
गायन शैली अपना अलग अस्तित्व रखती है। एक पक्ति एंव नेता द्वारातो 
दूसरी समूह-गान बे रूप में, वेवल एक पवित वा कुछ अश निरतर समूह द्वारा 
उच्चरित किया जाना, एक परत का कुछ अक्षय गायक नेता द्वारा और वुछ 
नियत शब्दों (मथा--मजते राम, मज म्हारी जोडी रामन्‍्ताम रे भाई) क्य 
समूह द्वारा उच्चारण, पूर्ण गीत वा सहोच्चारण आदि अनेक रूपो मे मणत की 
गायन-शैली के दर्शन होत है। उदाहरण रूप में यहाँ एक मणत बे कुछ अश्य को 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
“धोरा घोर भे जबार 
कडबी काटो रे मोटियार 
घोरा लीलोडी जवार 
क्डबी काटी रे मोटियार 


कडबी रावद्धी रे मोटियार 
आगे हालो रे मोटियार ।' 
(पा) राय से भ्रसम्वन्धित भम-्गोत 
श्रम-परिहरण हेतु मावव स्वमावतः कुछ गाता ही रहता है। उक्त विवेचन 
में हमने क्रिया से सम्बन्ध रखने वाले गीतो का दिग्दर्शन कराया । वस्तुत मानव 
अपने जीवन वी परिस्थितियों से मूलबर भी दूर नही जा सकता। उसकी प्रत्येक 
अभिव्यव्रित मे प्रत्यक्षत या परोक्षत जीवन सम्बन्धी चर्चा देखने को मिल ही 
जायेगी। जत श्रम-गीतो में मानव-जीवन के बहुतरे चित्र चित्रित हैं। उसकी 
व्यपाओ, विडम्वनाओ, निराज्ञा आदि वे साथ ही उसके जीवन वे सत्य और उल्लास 
ने भी इन गीतो में स्वर पाया है। इन गीतों में गराहेंस्थिक जीवन वी सुखात्मक 
अनुभूतियों कै साथ विविध दुख भी वर्णित हैं। सयोग वे साथ वियोग भी विवे- 
चित है। लोकप्रिय वस्तुओं का उल्लेख हुआ है। साराश में वह सकते हैं वि 
लोक-भानव वी चिन्तन-शक्ति इन श्रम-गीतो में अनेक रूपों में प्रकट हुई है । 
जिया से असम्बन्धित श्रम-गीतो में से कई गीतो में तो श्रम में सहयोग देने वाली 
वस्तुओं का विवेचन हुआ है और वई में केवल मानव-जीवन वी परिम्थिनियों 
का ही । इन गीतो वा लक्ष्मण भी कर्म शील है-- 
'खाध॑ बवाडी हाथा बासलौ, देवर लिछमणजी 
कोई दौडिया बागा जाय, हर रौ हिंडोढो ।/ 
जब लोक वा प्रत्येक आराध्य देव ही कर्म-रत है तो लाय का वर्म प्रिय 
होना स्वाभाविर ही जान पढता है। एवं गीत में हृष्ण खेत की रखवाली करता 
दिखाया गया है। यशोदा खेत पर साना ले जाने वाली 'मतवारी' वे रूप में 
चित्रित है । 
विसान की पत्नी वी पिटाई तो प्राय हा ही जाती है। 'गुमाना हाछीजी' 
मामक गीत में इस वात का मी उल्लेख हुआ है। अत यदि लोक-गीतो वो लाक- 
जीवन वा दर्पण बहा जाय तो कोई अत्युक्ति नही होगी-- 
“मूछा री ती लीनी है बायडी हा रे हाल्ीजी 
भडमड़ भूरदिया है मोर गुमाना हाढ्दी जी ।! 
इन गीतों मे नारी की आशभूषण-प्रियता का माव मी प्रव॒ट हुआ है। उसने 
जी-तोड मेहनत वी है तमी तो वह पति से आभूषण प्राप्त करने की स्वय को 
अधिकारिणी मानती है। पर उसवी इच्छा वी पूर्ति होती ही नहीं । उसके सन वी 
मन मे हो रह जातो है--- 
"हारे हथेढिया रे माय छाला पडय्या म्हारा मारुजी 
म्हँ पालो कींकर बाडू जी 
डेरा रो बादियो म्हे सेता रो वाढ़ियो 
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ओ तौ वाडा रौ म्हासू न कादयौ जावे म्हारा मारूजी 
म्हे पाली कौवर बादू जी 

रखडी तौ म्हारा पिवरिया घडाई 

आ तौ साकढ्ो री म्हारँ मत में रैगी म्हारा मारूजी 
मे पालो कीकर कादू जी ।' 


श्रम-गीतो में हमे अनेक मणतें ऐसी भी मिलेंगी जिनमे क्रिया से सम्बन्धित 
भावों वी अभिव्यजना नहीं हुई है। इनमे बही तो पूर्णत्त पूर्वापर सम्बन्ध 
रहित चित्र चित्रित है और बही सामाजिक जीवन की अभिव्यवित हुई है। कुछ 
भणतों मे कृषि कार्य में उपयोगी उपादानों की विवेचना हुई है। यहाँ एक ऐसी 
भणत उद्धृत की जा रही है जिसमे 'दातली' का वर्णन मिलता है-- 


“अबकी तौ घडावू म्हारी भावज खेती रो दातकौ 
आरणिया धुक्‍ावू म्हारी मावज माणव-चोक मे 
धाकणियो धुकाव्‌ म्हारी भावज चानण-चौक में 
लवारियो बुलाबू म्हारी मावज पूरबिय देस रो 
डॉंडी तो दिरावू म्हारी भावज विजद्धसार रौ 
बीणी तो बधावू म्हारी मावज बासग नाग री 
घृधरिया दिरावू म्हारी मावज डावलिय हाथ सू 
घूधरिया रँ रणक ऋणकी आवणदे मावज दातछी 
दुधा रा पीयोडा देवर बावे नी दातक्ो । 


इसवे अतिरिवत हम एक ऐसी मणत भी प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसमे 
प्रत्येक पवित का कुछ अद् एक व्यकित द्वारा एव टैर (जिस हम उसी पक्ति का 
अश या अर्ध-टेर कह सबते है) वाला अश समूह द्वारा गाया जाता है--- 


एक व्यक्षित द्वारा समूह द्वारा 
थार पाली वाकौ पीछी रे चन्दवा भण स्हारी जोडी रामस्ते 
थारे देवण ने सोजत री मेहदी भण म्हारी जोडी रामस्ने 
चारे नैणा मे सुरम रो काजछ भण म्हारी जोडी रामस्ने 
थार देवण ने हिंगब्यू री टीवी मण म्हारी जोडी रामन्ने 
थार देवण में गोठण रो गोटो भण म्हारी जोदी रामस्ने 


भणतो म॒ क्ही-कही डिगल बे अति प्रसिद्ध अलकार वयण-समाई के बहुत 
ही सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। यथा-- 


पीतछियां पीलाण रे भाई 
के घौछा रो मोल रे भाई 
हाछी रा हजार रे भाई 


सीगोटी रा साठ रे भाई 


कु फकरीर # के जन्‍मजक- 


नैणा रा नवलाख रै भाई 
बाना शा करोड रे भाई 
पूठा रा पचास रे भाई 


इन श्रम मीतो मे प्रदृति वे' भी वहूत ही सुन्दर और रम्य चित्र चित्रित 
किये गये हैं। ऐसे गौत प्रकृति बी रमणीय क्रोड मे निवास वरने वाली जातियो 
वो कोमल वल्पना-शक्ति एव प्रकृति-प्रेम के परिचायक हैं ॥ इन गीतो में इन 
जानियो के अपूर्व साहस का मी विवेचन मिलता है । 
खम गीतो में बने गीत ऐसे हैं जो कृष्ण एवं गोविफ्राओ था राधिका वी 
भधुर छेड़खानियों तथा उपासम्भो यो अपने मे सेजोए हुए हैं। इन गीतों मे 
वृष्ण और राम, राधा और सीता वो एवं ही मान लिया गया है, ऐसा प्रतीत 
होता है । छृण्ण का स्थान राम द्वारा सहज ही में ले लिया जाता है। चक्की 
चलाते समय या चरखा चलाते समय औरतों इसी माव के भी गीत गाया करती 
हैं, उनमे स एव' उदाहरण भ्रस्तुत है-- 
“चादडले री निरमब्य रात 
आधी रा सरवर साचरी जा राम 
रामजी सामी धरि्िया नदजी रा लाल 
म्हानें गाय दूवाडो छालरो जो राम 
रामजी लावो लावो दूघडले री घार 
म्हारी चूदद होयगी चीगठी थो शाम 
रामजी जायोई ने चरज ने राख 
सहने (गूजरिया) जणी जणी देव ओव्यवा 
बहू थे गूजरिया रो जात बुजात 
साची री भूंठो भेछ दें ओ राम ।' 
इन श्रम-गीतो में नारो के मान-प्रसग वे चित्र भी मिल जायेंगे, भणतों में 
अनमैल विवाह वे प्रति त्रिया गया व्यय्य मिल जायेगा, असार मसार वी क्षण- 
भगुरता वा उत्नेख मिलेगा, पुनजेन्म में मानव-देह प्राप्त करन हतु प्रार्वा और 
अब पुष्य बरने वे लिए किये गये घायदे मो इन गीतों मे मिल जायेंगे । सूर-मैसी 
राख्य भाव वी मवित वे भी यही दर्शन होंगे और तुलसी वी-सी विनयशीलता 
भी इन गीतों में मिलती हैं। बुछ गीताश यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये जा 
रहे हैं-- 
सहय भाव (खेत जाते समय गाते है)--समता का माव-- 
"मत बर सावरिया हेरो, घारे वरावर डेरो 
अं राधा रंपुमण थार, दाय जलम जाटणी स्हारे 
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अं मल माहिया थार, तौ टूटोडी भूषडिया म्हारै 
ञँ गादी तकिया थार, तो फाटोडा गुदडा म्हारे ।' 
बृद्ध-विवाह पर व्यग्य (भणत)-- 
“गा रा फुलडा बीरा राम वरणौं 
बूडछ्ियों तो बनडौ बीरा राम वरणों 
बागा री है कोयलडी वीरा राम वरणौ।' 
श्रम-गीतो का विशद्‌ विवेचन करने के पश्चात हम ऐसे वाल-गीतो पर 
प्राठको का ध्यान बेश्द्रित करना चाहते हैं जो वालक-बालिफाओं द्वारा उनकी 
बाल्यावस्था में विभिन्‍न अवसरो पर गाये जाते हैं । 


(४) विभिन्‍न भ्रवसरो पर गाये जाने वाले वाल-गीत 


यद्यपि बाल गीतो बा विवेचन पूर्व-विवेचित प्रसयो में विया जा सकता था 
परन्तु हमने कुछ कारणों से इन गीतो का अलग से विवेचन करना आवश्यक 
समभा। इस सन्दर्भ में सबसे प्रमुख बात तो यह है वि भाव की दृष्टि से बालकों 
बे गीतों में एव पुरुषो तथा स्त्रियों के गीतो मे पर्याप्त विभेद मिलता है। भरत 
बाल गीतो की भाव-सम्पदा का अन्य गीतो की भावाभिव्यतिति वे साथ ताल-मेल 
प्रस्यापित कश्ना हमे असमीचीन प्रतीत हुआ। इसके अतिरिक्त प्राय बाल-गीता 
में एक ही गीत में अनेक पूर्वापर सम्बन्धरहित भाव-चित्र देखने को मिलते हैं, जो 
अन्य गीतो में (मणत के अतिरिक्त) नही मिलते ॥ बाल गीत स्पष्टता से आधूर्णे 
हैं। ये गीत निरावरण सूर्य की भाँति प्रदाशित है परन्तु अन्य गीत सीपीबद्ध मोती 
की भाँति हैं। वातेतर गीतों में समाज-मर्यादा का आवरण सर्देव मिलता है। 
यथा---बालिकाओ के गीतो में भी ससुराल की व्यथाओ का सविस्तार उल्लेख हुआ 
है, और अन्य गीतो में भी ऐसा हुआ है, पर बाल-गीतो में सदेव सास-ननद आदि 
को सारे समाज के सामने ही प्रताडित करने की भावना देखने को मिलती है, 
जबकि अन्य गीतो मे नहीं । वाल गीतो की बालिका अपनी सौत बी मृत्यु पर बहुत 
बडा उत्सव मनातो है और विवाहिता समाज-भय से प्रक्नट रूप में तो रोती है पर 
उसके हृदय में आनन्द की लहरें अवश्य उमडती हैं। बाल-गीतो में सर्वत्र हास- 
उल्लास और आनन्द ही है जबकि अन्य गोतो मे आनन्द के साथ व्यथाओ का 
कारुणिक चित्रण भी हुआ है। 

बालक अनेक प्रकार के खेल खेलते समय भी गोत गाया करते हैं जबकि ऐसे 
गीत दूसरे बर्ग मे नही मिलते । हाँ, वयस्कों के गीतों में अनेक खेलों का उल्लेख 
अवश्य हुआ है, पर इन खेलो वे अवसर पर ये गीत नही गाय जाते। यथा--वई 
गीतो में 'चौपड' खेल का उल्लेख मिलता है, पर वे गीत चौपड खेलते समम गाये 
नही जाते 4 
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बाल-मनोविज्ञान वो इप्टिगत रखत हुए भी अन्य गीतो से बिलग बाल गीतो 
वा विवेचन करना श्रेयस्क र प्रतीत होता है । बालक वे मानस-पटल पर उसवे 
अपने ही जगत के चिनर रहंते आते है ॥ वालक उसम स॑ ही विपया का चयन 
करता है, उपमानों का अन्वेषण करता है और लाक गीतो की भडियाँ निर्मित 
करता है। अत उबत कारणो से ही हमने वाल-गोता का अलग से विवेचन करन 
बाग निशचस किया है। 
(क) गणगोर 
अविवाहिंता कन्या मनोनुकूल वर-प्राप्ति हतु गोरी वी पूजा वरती है। गण- 
गोर की पुजा वे निश्चित दिन (चैत शुबला तृतीया-चतुर्थी) स पन्द्रह दिन पूर्व 
ही बालिकाएँ 'लोटे' लेबर कुएँ पर जाती हैं। वहाँ उस लाटे का मौजकर उसमे 
बुएँगा स्वच्छ जल भरती हैं। दूर्वा वे कुछ तृण एवं आय वे फूल भी उसम डालती 
हैं। वहाँ में वे 'गोरी' वे मन्दिर पर आती हैं और गौरी की पूजा बरतो हैं। गौरी- 
पूजन वे दिन एवं पीतल के बर्तन मे दूर्वा तथा अन्य शस्य घास स 'गवर” बनायी 
जाती है और उस गहन भी पहिनाये जात हैं] इस एक बालिवा अपन सिर पर 
रखती है और अन्य बालिकाएँ उसके पीछे-पीछे चलती हैं। वे सभी घर-घर 
“गवर! का घुमाती हैं जहाँ गवर वी पूजा गृहिणियों द्वारा वी जाती है, और “गौरी! 
वो प्रसाद चढाया जाता है जिसे बाद मं वालियाएँ बाँटकर खा जाती हैं । इस 
अवप्तर पर गाये जाने वाल भीतो भे गौरी सौन्दर्य का चित्रण एव गोरी से अनवः 
प्रकार से वी जाने वाली याचनाओ का वर्णन रहता है । एव ऐसा गीत उद्घृत है-- 
पावर गिणगोर माता खोल किवाडी अ 
बारे ऊभी तीजणिया थे वाई-काई मागा थे 
राज बरन्ता वाभौसा मागा, मई घमाडती माता ओे 
कान्‍्ह क्वरियों बीरौ मागा, राई सी भोजाई मे 
वाले घोड़े काकौ मागा, काजछ वाढी वाती जे 
मोटे घूमाक्क मामौ मागा, मादत्ववात्यी मामी थे 
सावह्िियौ बैनोई मागा, राते चुडले बैन ओे 
घाडा खेलावण फूफो मांगा, गादी खूदन्ता भूवा ले 7” 
इसी अवसर पर राजस्थान भर में 'घुडलो' नामक प्रसिद्ध लोर गीत गाया 
जाता है। गौरी पूजनार्थ निकले वालिकाओ के समूह को 'घुडले खौ' अपने शहर 
वो ले भागा। इघर घटना का पता चलने पर जोघपुर नरेश सातत्यजो ने 
घुडले खाँ वा पीछा शिया और उसे मार वालियाओ वो छुडाया। उसके सिर का 
तोरो एवं भालों से बींघ दिया था। अत आज वालिवाएँ छिद्रशुवत घट को अपने 
सिर पर रखकर (इस प्रतीक से उस घटना वा बोध वराने हेतु) 'घुडली' नामव 
गीत गाया व रती हैँ । इस मृतिका-वलश में दीपक भी जलाकर रखा जाता है-- 


'घुडलो घूमला जी घूमेला 
घुडले रे बाघो सूत घुडलौ घूमेला जी घूमेला 
सवागण बार आब घुडलौ धूर्मेला जी घूमेला 
मोत्या रा आखा लाव घुडलों घूमेला जी घूमेला 
तेल बढ घो लाव घुडलो घूमेला जी घूमेला ।” 
इसी प्रकार एक अन्य घुडले के ग्रीत में 'राठोडी रजपुत”; पाली रा 
परधान'; 'सोजत रा सिरदार', “जँतारण रा जाट', 'कुडकी रा कुम्हार' और 
स्थान-विशेष की जाति-विश्वेष द्वारा घुडले की नि्मिति का प्रशसित होना वगित 
है। 
(ख) श्राखा तीज 
अक्षय तृतीया के कुछ दिन पूर्वे से ही बालिकाएँ किसी मन्दिर मे एकत्र हौकर 
खेल (अंदछ घोटो--आँख-मिचौनी) खेला करती हैं । अपनी दुपहरी भी वही 
करती हैं। अक्षय तृतीया के दित एक छोटी बालिका को दूल्हे का वेश धारण 
करवाया जाता है और एक बालिका दुल्हिन बनती है । वर-वधू बालिकाओं के 
समूह के साथ घर-घर जाते हैं, वहाँ उन्हें कुछ-न-कुछ धान या पैसा मिलता है । 
इस अवसर पर गाये जाने वाले गीत का भश् भ्रस्तुत है-- 
'आखातीज रौ आखो खीच, गढ्लवाणी सू मीठी खीच 
धान धर्णरो देवी वीर, रिपिया रो म्हे करसा सीर 
बीद बीदणी मागे आज, कम देता थाने क्यू नी आवे लाज 
बोदणी ने गाबा दिराय, बीद रे थे साफो बाधाय ।' 
(ग) सावण री तीज 
भाई-बहिन के प्रेम का मूर्तिमन्त रूप राजस्थान मे रक्षा-वधन से भी विशिष्ट 
रूप में श्रावण-तृतीया के पर्व वे दिन हमारे समक्ष आता है। वालिकाएँ इस अव- 
सर पर अनेकानेक गीत गाया करती हैं। बालिकाओं के गीतो मे अ्रातृत्व प्रेम से 
ओोत-प्रोत गीतो का बाहुत्य है। बह त्तो ससार मे प्रवेश ही भाई वे लिए करती 
है। सबसे पहले वह 'काचर' लाकर उससे बताये साग को भाई को ही खिलाना 
चाहती है। सासारिकता मे प्रवेश हेतु उसका यही प्रथम कदम है। उसके लिए 
क्तिना महत्त्व का वह क्षण होता है जब वह स्वय द्वारा लाये गये 'काचरो' को 
'छोलकर छमकाती' है और उस साम को प्रेमपूर्वक 'बीरे” को खिलाती है। इन 
गीतो में आहृ-प्रेम के साथ-ही-साथ अननुभूत ससुराल की विडम्बनाओ का चित्रण 
श्रवणाधार पर चित्रित रहता है। बुछ भीतो मे ससुराल के दुखो एवं पीहर के 
सुखो का तुलनात्मक वर्णन देखने को मिलता हैं। इन गीतो को देखने पर पता 
चलता है कि बिना देखे ही ससुराल में दी जाने वाली व्ययाओ को समझ जाना 
ओर ससुराल के ऐसे जटिल, कुटिल सम्बन्धो तथा सम्बन्धियों की हँसी उडाना, 
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उन्हें कोसना तथा उनवी अपेक्षा पीहर को कई ग्रुना अधिक महत्त्व देना आदि बातें 
तो उस सरलहृदया मे स्वभाव के अविभाज्य अग बन गये हैं। वह सोचत्ती है 
कि यदि ससुराल में वह रात्रि वाल में खेलकर देर से पहुंचेगी तो उसकी हृदय- 
हीना सास उसके बाप और भाई से सम्बन्धित गाली देगी | पर इतना तो उसके 
लिए असह्य है। वह तो पीहर पत्र भेज ही देती है। पीहर वालो के पूछने पर सास 
कहती है कि न तो वहू असुन्दर है और न ही आपने दहेज में किसी प्रकार की 
फरममी रखी पर उसका रात में देर से सेलबर आना मुझे बहुत खलता है। उसके 
घाद दूसरी यह भी वात है कि वह सूर्योदय के बाद तव' सोती रहती है। लेकिन 
बह स्वतन्त बालिका तो किसी प्रकार का बन्धन ही नही स्वीकारती। बह तो 
अपना अडिंग निश्चय सुना देती है। निश्चय किसी को बुरा लगे तो लगे, उस कोई 
परवाह नही । कितनी स्वधर्महठिता है और साथ ही खेल के प्रति भी वितनी 
ललक है। 'केसर” नामक गीत इसब सही प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ केवल दो 
पत्षितयाँ प्रस्तुत की जा रही हैं-- 

"नी छूटे वाभौसा बाह्मप्ण री रीत 

रमणो तौ लागौ वेसर रे जीव सू ।” 

पीहर प्यारी बालिवा सुरगे-सावण में सहेलियो के भूलरे के साथ हिल-मिल- 

कर तीज सेलने व भूला भूलन की इच्छा नही रसेगी तो क्या चतुर्थावस्था बे' 
लगभग पहुंची वृद्धा सास रखेगी ! कंसी विचित्रता है ? जिसे खेलने के सिवाय 
कुछ सूमता हो नही, उसे तो परिस्थितिवशात्‌ अपने उमगित हृदय की संवेग 
भावनाओ पर अगेला लगानी पडतो है और दूसरी और वह सास है जिसे बहू वो 
नाना प्रकारेण प्रताडित करन के अतिरिक्त समय-यापत्र दूभर जान पड़ रहा है। 
इन बाल गीतो मे वालिबाओ ने सास द्वारा किये जाने वाले जानलेवा अत्याचारो 
का उल्लेख करने के साथ ही सास द्वारा वहू वो मार देने के माध्यमों का भी चित्र 
खडा वर. दिया है। घतूरे वी सब्जी सास ने बहू को मारने के उद्देश्य से ही 
छिलायी थी। परन्तु क्तिनो मीठी मार से वहू को मारा गया है, यही द्टव्य है। 
जो साप्त सदैव सोगरे (बाजरे वी मोटी रोटी) देती थी उसी सास ने आज पतले- 
पतले फुलके पोये | -- 

'हरकारी भरोसे सायू शतूरों मोलायो 
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सदा तो पोवती सासू बाजरी रा सोगरा 

आज पोया सासू गेंदछा सा फ्लकबा 

खाता खाता सासू म्हने नीद घणरो छावे ए 

ऐसी सास ने' प्रति यदि बालिका का हृदय विद्रोह वर बैठे तो स्वाभाविक 

ही है। इस प्रवार वे और भी अनेर उदाहरण मिलेंगे जिनमें ससुराल के जोवन 
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के प्रति बालिका वा विद्रोह प्रकट हुआ है । जब सास बहू को मारने वालौ है तौ 
बालिका की इप्टि से उस सास वा ऐसा हाल कर देना चाहिए-- 
'बाल्टू भालू सासू थारी जीमडली 
ऊपर राढ्धू सैधो लूण रे नोवूडा ।' 
बालिवाओ के मन भे सग की सहेलियों के साथ अठलखेलियाँ करने वी सदा 
उम्रग रहती है। अत 'सावण री तोज' पर गाये जाने वाले गीतो में भी यह भाव 
पाया जाता है। ससुराल जाने पर सभी सहेलियाँ विछड जायेंगी-- 
“माभीजी कावी जी सू आण मिव्ठाला 
साथणिया सू मेढ्ौ दृहेलो म्हारी साथण ।' 
इस समय वे गीतो मे कई स्थानों पर बालिका ने ससुराल की यातनाओं को 
ध्यान भें रखते हुए माँ से प्रार्थना की है कि माँ ने मुझे बडा ही क्यो किया--- 
मरा म्हारी ओे वोगी ऊपर लोटी 
महने क्यू बरी जी माटी 
कूमटियो काटा काटी भागणों 
मा म्हारी आगर्ण पडी अराई 
महने क्यू कीनी जी पराई ।” 
(घ) दोपावलो 
दीपावली की रात वो गाँवों मे छाटे छोटे वालक-बालिकाओ की टोलियाँ 
अपने सिर पर छिद्रयुक्‍त्त खोखला मतीरा रख धर-घर जाती हैं। उस मतीरे में 
दीपक रखा होता है। वे घर के सामने खडे होकर जोर से सामूहिक रूप से निम्न 
गेय पक्तियो बा गायन दैली में उच्चारण करती हैं-- 
'घालौ तेल बध थारी वेल 
नी घालौ तो ठेलमठेल 
नी धाले तो आगे हालो 
छोडी इया री गल ।” 
(ड) होली 
होली वे अवसर पर भी लडफ़ों द्वारा फाग और लडकियों द्वारा गीत तथा 
लूरें गायी जाती हैं। लडको के फागो मे प्राय धामिक भावना एव देवी-देवता के 
चरित्र ही देखने की मिलते हैं। यथा-- 
“राम ने लिछमण री जोडी 
बनराबन में दीठी जो 
रास ने लिछमण री जोडी 
बनराबन में दीठी ओो।* 
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'देसाण री करणी माता 
मैर राख मोकछी 
अणडै री देला बबे माता 
फौजा रोक ली 7 
बालिकाओं के गीतो मे श्रातृत्व प्रेम, पीहर वे जीवन वे प्रति लालसा और 
ससुराल वे प्रति खीज आदि अनेक बातें देखने वा मिलती हैं। आतृ-प्रेम वा बसा 
बमूठा उल्लास इन पक्तियों में व्यवत हुआ है-- 
“होली आई रे पूला री भोली फ्रिर्मटियो ले 
ओ दुण सेल रे वेसरियं बागा सिरमटियो ले 
ओऔ तौ खेले रे जेव रणजी वीरी मिरमटियो ले 
हाथ मे सोने रो चुटियों मिरमटियो ते । 
इसे सम्बन्ध में स्वर्गीय पारीव तथा उनके दो साथियों वे विचार दृ्टब्य है--- 
"कैसे भोले भाव हैं, वैसा सुन्दर चित्र है । वैसा मनमोहक और पवित्र है यह 
वाल्य-मावनाओ का स्वर्गोषम जगत ! "! 
एक लूर भी उदाहरणार्थ प्रस्तुत है जिसे वालिवाएँ गाती हैं-- 
'बांद आडी जढ्वरी 
सूरण आडीौ कूडौ रे 
महा बीरे रे गेडी वावे, विण रौ मूडो रे 
हाजर ऊभी रे हाँ हाँ हाजर ऊभी र 
ढाल ने तरवार लेय ने 
हाजर ऊभी रे।! 
(थ) विविध खेल खेलते समय गाये जाने वाले वाल-्गीत 
दिन में भाजनोपरान्त और रात्रि में भी भोजनोपरान्त छोटे-छोटे लडके- 
लड़कियाँ भुड बना-वनावर अनेब खेल सेलत हैं ॥ इसके अतिरिवत ८-१० वर्ष वी 
लड़कियाँ प्राय सायवाल के पश्चात एकत्र होव'र घरो ने आगे ही वेठ्वर गीत 
गाया बरती हैं । इन गीतो में बाल जीवन वी मघुरिमा रवेत्र अभिव्यवत हुई है। 
खतने का चोगान तथा राति उनके पिता और भाइयो बी अचज सम्पत्ति है फिर 
उन्हें बौन सेतने से रोर सकता है ? खेलने की अवाध लालमा किस पुष्ट ते से 
अभिव्यकत हुई है--वम्तुत यही प्रशस्प है-- 
'किण जी मोलायो चोवटी 
रिण जो मोलाई रात 
वाभौसा मोलायो चोवटौ 
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बीरौसा मोलाई रात 
रमण जोगो चौवटौ 
खेलण जोगी रात | 
इसी प्रकार खेलते-गाते एव घर से वाहर रहते रात पड जाती है। पर इसवी 
उसे चिन्ता भी नही है। वयो कि यदि धरवाले गावियाँ देंगे तो वह शी ध्र ही बड़े भैया 
से वहलायेगी कि बह तो तुम्हारे यहाँ अतिथि मात्र है, न जाने कब चली जाय-- 
*चाद चढ्यों गिरनार किरत्या ढछ रई है जी ढछ रई 
बाईजी घरै पधार माऊजी माररेला जी मारला 
कोई वाभौसा देसी गाठ्, बडो वीरौ बरजैला जी बरजैला 
मत दो बाई ने गाछ, वाई म्हारी घिडकली जी चिडकली 
कोई रमवा रा दिन च्यार, जवाइडो ले जासी जी ले जासी ।' 
उबत गीत लडक्याँ कभी भी गा लिया व रती हैं पर कुछ गीत कुछ खेलो से 
बंधे हैं। यधा-- 
फूदी लेते समय-- 
'फूदी रो फडाकी जीरा बाई रौ बाकी 
बाकी लायो काकडी काकी मागिया बीज 
काके दीनी लात री, वाकी गाया गीत !! 
दूलियों का खेल खेलते समय-- 
“दूली मरगी दूलो रीवे 
में आावे तो माधो घोवे । 
वर्षा श्राने पर बालक-बालिकाश्रो द्वारा गाया जाने वाला गीत--- 
“ढकणी म॑ ढोकढ्यों, मे बाबो मोकछो 
आयो बावौ परदेसी, कोली डडा भर देसी 
हमें जमानो कर देसी, बाजरिया लैरा लेसी 
भें बावा आयजा, दूध रोटी खायजा 
दूध री वणावो खीर, में म सेगा रो सीर |! 
उक्त गीत के सन्दर्म मे राजस्थानी जोक साहित्य वे मर्मज्न चिन्तक श्री देथा 
का यह विचार उल्लेख्य है--- 
'प्रकृति के उपकरण (इन्द्र) को मनुष्य रूप में दीक्षित बर लिया गया है। 
प्रकति का अपनी चेदना ही वा अश्य मातने के कारण आदिम मानव का 
यह विश्वास है कि वह उसस अपनी चाहता के अनुरूप कार्य सम्पन्न करवा 
लेगा ।!! 





१. साहित्य भर समाज, विजयदान देथा पुृ० ४३ 
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अब यहाँ कुछ पद्य ऐसे प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिन्हे प्राय वालक या बालि- 

क्राएँ गड्डे खेलते समय, डाई डाई का खेल खेलते समय, पय्डा-पकडी का खेल खेलते 
समय या अन्य किसी खेल दे समय गाते हैं-- 

'डाई डाई डवियो 

कुभारी रो वचियो 

कुभारी गी पाणी ने 

बचियौ रोवे ढाणी मे 

कुभारी वोवो दें नी 

वचियौ रोवतौ रे नी ।' 


हारी म्हारी छालिया ने दूधो दइयौ पावू 
नारियो आवे तौ सोटा सू घमकावू ।' 
उबत समस्त बाल-गीतो वे अतिरिक्त १०-११ वर्ष बे लडके-लडकियाँ अपने 

छोटे-छोटे भाई-बहिनो को सुलाते समय अनेव लोरियाँ गाते हैं। इनमे से एवं 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है-- 

“हालर हूलर वागा मे 

दई जमायदो माटा में 

हालर हूलर जाई रे मूवा (दासी) 

आऑडलिया टोपलिया लावे बीरे री भूवा (मासी) 

भूवा (मासी) रे भरोसे बीरो सीया ई मरे 

हालर हूलर ओेक घडी 

बीरे ने रमावे जिणने विलाडो ने बडी 

बिलाडो ने वडी अर सोजतडी 

मोजतडो रा गऊडा राता है 

बीर रा दातासा माता है 

माता है मतवाढ्टा है 

घोड़ा चढण ने ताता है 

घोडलिया चढ़ ठफराया बरे 

पोछभा बंठा पचायतियां करे ।/ 

“गायब ही थोवा' धोर्षक पर विज्नद्‌ विवेचन करने वे पश्चात अब हम पेशेवर 

गायकों दी इप्टि से राजस्थानी लोक-गोतो बा विवेचन वरना उपयुक्त सममते 


हैं। 
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(ब्रा) बायकनयूथरू-शभोता-पृथक्‌ (पेशेवर गायक ) 

जैसा कि पहले ही सूचित कर दिया गया है वि राजस्थान में अनेवानेव' जातियाँ 
गीत गावर ही अपनी पेट-भराई का बन्दोवस्त बरतो हैं। यहाँहम एवं और 
सूचना देना आवश्यवा समभते हैं कि ये गायत-जातियाँ अपनी विशिष्ट यजमान- 
जातियो से सम्बन्धित हैं। प्राय ये जातियाँ इन यजमान-जातियों से ही याचता 
ब'रती है। उदाहरणार्थ--रावद्ठ जाति अपना नाद्य-प्रदर्शन एवं गायन-आयाजन 
केवल चारण जाति वे लोगो वी उपस्थिति भे ही वरती है। इसी प्रकार पावूजी 
बे भोपे थोरियो बे वहाँ और धाँघछ राजपूतो वे वहाँ ही जाते है । बगडावतो थे” 
भापे भी गूजरों बे घरो से माँगने वे अधिकारी है। आज वी बदलती परिस्थितियों 
के अनुरूप यद्यपि गायक-जातियो द्वारा अपनी पैतृव परम्पराओ का पूर्णत पालन 
नही किया जाता है, तथापि आज भी यह जातियाँ अपने यजमानो वा पूवंबत ही 
आदर करती है। य गायक अवसरानुकूल गीत गाया करते हैं। इन लोगो के गीतों 
बे साथ सगीत का भी प्रयाग होता है। गीत और सगीत का मणिव्राचन योग 
इन पेशेवर गायवो की अपनी विशेषता है। विभिन्न गायक-जातियो बे गीतो में 
लयात्मब अन्तर पाया जाता है। 

इन पेशेवर गायवो मे से कुछ जातियो के गायवों वी गायन-शैली वे' सम्बन्ध 
में यह विशेष रूप से उल्लेख्य है कि ये लोग कभी-कभी गीत गाने से पूर्व राग का 
नाम बताने वे साथ ही उस राग की प्रभावात्मक शवित के सम्बन्ध मे कोई दोहा 
या सोरठा उसी राग में गाते हैं और तब गीत को प्रारम्भ करते हैं। परन्तु यह 
पहले ही स्पप्ट कर दिया गया है कि शास्त्रीय राग एवं इन गायवो द्वारा बनाये 
रागो में नाम साम्य वे अतिरिक्त कोई साम्य नही होता है । इसके अतिरिक्त एक 
बात और भी है वि यदि इन गाययो का राग की प्रभावात्मिका शक्ति से सम्बन्धित 
कोई दोहा याद नहों हो तो ये गायक गीत बे प्रारम्भ म बहुधा गीत वे' वर्ष्य 
बिपय से सम्बन्ध रखने बाते किसी दोहे या सोरठे वी गाया करते हैं। यदि कोई 
प्रेम तत्त्व प्रधान गीत गा रहे है तो उमम पूर्व प्रेम विषयक दाहा ही गायेंगे । उक्त 
दोनो बातों बी सोदाहरण पुष्टि आवश्यय है। 

प्राय गायक माड, सूब, आसा, सामेरी माड, सोरठ, तोडी, काफी, सात्वग, 
मिन्धी-मै रवी, मारू, खमायची जगला, ग्रुडमल्हार, धानी, साम विल्याण आदि 
रागो वा नाम लेकर गीत गाया करते हैं । इन सभी रागो की बन्दिज्ञो को गाने के 
पूर्व राग से सम्बन्धित अथवा गौत के विषय से विपय-साम्य रखने वाले दोहे गाये 
जाते हैं। यथा-- 

(१) श्रासा--(माड राग) के प्रभाव सम्बन्धी-- 

“आसा म्हारी लाडली, क्रीलण गई तत्ाब 
मेला तौ सब धो लिया, विरह न घोयी जाय + 


गं आता क्षीयक लागणी, आया किणरी के भज 
रीती न आवे परधी, मिरगई प्‌ न क्कग ।! 
(२) तोडी-. प्रभाव सम्बन्धो-... 
वोडी मौसी र् 


» मेजलेस मीठी तान 
सजा मीठी का; ” रंग मीठी तलवार /! 
(३) सोरठ-गौत क वियय से सम्कन्धी-... 
सर सूर्ख नव 


हुआ, वाणी ययी: पतादढठ 
ओ गुणगार) हैसली, अजहै ने छोडी पाक । 
पाढ पुरागी जछ नू 

ते पुराणी वपरणे, चुग-चुग काकर ख्ाय |! 
गीत के ओरम्मिक पक्तियाँ-... 


दछ बादल से | 
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हम इन गायतो वी इप्टि से वर्गीद़त लोव' गौतों वा सोदाहरण विवेचन समीचीन 
रामभते हैं। 


(१) सस्‍्कारों के अवसर पर गाये जाने वाले लोज-गीत 

विभिन्‍न गस्तरारो रे अवगर पर ये पेशेवर गायव अपने यजमानो वे घर 
जापर अत प्रकार बे गीत गाया बरते हैं । इन्ही अयसरो पर तो इन लोगो को 
'नेग' रुप में सांद्य सामग्री, वस्वाभूषण एवं रोपर रपये प्राप्त होते हैं। भाँति- 
भाँति के गीत गावर ये अपन यजमाया एवं उनये अतिथियों वा मतोरजन विया 
करते हैं। इन सस्वारो म॑ प्रमुग रस्परार जन्म और विवाह ही हैं। मृत्यु-रास्तार 
पर पेशंयर गायवी द्वारा गाये जान वाले गौता था बोई उदाहरण नहीं मिला 
है। मृत्यु बे अवसर पर यारह दिन तक रात्रि म गाँव वे धामिय यृत्ति वाले लोग 
आरत्मा-परमात्मा मौर गगा आदि स राम्वन्धित भजन या हरजस गाया व रते हैं, 
पर ये लाग जाति-विशेष वे न होतर जिसी भी जाति ये हा सवते हैं। और ऐसे 
भजन अधिवतर दियी व्यवित विशेष द्वारा प्रणोत हात हैं । जो थाडे-बहुत लोव- 
गीता ये रूप म होत हैं उनता विवेचन 'गायत ही श्ाता' शीर्षक मे प्रस्तुत कर दिया 
गया है। इसपा मूल तारण यह भी है वि ये गायव पेशेवर भी तो नही होत । वे 
तो स्वानुरजन एवं घामिव-लाभ वे भाव से प्रेरित हातर गीत गाया करते हैं। 
अत ऐसे गीता या विवरण वही दिया जाना प्रासगिर था । 

यहाँ यह भी स्मरणीय है जि बुछ पेशेवर जातियाँ तो तिश्चित जातियो रे 
ही याचना करती हैं मत उस जाति के लोग उचित अवसर पर बिना बुलाये ही 
अपने यजमाना मे! धर पहुँच जाते हैं और बुछ अन्य जातियो के गायक बिसी 
अवसर-विश्ञप वी सूचना मिलते ही रवेच्छा से वहाँ पहुंच जाते है--तथावुछ 
विशिष्ट गाया का गृह स्वामी स्वय बुलाया बरता है। इन पेशेवर गायब 
जातियो म॑ स कुछ जातियो की स्त्रियाँ भी ऐस अवसर पर गीत गाया बरतो हैं। 
मथा--जोगणियां और नटणियाँ ऐसे अवसरा पर कही न वही स घूमती किरती 
प्राय गान हेतु पहुँच ही जाया करती हैं । य स्त्रियां बहुधा भिक्षाथ घर-घर घूमते 
समय भी बुछ-न वुछ गाया वरती हैं। 
(फ) णन्‍्म सस्कार 

पुत्र-जन्म वे पश्चात 'सुरज पूजा के दिन पेशवर गायव' अपने यजमानो वे 
घर जाकर गीत गाया बरते हैं । इस समय गाये जाने वाले गीतो मे देवताओ की 
स्तुतियाँ पुत्रोत्पत्ति से प्राप्त आनन्दातिरेव वा उत्नेख, दान नेग चुकाने की निया 
का वर्णन, परिवार की सुख समृद्धि वी वामना, बालक के उत्तरोत्तर विकास वा 
चित्रण, शिशु के सम्बाधिया का आह्वाद आदि अनक बातो का उल्लेख पाया 
जाता है । 
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आज तो जितना दिया जाये उतना ही कम है, क्योरि आज तो पुत्र वे 

पिता के लिए सोने वा सूर्य उदित हुआ है। उसके घर सोने की थालियाँ बज 
रही हैं। उस पर जगज्जननी अम्बिदा माँ वी पूर्ण इृपा है । जोगणियों द्वारा इस 
अवसर पर गाया जाने वाला एवं गीत उद्धुत विया जा रहा है-- 

ये तौ दैवो नी रपीडा रौ दान 

मूरज भव ऊमियो 

ओे तो वाज्या है सावन यात्व 

सूरज भल ऊमियौ 

थार जलमियी है लाडल पूत 

सूरज भल ऊगियो 

थारे हुई रे माताजी री मर 

सूरज भल ऊगियी ॥' 

इसी समय गाये जाने वाले एक लोक-गीत भे बालक वे घरवालों की महत्त्वा- 

वाक्षा का बहुत ही मनोवैज्ञानिव चित्रण हुआ है। प्रत्येक परिवार यह चाहता 
है कि उनवा शिशु शीघ्र ही बडा हो जाये और द्रव्योपाजेन वरने लगे। उसवा 
विवाह हो । उसके पत्नी आाये। इस गीत मे विवाह और विवाहोपरान्त वे जीवन 
का भी चित्रण है । अत इस गीत को विवाह वे अवसर पर भी या लिया जाता 
है। मानव-जीवन के क्षमिक विवास वा भी इसमे मनोरम विवरण मिलता है। 
अवस्थानुकूल क्षिया-व्यापारों का भी विवेचन हुआ है। राजस्थानी में दूल्हे के 
अतिरिक्त उच्च बर्ग वे छोटे शिशु को भी 'बना' वहा जाता है--- 

"बना थे तो पांच बरस रा हुयग्या 

थे दूध पतासा पियम्या । 

बना थे त्तौ दस रे बरस रा हुयग्या 

थे तो साथीडा सग रमग्या। 

हमे थे तो पनरे बरस रा हुयग्या 

ये पौसाढ्धा मे भणर्या । 

चना ये तौ बीय दरय रा हुयस्वा 

थे तो राज री नोकरडी रेग्पा। 

हमे नौररडी री बाई डर से 

ओ सौ वडोड्ड राज रो घर से । 

पैली छूट्टी घरे आवूला 

थारे हार गढछ रो लावूना । 
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ओो तौ ऊची रूस विणो रो 
थार सिर पर हाथ धणी रोौ।' 
(छू) वियाह-सस्कार 
इन गायत्री के गीतों बिना विवाह बुछ फीया पीय़ा ही लगता है। घर वे 
बातावरण वो ती गीतरणें अपन क्ल-कठ से निनादित बर देवी हैं. पर जनवासे 
पर गायन-्यायत्रम वी जिम्मेदारी दन गायवा वी ही होती है॥ वर एवं बारा- 
तियों था मनोरजन य गायब ही वरत हैं। जब भी वर वही बाहूर जाता है तो 
साथ ही ढोली भी गीत गाता हुआ घलता है ॥ भला बीदराजा वी रावारी निष से 
और आग-आगे वाई दूत यश्योगान 4रता न चले तो कितना बुरा लगगा | राज 
स्थान वे प्रसिद्ध लोग गीत गायव लगा यउ घुओ यो तो विवाह पर हजारो रुपये 
पारिश्रभिक देशर गायन हतु बुताया जाता है। विशेषत्तर मदिरा-मेवन करने 
वाली जातिया में विवाह वे समय दी जान वाली दावतो वा रम तब तक जमता 
ही नहीं जय ता कोई गायन-वार्यश्रम न चलता हो । इस समय समधी परस्पर 
एव दूसरे पर रुपये अवार-अवारक्र इन गायवों वो देते हैं ॥ आपस में वी जाने 
वाली प्रयम मन॒हार के समय साथ रुपया रखरर मनुहार व रन थी प्रथा भो भ्रच- 
लित है। वाद में वह रपया इन याचव्रों वा द दिया जाता है। इस विवरण के 
आधार पर विदित छोता है कि विवाह वे गमय इन गीत गायकों था| अद्वितीय 
महत्त्व है । विवाह बे समय य गायब प्राय वैवाहिक विधानों स सम्बन्धित अनेव 
गीत गाया बरते हैं । विवाह वी विशिष्ट वस्तुओ के वारे भ भी ये गायक गीत 
गाते हैं । अब इस समय के गीतो या प्रमिव वर्णन जिया जा रहा है । 
प्रशेवर गायक भी बनडे गाया व्रत हैं। इन बनडो मे बर वो बधू वे वहाँ 

आने वे लिए आमत्रित विया जाता है। वर अनेक प्रसार वे वहाने बनाता है। 
परन्तु बदी आनन पानन तवपुप्ट प्रत्युत्तरो मे अपनी प्रत्युत्परा्मति का परिचय 
देती है। ऐसा एवं गीत उदधृत जिया जा रहा है-- 

'थ भल बादजी रे 

भा तौ ऊनाढ्ठ री स्तडी भलरी 

भवर थे भव आइजो रे । 

किमकर आऊ ओ सुदर 

ऊना रा तावडियो तप 

में मरवण क्मिक्र आवा ओ ? 

थे भल आइजो रे 

भवर रेसम री तणिया रा तबू 

साम्हा मैलू ओ 

भवर आप भेव्ठा रैस्या ओ ।' 
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इसौ प्रवार बर को वर्षा एव शीत ऋतु में जाने के लिए निमस्त्रित किया 
जाता है। वर द्वारा इत समयो पर आने म असामय्य प्रकट करने पर बधघू 'पाणी 
पया घोडा' (वर्षा में) और 'सिरख पथरणा” (शीत में) भेजने को कहती है। 
बारात आ गयी है और वधू वे घर मे चमद वैवाहिक हृत्यों के लिए तैपा- 
रियाँ वी जा रही हैं। बनडे के एक गीत में वर द्वारा 'सामेढ्॑ मं, त्तोरण पर, 
वधू दे आँगन में जाने का क्रमण विवरण देखत को मिलता है। ऐस “हरियाक्रे 
बर्न! को पावर वधू अपने-आपको धन्य मानती है । वघू प्रसन्‍त क्यो न हो, बता 
रूपनगर से जो आया है-- 
'आमगो मे हेली म्हारी लाइलंडौ अमराण 
रूपनगर सू राज । 
आज हरियात्टौं घनो सामेत्ठ पधारे 
साभेल् भे तुरीडा खेलाया मे 
सेलाया भे हेली म्हारो लाडलडी अमराणँ 
रूपनंगर स्‌ राजे । 
सौभाग्यवाक्षिणी वधू ने पडला, सात्टूडा, चुडला एवं गहना मेंगा ही लिया 
तो वर व्योकर विस्मृत कर सकता था ? उवत वस्तुआ के साथ ही सामाजिक- 
प्रतिष्ठा प्राप्ति हेतु बर बहुत बडी बारात घोड़ो-हाथियो पर सजाकर लाया है। 
जब इतनी साज सज्जा स दृल्हा आया है तो उत्तबे लिए कोई साधारण लकड़ी से 
निर्मित तोरण थोडा ही लाया जायेगा | ऐसे गौरवशाली बने वे लिए चन्दन का 
तोरण मंगवाने के लिए खाती को कहा जाता है ॥ उस तोरण को तृण निमित 
बुटिया पर न बॉँघकर अति भब्य गढ को दीवार पर बाँघा जायेगा, जहाँ पर 
सास द्वारा बने की आरती उतारी जायगी । त्तोरण पर अवस्थित बन के स्वणिम 
सबरे बी अपूर्व आभा सभी का मन मोहित कर दगी । ऐसा 'हरियाद्धा' बना सभी 
से सवंत्र प्रशसित होगा । “तो रणिया' नामक प्रसिद्ध गीत इसी अवसर पर गाया 
जाता है-- 
'खातीडे रा भे बेटा यू तो 
ओे चतुर सुजाण 
ओे घणियल घोद्धी जाऊ रे 
तोरणियो घड लाजे 
हा जी जी थे चदण कर रे रूख रो 
सुख रौ, रूस रो रे म्हारा राज । 
तोरणियो वधाडू इण 
ओ गढड़े री मे भीत 
में घणियल घोछी जाऊ रे 
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बाहडती रे पस्तारँ 
हा जी संणा रो रे तोरण बाधियौ--३ ।' 

इन गायत्रों द्वारा 'घोडी' के गीत गाये जाते हैं । 'कोतल-घुडला' नामक गीत 
घोडी के गीतो में सर्वाधिक प्रसिद्ध गीत है। बुछ पवितयाँ इ्टव्य हैं। एहाँ भी 
दूल्हे को बधू के वहां आमन्त्रित करने वा भाव ध्ययत हुआ है-- 

“आगे आगे बोतल घुडला 

लारे बनीसा रो रघडो राज 

म्हारोडे आमणिय दोय पग मेलो बीदराजा 
घुडला थाया बीरौसा सिणगारे 

अब घर आवी वमघजिया राज 

म्हारोई सागणिय आप पधारो बीदराजा ।' 

'तारा जडी चून्दडी' नामक गीत वैवाहिय अवसरों पर गाया जाता है। 
इसमें भी चूडा, इत्र, आभूषण, साछूडा आदि लाने वी बनी द्वारा माँग वी गयी 
है। बुछ पक्षितयाँ उदाहरणायर्थ प्रस्तुत बी जा रही हैं-- 

"महने ला'दो नी जोडी रा ढोला, तारा जडी चून्दडी 
तारां जडी चून्ददी ने आभा वरणौ आगणो 
महू ला'दौ नी आलीजा ढोला, तारा जडी चून्दडी ॥/ 

विवाह-मठप से उठन के बाद जब दृल्हा-दुल्हिन जनवार पर जाते हैं उस 
समम स्त्रियों का रामूह और पेशेवर गायव “जला” नामव' गीत अवश्य गाते हैं। 
इस गीत भा कुछ अश उद्घुत जिया जा रहा है--- 

“जला रै म्ह तो राज रा डेरा निरसण आई रे जला 
म्हारी जाडी रा जलाल मिरगानेणी रा जलाल 

म्हें तौ राज रा डेरा निरखण आई रे जला 

जला र राते धण री आखडली दुस थायौ रे जला 
जला रे राता मायली रातडली सिवराति रे जला 
जदा र जाता मायली जात बडी भटियाणी रे जला 
जला रे राजा मायलौ राज भलौ राठौडी रे जला 
भीठी बीली रा जलाल, पांदछ-पेटी रा जलाल 

महू तो धारा डेरा निरख आई रे जला ।' 

बारात के भोजन वरते अथवा विसी अन्य समय (जनवासे मे---वधू-पक्ष के 
किसी व्यक्ति के कहने पर) समधी को गीत गाये जाते हैं । इन गीतो को 'सगा 
री गाछ्टियाँ' कहा जाता है। अविवाहित एवं विवाहित सगो को गाह्ियाँ यायी 
जाती है । यहाँ यह विशेष रूप से ज्ञेय है कि पेशेवर गायक वर पक्ष के लोगो को 
ही गाव्टियाँ गाते हैं। वर-पक्ष वाले क्तिने भी रुपये देने पर उत्तारू हो जाय, 
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तो भी उनके बहने से वे वधू पक्ष वे लोगो वो गाढछिियाँ नहीं गायेंगे, वयोवि' अपने 
यजमाद वो गाढ्याँ कभी भी नही गायी जाती । इन गाव्वियो के गाने पर यजमान 
एवं (जिस समधी वो गाछ गायी गयी है) उस व्यद्ित से, दोनों से ही रुपये 
लिये जाते हैं। पर यह आवश्यव नही है व्रि वह व्यवित रुपया दे ही। परन्तु 
सपजमान जब चलावर 'गाकछ' गाते को बहता है तो निश्चिततत गाक बी समाप्ति 
पर 'वाह सा वाह' के उच्चारण के साथ ही रुपया भी दता है। अविवाहित सभो 
के साथ कुत्ती, बविन्‍ली आदि का विवाह रचाया जाता है और विवाहितों वी 
पलियों का दूसरो वे साथ भाग जाना, पर-पुरुष-प्रेम बादि वा उल्लेस रहता हैं। 
यहाँ ऐसी गा्ियों के एक-दो उदाहरण प्रस्तुत विये जा रहे हैं--- 

'परत्रतजी वाढ्शी रो तीखो है लीलाड जी 

भीणो बाढो घूघटौ वेरा साहा दीखे गाल जी 

तीखोड़े लीलाड माही सोछे लिखिया यार जी 

भाझँ वबेरा रसिया ने सोछ वेरा यार जी 

बाई लावें रसियो ने वाईं लावे यार जी 

लाडू सादे रसियौ जल्दी लाबे यार जी 

कुण बेरो रसियौ ने दुण वेरो यार जी 

गयो देरो रसियो ने कुत्ती बेरो यार जी ।' 


लोडो--'सुखसिह जी री नार ने रामसिह जी री लोडौ रे 
लोडौ बारस्मर ।! 


“ओजी समद समी रो गागरो 
फिरगीडी लिया जाय ।' 
लडवी की विदाई वे समय उसवे पिता द्वारा दी गयी वस्तुओं से जीवन- 
यापन बरने वाला गायव भला शान्‍्त बस रह सबता है ! उसका करणाद हृदय 
भी इस रामय गीतो के व्याज स अभिव्यवत हाता है। वहू भी भाई और वहिन 
के पावन-प्रेम वी इस रामय दुआ देता है । एक ही उपदन यो अपने सौरभ से 
सुगन्वित करने बासे दो प्रमून आग बविद्धुड रहे हैं। राव भाइयों की बहित आज 
अवेली ही सघुराल जा रही है। विदाई के समय इन गायको द्वारा गाया जाने 
वाला 'जैसलमेर री कुरजा' नामक गीत बहुत ही करुणाजनक है-- 
“जायोडी जैसलमेर मामी कुरजा 
पियियों लौदधो (जूनी) घाट में। 
धणियल घोछी जाऊ माकौ 
विगियो लोडयो (जूनी) घाट मे 
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चढती रो चमकयो चूडली थे मामी कुरजा 
उतरतो रौ चमवयो हारडो, घणियल् ** 
लावौ नी जोसीडा टीपणी थे मामी कुरजा 
माभा कठिये लिखिया लेसडा, धणियल'** 
बाढ्दू रे जोसी धारो दीपणी में माभी कुरणा 
मामा अछगा लिखिया लखडा, घणियल*** 
दमडा रो लोभी वाप माभी कुरजा 
माया री लोभण मावडी, घणियय'* 
अओकरिय बीरौसा ने तेडी मेल माली कुरजा 
बाईसा जोबे बाटडी, घणियल ** 
राईक मिछाई वाछण तोड थे माभी कुरजा 
बीरैसा मिठ्ठाई धीवडी, घणियल"**॥/ 
विदाई के अवसर पर इन गायको द्वारा भी 'कोयलडी सिंध चाली” गीत 
गाया जाता है। 
विवाह के रातीजोगा ओर अन्य रातीजागों में भी पेशेवर गायक गीत 
गाया करत हैं। इन रातीजोगो में घामिकता की भावना स भरे गीत गाये जाते 
हैं | सतियों के आदर्श-चरिश्र के गीत गाये जाते हैं। देवी दरताओ की आराधना 
के अनेक उदाहरण मिलते हैं । इनमे कुछ गीत क्थात्मर भी हुआ करत है और 
कुछ गीत बेवल मात्र एक घटना को ही अपने बलेवर में सेंजोये रखत है। 
क्थाल्‍्मक गीतो वे सन्दर्म में एक बात ध्यात देने वी है कि इन गीतों में यथा- 
बसर वर्णतात्मकता वा आधिक्य पाया जाता है । 
इम सास्वारिक लोन गीतो * अतिरिवत भी अनेक गीत पश्ेवर गायको द्वारा 
गाये जाते है, जिनका अब विवेचन किया जायेगा । य गीत प्राय विशिष्ट सामा- 
जिक समारोहो पर गाये जात है । राजस्थान म किसी घर म दामाद के आने पर 
भी एक प्रबार से सामाजिक समारोह का-सा दृश्य उपस्थित हां जाता है। ग्रायको 
को गीत गान के लिए बुलाया जाता है । सजातीय व्यक्तियों एव मित्रों को भाजन 
पर आमन्शत्रित क्रिया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी समवयस्वा लोग 
मिलकर सहभोज की व्यवस्था कर देते हैं। मास-भदिरा या मिप्ठान्त की दावत 
होती है । गायक भी उपस्थित रहता है । इन सभी समारोहा पर गाये जाने वाले 
गीतों का यहाँ विचेचल किया जा रहा है। 


(२) सामाजिक समारोह के अवसर पर गाये जाने वाले गीत 
राजस्थानी समाज म जातीय व्यवस्था के अनुकूल ही कार्य-विभाजन किया 
गया हैं। भव जातियो का कर्म की इप्टि से पाया जाने वाला अन्तसंम्वन्ध समाज- 
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शास्त्र बै लिए वहुत महत्त्व वी वात है। सामाजिव समारोहो वे अवसर पर 
गायय अपने दाता को गीत्तो द्वारा प्रमुदित बरता है और फलस्वरूप अपनी 
जीविया वे लिए अन्न-धन पाता है। परन्तु इन समारोहों पर गाये जाने वाले 
गीतों में विषय-बैंविध्य पाया जाता है। फिर भी गायब गोत के विपय एवं 
सप्ाारोह वी परिस्थिति तथा अवसर वा परस्पर सम्बन्ध दसकर ही गाया बरता 
है। इन गायवो द्वारा गाय जाने वाले ग्रीतो पर भी अवसर वा बन्धत अवश्य 
रहता है। जैसे--यदि समायोजन वा समय रात्रि म है तो वदापि 'पणिहारी' 
मामव गौत नही गाया जायेगा । यह गीत ता मध्याह्न वे पूर्व-पूर्व ही तथा गाँव वे 
बाहर ही होने वाली विसी महफ्लि में गाया जाता है। इसी प्रवार रात्रि के' समय 
उच्च बूल के घरो मे होने वाली महफ्लो में ओमपुरी, लालूसा भादि डाकुओ के 
गोत भी नहीं गाये जाते । प्राय ये गीत दिन में भिक्षार्थ फिरने वाली जोगणियों 
या नटणियो आदिद्वारा गाये जाते हैं । इसवे अतिरिवत ये गीत वयस्वों या 
इंल्न-छवीलो द्वारा आमोजित महफिलों में गाये जाते हैँ। ऐसी महफ्लों वा 
आयोजन प्राय गाँव वे बाहर वही बुओ या सेतो पर हुआ करता है। 

घरो में होते वात भ्रायोजनों भे अधिवतर ऐतिहासिक प्रेम-प्रघान गीत ही 
गाये जात हैं। यधा--स्तनराणा, मूमल, सोरठ आदि ॥ इसके मतिखित आंढ्ू, 
चरखो, बादद्वी आदि अन्य गीत भी गाये जाते हैं। यहाँ यह भी ध्यातथ्य है वि 
जोर्गाणियें भी प्रेम-प्रधात गीत गाया ब“्ती हैं॥ इन द्वारा गाये जाने वाले प्रेम- 
गीतो बी वथाएँ वहुधा इनवी जाति बे प्रेमी-युगल वी ही बथा होती है। इस 
सम्बन्ध में यह भी उल्लेस्प है वि यदि किसी दूसरी जाति का व्यवित इस जाति 
वी लखना से प्रेम-विवाह वर दस जाति वो स्वीकार बर लेता है तो उन दोनो 
के सम्बन्ध में इस जाति बे लोग गीत वा प्रणयन कर देते हैं और वह गीत लोब'- 
गीत वे रूप में प्रचलित हो जाता है। इस प्रवार वे गीतो मे लवारजी, बरदा 
आदि प्रसिद्ध हैं। यह भी आवश्यव है कि यदि प्रेमी इस जाति थो स्वीकार है 
तभी बह अपनी प्रेमिवा से विवाह वर सउ्ता है अन्यथा नही । 

जैसा कि पहले स्पंप्ट कर दिया गया है विः इन आयोजनो पर नाना प्रकार 
बे' गीत गाये जाते हैं। अब इन गीतो का सोदाहरण विवेचन किया जा रहा है । 
(क" प्रेमपरक गीत 

प्रेम मानव की सर्वोपरि भावना है। इसी तत्त्व वी सर्वो्तष्टता को दृष्टि 
में रखकर ही प्रेमाभवित को प्रयम्र कोटि वी भवित सिद्ध किया गया है और 
शगार रस को रसराज के अलवार से अलकृत बिया गया है। इस तत्त्व का क्षेत्र 
भी अति विशद्‌ है। सौन्दर्य प्रेम का मूलाधार है । सौन्दर्य मे अपूर्द आकर्षण होता 
है। इसी बारण सीनन्‍्दर्य सर्वत्र प्रशसित होता है । युवती के प्रतिपल परिवर्तित 
रूप-सौन्दय को 'चतुर चितेरे' भी चित्रित नही कर सबते | दारीरिक अवषदो 
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को अनेक उपमानो से उपमित किया जाता है। रूप का चित्रण बरने वाने एव 
रूप वी आभा वा विम्व प्रस्तुत करने वाले अनेद लोर-गीत इन गायको द्वारा 
गाये जाते हैं । यहाँ एव गीत उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमे 
परम्परित उपमानो के प्रयोग वे साथ ही पमनीय वलेवर वी कलित कातिका 
विम्ब खीचमे वी सफ्ल चेप्टा वी गयी है-- 

“सूरज जिसो भे उजास, मिरगानेणी जी राज 

चाद जिसी में वा घण ऊजदढ्ी जो म्हारा राज 

दूधा जिसौ थे उफाण, धणो भे प्यारी जी राज 

दही के सरीमी वा घण दठकठी जी म्हारा राज 

मिंसरी जिसो के मिठास मिरगानेणी जी राज 

लूग सरीसी ध्यारी चरचरी जी म्हारा राज 

सोने र॑ जिसी धण पीछी जी राज 

मोत्या ने सरीसी घण निरमद्टी जी म्हारा राज 

पाना जिसी धण राचणी जी राज 

हीरा ने सरीसी धण चिलकणी जी म्हारा राज 

मीस वष्यौ भे नारछ मिरगानणी जी राज 

चोटी तौ वहीजे वासग नाय वी सी म्हारा राज 

नैण नीबू री जी फाड मिरगान॑णी जी राज 

अधरा तो लाली छाय॑ री जी म्हारा राज 

नाक सूबे री जी चूच मिरगानैणी जी राज 

अधरा तो लाली छाय री जी म्हारा राज 

दात दाडमिये रा जी बीज मिरगानेथी जी राज 

जीभडल्या इमरत बर्म जी म्हारा राज 

वेलण वेली जी बाहडी मिरगानैणी जी राज 

मग फछी सी धण री आगव्दी जी म्हारा राज 

मगर वण्या मसतूल मिरगानैणी जी राज 

पसबाडा तो पासे ढछ्िया जी म्हारा राज 

पेट गवा री जी लोथ मिरयानैणी जी राज 

सूटी तौ कहिय रतन कचोढ्िया जी म्हारा राज 

जाघ केछे रा जी थाभ मिरगारनणी जी राज 

पीड़ी तौ कहीज रतनाब्िया जी म्हारा राज 

पग्र पीपछिये रा जी पान मिरगानैणी जी राज 

डी तो कहीजे सुरय सोपारिया जी सहारा राज ।/ 

स्थूल शारीरिव अवयवों वे सौन्दर्य-चिंतण के साथ ही सौन्दर्य वी सूक्ष्म 
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अवलोवय की प्रभावात्मिवा झवित वी अभिनव अभिव्यजना भी यो गयी है। 
परम्परित साहित्यिव उपमानों एवं लायप्रदत्त उपमानों वा सुन्दर सामजस्य 
प्रस्वापित किया गया है। इन उपमानों में बल्पना वो रूखी और ऊहात्म 
उडान नही है अपितु आत्मा में सौन्दर्याधारित प्रेम के पुनीत रस को घालने वाली 
सुर्शच की सुस्पष्ट व्यजना है । ऐसी सुन्दरी दिन-रात प्रियवम बा स्मरण कर 
रही है, प्रवासी प्रिय के वियाग में अपना यौवन उसे व्यर्थ प्रतीत होता है । यदि 
[प्रयतम चावरी पर न जाये तो वह सुशी खुशी अपनी गृहस्थी के जीविवोपार्जन 
हेतु कठोर परिश्रम बरेगी | उसे यह भी भली-भांति विदित है ति एक बार बीतन 
पर यौवन फिर से बदापि प्राप्त नही होगा । 'पीपढ्यी' नामर गीत में वियोगिनी 
बी विरहवातरता वी अभिव्यजना हुई है-- 
धारा वामौसा ने चाहीजे घन घणो जी आ तो पथ री सोभण थारी माय 
भारी गोरडी उडाबे बाग जी ओ आ तौ सेजा री लाभण उडीक घर नार 
अब घरे आवी जी म्टे तो घायी धारी चावरी सू जी । 
चरणखौ ले लू मवरजी रागलौ जी, हा जी ढोला पीढ़ी लाल गुलाल 
तकवौ तो ले लू मबरजी बीजछसार का जी भ्रो पूणी तो लेवू वीवानेर रो जी 
मोहर रो कातू भवरजी कोकडी जी ढाला रोब रपय्यै रो तार 
म्हे कातू थे दिणज ज्योजी ढोला, ओो जी म्हारा लाल नणद रा बीर 
अब घर आधी प्यारी ने पलक नी आवडे जी 
'हिचकी' नाम से गाये जाने वाल गीतों में भी बार यार प्रिय का स्मरण 
ब सके उसवे आन के लिए बिनती वी गयी है। राजस्थान मे 'हिचवी' आने वा अर्थ 
भी यही लगाया जाता है कि काई प्रियतम याद कर रहा है और. भ्रत्येवः सम्बन्धी 
वा नाम ते लेकर हिचरी को रुक जान वो बहा जाता है। जिसवे नाम पर हिचकी 
दा जाती से ता माना जाता है कि वही व्यक्ति स्मरण वर रहा था। हिंचकी का 
हम कक और गाय या रहा है जिसम प्रिपतमा प्रियतम को शीघ्र 
गीतो में स्त्री-सुवन आप विजेता दि हम विनय बस्ती है। लोक- 
"आई स्व 3 भावना बा अच्छा उल्लेख मिलता है--- 
आद हिचओों रे देरण आये हिचरी 
म्हारो बालीजी चितारे डोडी आदे हिचबी 
हद जी नेता देण रो बाजरी रे चिडिया चुग चुग जाय 
मह यने ढाला ना दियो रेचू परदेसा मत जाय 
म्हारी वादीली चितारै डोडी बाद ह्चिकी 
हा जी डूगर मार्थ डूगरी रे सानो घड़े सुनार 
अरे पिछिया लावो वाजणा रे. महारे पायल से भणवार 
म्द्वारो साजनियों चितारे बैरण आदे हिचबी 7? 
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प्रतिपल याद आने वाले प्रिय के लिए वह अनेक आयोजन करती है ताकि 
उन्ही बहानो से वह आ जाये | वह कदली वृक्ष लगवाती है और सोचती है झ्ायद 
दातुन करने के बहाने ही आ जाये । वह सब-कुछ करती है केवल प्रिय यो घुलाने 
के लिएं-- 
'आपरे कारणिये ढोला रे 
हा जी रे वेछूडी ववाडू 
दातणिये रं मिस आय रे 
विलाला थारी नीदडली लग रही 
आपर॑ कारणिये ढौला रे 
अरे हवद भराडा रे 
भीलणिये रे मिस आय रे 
बादीला थारी रे नीदडली लग रही ।' 
पति-वियुक्ता अपने प्राणेश्वर के विरह में अहनिश वियूरती रहती है। 
हिन्दू सस्कृति मे पल्ली नारी वासना के लिए व्यधित नही रहती । बह तो अपने 
प्रियतम से भ्राप्तब्य आदर की अधिकारिणी है। प्रियतम उसे सदा-सर्वंदा याद 
करता रहे, यही उसकी आकाक्षा है। उसकी दृष्टि में शारीरिक सुखो से प्रेम-पूजा 
की अत्यधिक महत्ता है। प्रियतम के हृदय में स्थान पाना ही उसके जीवन का 
चरम ध्येय है। उसकी प्रतिष्ठा को ठेस न लगाने के डर से ही तो वह प्रिय की 
अनुपस्थित में अपने शयन-कक्ष में दीपक नहीं जलाती । अपनी सुख सेज पर पुष्प 
नही बिछाती। तभी तो उसका यह पावन सन्देश पूर्णत उचित ज्ञात होता है-- 
“घुडले चढता चिता रजी जी ढोला रसते मे म्हाने करजी याद 
भवर आपरी ओढू घणी आवे सा 
कामौ अरोगता चिंतार जो जी ढोला वर्ब कवै करलीजी याद 
भो भवर आपरी ओढ्ू म्हाने आबे सा 
मैला चढता चितारजों जी साईना पैंड्या पैडूया करलीजो याद 
ओ भवर आपरी ओढक्ू धणी आदे सा 
साम पड्मा दिन आधब्या आपरी तेलण लावे तेल 
बाई थे करा तेलण तल रौ म्हारी जोडी रौ बर्स परदेस 
जुग वाल्हा आपरी ओढ्ठ म्हाने आये सा । 
जिस प्रियतम की इतनी व्यग्रता से प्रतीक्षा की जाती है उसके आने पर तो 
न जाने कितनी अ्रसन्‍नता होगी । इसकी अनुभूति मुक्तभोगी ही जान सकता है। 
पावस-काल प्रिया की भावना को और उद्दीप्त बर देता है। वह कोओ को उडा+ 
बर अपने प्रियतम के आने का अन्दाजा लगाती है। चिर प्रतीक्षित प्रियतम का 
वह मोतियो से स्वागत करेगी । जिस ऊँट पर सवार होकर श्रिय घर आयेगा, 
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उसके लिए तो बहू ऊँट भी आदरणीय है। 'बाछी वरियौ' और 'बरियौ' तामक 
प्रसिद्ध गीतो मे ऊँट वो प्रशसा, प्रियतम ब आन पर उसका अधूर्व स्वागत करने 
वी भावाभिय्यवित हुई है । प्रिय को वह किस प्रकार अपना सर्वस्व सौंप देगी, 
सह निम्न पक्ितियों भे हप्टव्य है-- 
'तन सौ रे वराऊ रे महराजा रे 
हा रे तामछो २ (ओे) महराजा रे 
निवणो रे परसू विलाले ते थात्ू ।/ 
प्रियतम वी अनुपस्थिति म उसके चन्दन रूपी शरोर तथा प्रेम-रस भरे हृदय 
का कोई मूल्य नही है। जब काई पारखी ही नहीं ता मुल्य बसा ? बितनी 
तथ्यपूर्ण बात बा रहम्पादधाटन त्रिया गया है । आज उसवी आँख 'फ्स्क' रही 
है शायद 'चाँदी रौ बाद और 'हमा रो हडाऊ' घर आय । लोक-शकुना वा भी 
लोक-गीतो में विवेधन हुआ है--- 
'हा जी र जल्गलो वितासौ 
धर बद आवबसी रे, धण री आख फ्झूक रे 
आखइली परूव, ढोवेसा रो वरियौ करूव, मौर गहू्क रे 
म्हारो चादी रो रे वादतछ घर बद आवसी रे 
महारी हमा री र हडाऊ घर कद आावमसो, घण री आख फ्रूफे रे 
हा जी दे चदण तो पडियौ चोवर्ट 
कोई लेवूढा रे फिर फिर जाय 
हाजी रे आमी चदण रो रे पारखू रे 
मूधें मोल ले जाय 
हाजी रे म्हारो जवानों बितालौं घर बद आवसी 
अभिव्यजना व अतिरिवत लक्षणा दौर व्यजना दे भी लोर-गीतो में अनूदे 
प्रयोग देखन को मिलते हैं॥ उक्त गीत भी इस दप्टि से प्रशस्य है। और कभी 
नहीं ता सावण वी तीज पर ता वह उससी प्रतीक्षा अवद्य व रेगी॥ यदि इस 
पावस के पावन अवसर पर भ्रिय नही भाया ता दामिनी वी दमव से भयभीत हा 
प्रिया प्राण दें देगी-- 
“ढाजा जी बेगा आवजो रे 
सारण पैली तीज 
अरे डरप मरे मारवी को 
देख खीवती वीज--पादीला बेगा रे आाइजो ।' 
इन गायको द्वारा गाय जाने वाजे प्रेम प्रधान गीतो मे मृग-मृगी, सारस- 
सारसनो, चक्तदा चक्वी (चत्रवाय युग्म) वे अविभाज्य प्रेमी जोड़े वे माध्यम से 
शम्पस्प प्रेम बी अदूटता भी प्रवट की गयी है । 
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लोक ने इन प्रेमी-युग्मी की प्रेम-बयाओ वो बहुत ही आदर दिया है। यहाँ 
तब कि लोक में तो इन कथाओ वो अपने हृदय वा हार माना है-- 
"मिरगी छोड गियौ** 
खाय तिरवाद्धौ मिरगी ढें पडी 
बोई यो दुय सह्यौ ने जाय मिरगे बिना मिरगी मेवलडी 
मिरंयो छोड गियौ। 
यहाँ महफितों वे अवसर पर 'बलाछी' नाम के अनेव गीत गाये जाते हैं। 
जिनमे वही 'वलाछो' के सौन्दये मे प्रभावित पति थो फटयारा गया है, बही 
बलाद्ी' वे व्यस्य-यात्यों से रूपासयत व्यक्त को सत्य बी ओर प्रवृत्त होते 
दिखाया गया है । यही पत्नी से मिलने जान वाले प्रिय यो बीच मारग में हो 
विमोहित बर रखने वाली 'वजाद्वी ' को पत्नी द्वारा सोत वी दृत्टि से देखा गया 
है, कही पत्ति-परायणा पत्नी अपने व्यममी-पत्ति यो मदिरा दिलाने के लिए अपने 
बहुमूल्य आमृषण 'क्लाछो' वो अदित बरती दिसायी देती है । एव गीत वा कुछ 
अथ उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
“भर दे बलाछण भर दे 
महारा रोहडराजा रै सदवी भर दें 
म्हारे हिवई री हामल 
थू ही धर ले 
भर दे बलाछण भर दें । 
जैसा पहले निर्दिष्ट किया जा चुका है कि जवाई के थाने पर भी ऐसे सामू- 
हिबा आयोजन होते रहते हैं। इन गीतो में जवाई की प्रशया, उसे 'दिन दस 
रोबने बे लिए विनदी करना, उसकी उदारशीलता, उसका सीन्दय्य-चित्रण आंदि 
पाया जाता है। दामाद लडवी वा वितना सम्मान वरता है-- उसता भी उल्लेख 
रहता है। ऐस रामय इस राम्बन्ध में गाये जाग्रे वाले एक गीत का शुछ अदा इस 
प्रकार से है-- 
“अं्रे म्हाया कचन बाईसा रा स्थाम 
क्टोरौ लाया दूध रो 
क्टोरै में दामड-दाख 
मिसरी है तोद्या तीस री जी म्हारा राज ।* 
प्रेम-प्रधान गीतों स वर्षा-दर्णन वा भी अपना महत्त्व है। राजस्थान की मरु- 
भूमि में पावस वा आदर और भी अधिफ होता है। यहाँ तो विसी की व्यग्रता से 
प्रतीक्षा करने वे लिए 'मेह ने उडीरा ज्यू उडीका' कहावत का प्रचलन है। इसके 
अतिरियत इसी ऋतु ने सुरगे सावन में स्त्रियों का प्रसिद्ध पर्व तीज आता है। 
जिस ऋतु में प्रियतमा पृथ्वी और प्रिय गगव का पावन मिलन होता है, उस 
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भौसम में अला पत्ली प्रिय वे बिना रहना कव पसन्द वरेगी ? वहू भी इस समय 
प्रियतम वी वाँहो में बाँहे डाल भूला भूलने म स्वगिक आनन्द वी अनुभूति 
सरेगी। ऐसा करने पर ही उसका प्रेम पूर्ण परावाप्ठा पर पहुंचेगा। 'हीडी' नामर 
गीत प्रेम के प्रतीक रूप में ही प्रणीत है--- 
हीडो रे बडरे री सास सू रे 
रेमम री तणियाह 
मह ने तो बालम हीडमा जी 
गढ़ दे रे बाहडियाह 
सावणिय रौ होडी रे वाधण जाय !! 
प्रियतम वा सामीष्य ही प्रिया वा सौभाग्य है। यदि वह प्रवास मे है तो फिर 
सामाजिक वन्यन-वशात्‌ उसदा गात तो घर में अवस्थित हैं पर कोमल बह्पताएँ 
उम्ते कौयल बनाकर उडा ले जाती हैं--- 
आप तौ बादीला परदेमा विराजौ 
मह तो कोपलडी विण उड जाऊ 
वायलडी व्ििण उड़ जाऊ रे बायरिया 
संणा रा बायरिया घीमो मुदरी बाज ।/ 
पादस-कालौन सुखद बातावरण मे उद्दीप्त भावों वी अनुगामिती वनवर वह 
रह-रहवार ऊपर चढकर प्रियतम वे आने बारे पथ का निनिमेष रपष्टि से अवलोवन 
बरती हे-- 
“डागढ्ये चदू ने नोची ऊतरूं ओे मामी फेंडर 
जी ओ के समदा री भेडरडो 
(महू वो) जोऊ रे म्हार बादीय री बाद |” 
समारोह बे अवसर पर गाये जाने बाते इन प्रेम-तत्व प्रधान गौतो में सयोग- 
शूगार एवं विप्रलम्भ शुगार दोनो वा मजुल मेल मिलता है। दास्पत्प-प्रेम रूपी 
सोना विरह की कसौटो पर वसने से हो खरा उतरता है। प्रियतम को चावरी 
हैतु जाने के लिए सन्‍नद्ध देशव र हो प्रिया बातर मयूर वी भाँति अ्रन्दन करने 
लगनी है। अनागत विरह वी बरपना सांत्र से ही वह महम उठती है। उसवा 
प्राण आज नौररी पर जा रहा है फिर बह भोजन वैसे बर सती है २ पाते 
वी तो उसने मन में भो नहीं आती | छान-पान, राग-रण सभी प्रियतम ये कारण 
अच्छे लगते थे। उरी अनुपम्यिति में ये सभी बातें हृदयविदारद हो गयी हैं। 
भयोगावस्था बे भुकत सुसो या स्मस्ण भी वियोगायस्था में जाग मे ची डालने व 
दाम वरना है। विविध पक्षियों (ुरजा, पपीहा, सूवटिया, कागलिया, मोरिया 
आदि) थे नाम मे गाये जाने वावे गीतो मे विस्ह-पिद्धत प्रेमिश् की लड़प और 
सन्देश-प्रेषण वी अभिव्यत्तित हुई है। सुरुगे सावण में लगने वाली यर्षा वो भही 
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और पपीहे के 'पिव-पिव' शब्द को अवला विरहिणी कैसे सहन कर सकती है ? वह्‌ 
तो पपीहे से अनुनप-विनय वर रही है कि तू वही पर जावर बाल जहाँ प्रिय 
रहत हैं। हो सकता है मि तेरी उद्दीपन वाणी यो सुन उन्हे प्रिया वी याद हो 
आयै-- 
“पषइया तू बोल रे जित म्हारे आलीज मवर रौ मुवाम 
सावण् आयो सायवा वन में भिगारत मोर 
वाछ्िंगडो कू कू बरे म्हारे बरत बोयलडी सोर 
पपइया तू बोल रे जित म्हारे आलीजे भवर रो मुबाम 
सावण आयी सायवा बला भुर रही बाड 
चातव भुर रहो मध ने पिव ने भुर रही नार 
पपइया तू बाल र जित म्हारे आलीज भवर री मुकाम ।! 
प्रिय-वियुक्ता मे भी सौन्दर्य-प्रसाधन, स्वस्थ खात पान का त्याग बर दिया 
है। उसका रूप-प्रशसब' तो कही अन्यत्र रह और वह यहाँ मुराज्जित होकर रहे, 
यह तो समाज भी सहन नद्ही बरेगा फिर वह बस सहन कर सवती है ? उसकी 
साज सज्जा तो वियाग को और सम्बद्धित करन वाली सिद्ध होगी । अत वह वह 
देती है विः उसने जीवन वी प्राधमिद आवश्यक्ताआ वे अतिरिक्त सब बुछ छोड 
दिया है। राजस्थानी रमणी जो ठहरी । अपन पत्िव्रत धर्म था ज्ञान तो उस भी 
है-- 
“अन्न बिन रह्यौ के न जाय 
दूध दहिया रौ थारी घण सण तियौ जी म्हारा राज 
बिंदी तौ सरब सुहाग 
वाजछ टीजी रौ थारी घण सण लियौ जी म्हारा राज ।' 
बिरह की विदग्धवारी वह्ति म जलने वाली नारी को सामाजिक चेतना का 
पूरा पूरा आभास है। विरहिणी इतनी शशकाय हो गयी है कि लाक गीत की यह 
पक्ति 'आंगलिया री मूदडी जी ढोला ढछ आवे म्हारी वाय उस पर चरितार्थ 
होती है। जब तब जागृतावस्या में रहती है तब तक तो रोना विधृरना ही उसकी 
सम्पदा है, पर जब निद्रा देवी की सुखद गाद म॑ आश्रय पाती है उस समय भी 
बिरह उसका पीछा नही छोडता | प्रिय मित्रन का स्वप्न दखकर वह एकदम 
किभवक्र उठती है और अपनी सास वे पास जाती है। सास वे बताने पर वि 
उसका पति तो परदेस म॑ है, वह क्रोंच पक्षी के साथ सन्देश प्रेषित करती है। 
सन्देश-प्रेषण की परम्परा अत्यन्त प्राचीन वाल स चली आ रही है। 'कुरजा' 
नामक गीत मे विरह भावोद्वीपन के लिए स्वप्न दर्शन एक सुन्दर पृष्ठभूमि खडा 
कर देता है। इस गीत के गाये जाने वे समय ऐसा श्रतीत होता है कि करुण रस 
मूतिमन्त हो उठा है। श्रोत्रा श्रवण के समय चित्रलिखित सा रह जाता है। कुछ 
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पक्ितयाँ दृप्टब्य हैं- 
'पाघइल्या पे लिखू घण रा आंद्या 
चाचडलो पे साव सिताम 
कुरजा ओ म्हारी मवर मिलादो नी सा । 
बुरजा वागद दियौ ओे बचाव 
गाराद ने नीदडली नी आय 
कुरजा जे म्हारो मवरः 3 
हम हम बाच्या धण रा ओढ्या 
मुछतत बाच्या सात सिवाम 
अवर थे तो घरे रे पधारो नी सा। 
आ ला भा राजाजी यारी चावरी 
आजा रे साथीर्टा यारा साय 
महें तो म्हारे गोराद रे जागा जी सा ।' 

'सूबटियें/ नामक एवं गीत में इसमे भी वद्ण वर्णन देखने को मिलता है। 
प्रियतम साथियों से घिरा बेठा है। शुत्व सन्देश-प्रेपण हेतु तर-बुन्त से ऐस गिरता 
है जैस कोई विहग मरणापरान्त पृथ्वी पर गिर पडा हो । शुव न किस चातुय से 
वस्तुस्यिति वा बोध व राया, यही विशेष रूप से दृष्टव्य है--- 

“वार सायने सूवटियो 
अरे पट्यो घरा पे आय 
साथीडा तो पाछा हृद्या 
अं तो राजन लियो रे उठाय।' 

तदनन्तर शुब-कठ मे बेंधी पत्नी प्रेषित पत्निवा वो खोल प्रियतम पढता है 
और प्रिया से मिलन जाता है । पक्षी किस नाटय्रीय ढग मे गिरता है, यही प्रशस्य 
है भौर यही गोत वा सार तथा सन्देश है। इन पक्षियों वे माध्यम से सन्देश 
भेजवर प्रिय वो विभिन्‍न आभूषण लाने के लिए भी बढ़ा जाता है। ये ही पक्षी 
किमी समय सयोगावस्था में निद्वित ब्रिय को जगाने पर (महाराजा ने काची 
नींद जगायो रे) बहुत बुरे लगत थ, वे ही आज प्रियागमन वे शबुन सवेतित 
कर दें तो वह उनवे पखों और चोथ वा साने से सेंढवा देगी-- 

“जे थू उडने सुगन बताव॑ 
सोने सू चाच मडाऊ काया 
जे म्हारा पिउजी घर आवे । 


वह प्रियतम वी बाछा इसीलिए करती है वयोदि उसकी स्थिति ऐसी जो हो 
गयी है-- 
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'हा रे माठोडा ऊभी नी माऊ रगमैल मे रे बादक्क मल में 
सूतोडी नी मार्वे घण साट ॥' 
बिरह के गीतो मे 'पणिहारी' के गीतो का भी अद्वितीय महत्त्व है। दूसरी 
ओरतें अनेक प्रकार के वस्नाभूपणों से प्रसाधित हैं पर पनिहारी तो “विरण वेस' 
में ही है। ओठी वे पूछते पर वह जितने स्वाभाविक ढग से प्रत्युत्तर देती है-- 
“औरा रा पिवजी घर वर्स अ लजा ओडीडा जे लो 
म्हारोडा बस रे परदेस बाला लो।' 
पति पत्नी को पहचान गया है। वह उसके प्रेम की परीक्षा लेना चाहता है, 
और बहता है--- 
“घड़ी नी पटक थारो ताल में ओ पिणियारी ओे लो 
कोई हुयजा भोठीडे हैँ लार सेणा ओ लो ।! 
प्रिय मे यद्यपि विरह का दुसह्य दुख दिया था पर वह पति-परायणा पर- 
पुएप की पर्यंक-शापिनी बनने से त्तो मरना बच्छा समभती है। उसका खून खौल 
उठता है। उसके द्वारा 'ओठी' वा दी गयी फ़टकार उसके चारित््य वी परिचायक 
है-- 
'बाद्धू तो भाद्यू ओठी थारी जीभडली थे लजा ओठीडा ने लो 
डसजो थने वाढ्वांडौ नाग वाला जे लो ।/ 
ऐसे प्रेम-प्रधान गीत ही लोर साहित्य के श्यूगार हैं। काव्य के हृदयहारी 
तत्वों का इनम सम्मिश्रण हुआ है। मधुर भावों वी हृदयस्पशिनी व्यजना और 
कमनीय रेखाचितों की अवतारणा इन गीतो वी अनूठी विशेषताएँ हैं। सयोगा- 
वस्था के स्वस्थ चित्र, दाम्पत्य-जीवन का हास-परिहास, प्रोपितपतिका का विरह- 
जनित दैन्य, स्नेह-पूर्ण उपालम्भ, अपना सर्वस्व त्याग की प्रशस्य कामता इन 
गीतो को और भी सुन्दर बना देती है । 
प्रेम सदा अमर रहता है । लोक ने भी अपन समाज में अपना सर्वेस्थ प्रेम वे 
लिए लुटा देन वाले प्रेमी-हृदयों की अद्यावधि सस्तुति की है और भविष्य में भी 
उनके अविच्द्ेद्य प्रेम की दुहाई देता रहेगा । इन प्रेमियों के प्रेम वा लेकर लोक 
में अनेक कथाएँ, गीत, बहावतें, दोह आदि प्रचलित है। राजस्थान म प्रेमी युगल 
की कथाओं के अनेक गीत भी प्रचलित हैं, जो सामाजिक समारोह वे अवसरो पर 
इन पेशेवर गायको द्वारा गाये जाते हैं। इन गीता में विशेष रूप से प्रेमियों के 
मिलन-विरह के प्रसग पाये जाते हैं। प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमी द्वारा किये गये 
असम्भाव्य कृत्यी का उल्लेख मिलता है। उनके प्रेम को अनेक उपमानों से उपमितत 
किया गया है। मान-प्रसग को चर्चाएँ की ययी हैं। प्रेमियों के पावन एवं अशरत 
पथ में विध्न स्वरूप उपस्थित होने वाली गाहुस्थिक तथा सामाजिक बाधाओं वी 
विवेचता की गयी है। कही नायक उच्च कुलोत्सन्न है और अपने “रीफ' की 
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प्रैमिव्र, जो निम्म समभी जाने वाली जाति की है, थी प्राप्त करने वे जिए 
आतुर दिलायी देता है तो रहीं निम्न श्रेणी वा प्रतिनिधित्य क रने वाला प्रेमी अपनी 
बुलीन-वश्ीय हृदयेदवरी वी पाने वे लिए व्यावुल जान पडता है। राजा 'सुरता' 
भीसणी मे रूप-सोस्दये-पाश में बेंघरर अहनिम दीर्घ निश्वास छोडता रहता है । 
उसे हथियाने वे लिए बुढिल एवं निहृप्ट योजनाएँ बनाता है। तो दूसरी ओर 
“धबनणा राजकन्या अपने बालपन के प्रेमी 'शमूढ सुनार को पूजा में प्रमत है। 
उसवा विवाहित पत्ति उसे अपने घर ले जा रहा है | पति वा उसके प्रेम वा पूर्ण 
परिचय मित्र चुदवा हाता है। अत्यमनस्द' भाव से सयुरात जाने बाजी चनणा 
बा पथ में ही प्राणान्त हा जाता है। आख़िर प्रेमी विछुड भी तो नहीं सकते। 
चनणा वी मृत्यु वा सम्देश पाते ही रासूड्ा भी प्राण-मुबत्र हो जाता है। कितना 
प्रावन प्रेम था चमणा और रामूडे वा | आत्माओं ने दिव्य-प्रेम को जातीय बन्धन 
में पड़ने पर भी बलुधित ने होव दिया। भा ऐस आदर्श प्रेमियों वो लोव' कभी 
विस्मृत मर सकता है ! इन घायपों ने भुत्तारविन्द से नि भृत सपीतवद्ध स्वर- 
महरियों से आज भी उनके प्रेम या प्रचार और प्रसार हाता है। आज ने' युग मे 
होने बाल प्रेम विवाह का प्रतितिधित्व शताब्दियों पूर्व ऐस श्रेमी-मुगल कर गये 
हैं। राजस्थान में प्रेम क्थात्मर गीतो में नागजी, रतनरशाणों निहातदे, मुमल, 
जी, काए्वी, पतली परदेगी, रायघण आदि प्रमिद्ध गीत हैं। यद्यपि और भी प्रेम- 
क्धात्मव' गीत मित्र हैं यर उपत गीतों के नायव-नायिकदाओ या चरित्र इतिहास- 
बक्षित भी है। अत इतके गीतों का हम ऐतिश्यवृत्त प्रधान प्रेम-नथात्मर गीत 
बह सकते हैं। इन गीतों में ४म मौर ऐतिहासिक घटनाओं वा मजुल मेल पाया 
जाता है। 
नागजी और तागरपती ढ्े प्रेम का वर्णव 'नागजी' नामक गीत मे जिया गया 
है । इस गीत में मनकातक त्कों द्वारा यही पुष्ट किया गया है कि प्रीव को पालने 
में हो प्रेम शा सही अ्थों में फरीभूत होता माता जा सकता है। यह गीत एक 
प्रवार स पुरुष के मान प्रधय वा उल्लेख बरता है और नारी के विरह-व्यथित 
अस्तराल वी अभिव्यवित्र॒यों वा आगर है। प्रेमिका भाँति-भाँति से प्रिय वी 
मनुरारें वरती है। । उस अनेक प्रवार से समभाने वा यतन मरती है। प्रेमी प्रेम- 
पथ का परथित्र न रहा। विरहवातरा अपन अविभाज्य पावन प्रेम की दुआ 
देती हुई प्रेमी को उपापश्म देती है-- 
“वागजी घद्दी दाय घुडला थाम रे, बरी धूधट री छीया घर रे मागणी 
सागजी तावडियो पापी पर हा र बरी घायल कर दोनी तावर्ड रे लागजी 
नागजी तड़क तडक मत लोड रे बरी कतवारी रे तार ज्य रे वागजी 
नागजी ज्यू टूट त्यू जोड़ रे देरी प्रीत पुसाणी मा पड़े रे नागडी 
भागजी नायर चेलडी बैरी पसरे पण फूले नही रे नागजी 
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नागजी रे वाह्वपण री प्रीत रे बरी विछडे पण भूले नही रे नागजी 
नागजी भती निभाई प्रीत रे देरी रंग विछोवी थें वियौ रे नागजी 
नागजी रमता अक्ज रग रे बैरी सब रग फीवा थें कर॒या रे नागजी 
नागजी माखणडौ सौ थें लियौ रे बरी रह गयी साटी छाछ रे वागजी ।* 
इसी गीत में पुरुपनमान-प्रसय का भी उल्तेख मिलता है, शिसवा वर्णन 
साहित्य में अत्यल्प मात्रा में पाया जाता है-- 
“नागजी ओ सुता खूटी वाण, बतढायां बोलौ नही रे नागजी 
नागजी रे कर्देयद पडसी काम, बैरी आडा फिर बतछावसी रे नागजी । 
'मूमल' नामब गीत म लोद्रव (जैसलमेर) वी राजकुमारी मूमल वी देह- 
यप्टि वे सौन्दर्य का नख दिख वर्णन दिया गया है। इसका प्रेमी अमरकोट वा 
राजकुमार मेहन्दरा था। यह प्रेमी सदेव रजनी की घड़ियो में अपने सत्वर गति- 
वान ऊंट पर सवार हावर मूमल के पास आया करता था। एक दिवस मूमल 
अपनी बहिन को मर्दाता वेश घारण करवाकर उसवे' साथ सोई थी और प्रेमी 
आ पहुंचा | उसने मुमल को पर-पुरुष वे साथ सोया देख मदा वे लिए आना बन्द 
कर दिया। काछबें वा असली नाम अहीर था पर बुआ ने वाल्यवाल से ही उसे 
वाछपे नाम से पुकारना शुरू बर दिया। वाछये राणे की वाग्दत्ता पत्नी को 
उसवी भाभी ने एक वार नदी पर पानी भरत समय बछुआ दिखाकर उसवे 
भावी पति की हँसी उडायी । काछबे राणे के प्रति उसके मन में घृणा उत्पन्न हो 
गयी एंव उसने माता-पिता को उसरे विवाह बर्ने से मना कर दिया । काछवा 
राणा दूसरी जगह से शादी कर लौट रहा था तो उस अमिता पत्नी ने उसके 
अपूर्व सौन्दर्य को देख बहुत पछतावा क्या । उससे विवाह करने वे विचार से 
उसके पास प्रस्ताव भेजा पर उसके मना करने पर वह जीवित जल गगी। 
“मिहालदे' तामक गीत में निहालदे ओर सुलतान दो प्रेमियों का वर्णन है। यह भी 
विरह-प्रधान गीत है । इसवा कुछ अश उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है-- 
'छपर पुराणा रे पिया पड़ गया रे 
तिडकण लाघा बांदा बास 
अब घर आवोौ गोरी रा बात्तमा हो जी । 
बाद& में चम पिया बीजद्ी रे 
मैला मे चमक घर री नार 
अब घर आवोौ कवर थे ती न्यालद हो जी । 
गोरी तो भीजे पिया गोखडा रे 
पिवजी भीज फौजा माय 
अब घर आवो कवर थे तौ न्यालदे हो जी । 
आठ रे टका री पिया नोकयी रे 
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लाख टवा री घर नार 

अब घर आधी म्हने आसा घारी लग रही हा जी $ 
बात्वव व्है तो पिया राखलू 

जोबन राख्यो नी जाय 

अब घर आवो म्हने आसा थारी लग रही हा जी । 
बागद «है तो पिया बाचलू रे 

क्रम बाच्यो नो जाय 

अब घर आवो गोरी रा रे बालमा हो जी । 
छोलरियौ ब्है तो पिया थागलू रे 

समदरियौ थागियों नी जाय 

अब घर आवो महने आसा घारी लग रही हो जी। 
प्रीत ब्है ती पिया तोडदू रे. 

प्रीतम छाइूयौ नी जाय 

अब घर आवोौ कवर थे तो न्यालदे हो जी ।! 

'रतनराणा' नामक गीत में अमरकोट वे राणा रतनसिह और “भटयाणी 
राणी' के प्रेम वी अभिव्यवित हुई है। राणा अपने यवन शप्ु का मारकर स्वयं भी 
मारा गया पर इसका ज्ञान प्रेयसी को नहीं था। वह तो इसी आशा में थी कि 
उसका प्रेमी पुनश्च लौटबर अवश्य आयेगा। तभी तो वह बहती है-+ 

“अमराण मे घोर अधार 

हा रे म्हारा सायर सोढा, अमराणे मे घोर अधार 
बिलखा न॑ लागे मेल माह्िया 

हो म्हारा रत्तन राणा, अेबर तो अमराण पाछो भाव ।' 

इसी प्रकार “रायधण” नामब ऐतिसासिक प्रेम-व थात्मवः गीत में एवं राज- 
बुमारी वा तालाब पर पानी लाने जाने वा वर्णन है और बहाँ पर पडाव विय 
*रायधण सूमरे' वा देखत ही उसके प्रेम पाश म आबद्ध हो जाने का उल्लेख है। 
प्रथम दृष्टि प्रेम ही तो सर्वोत्ट्रप्ट है। इस गीत म॑ दहज प्रधा वी आर भी इगित 
किया गया है। 

उबत ऐतिह्वृत्त प्रधान प्रेम-बथात्मव गीतों के नायजञों व नायिकाओ का 
न्यूनाधिव' सम्बन्ध राजघरानो से रहा है अत इनके चरित्रा तथा इनवे प्रेम का 
उल्लेख लोक-गीतो के अतिश्क्‍्त इतिहास वे ग्रथों मे भी हुआ है। पर बेचारी 
निम्न जातियो बे प्रेम युग्मो वा। उल्लेख कौन करता ? उनकी प्रेम-क्थाओ को 
तो लोक -शोतो ने ही संजीवनी शवित प्रदान वी है । इतिहासवारो ने तो इनके 
प्रेम को विस्मृत करने वी असफ्ल चेप्टा वी पर लोव के प्रश्नय में पले इस अनश्वर 
प्रेम को कौन भुला सवता है। इन गीतो म प्रमुख बात भाग्यवाद की प्रदर्शित हुई 
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है। यह सर्वेधक्तिशाली भाग्य ही है जो विजातीय-विवाहो का विधायक है। 
इसका उल्लेख “लवारजी' नामक गीत में भी हुआ है-- 
“नही देवर रौ नही जेठ रो 
नही नणदी रौ बीर 
बरे हू (तो) जात री जागणी रे 
म्हारो किस विध पडियो सीर ।! 
इस प्रकार के लोक-गीतो मे लवारजी, वरदा चारण, अस्मान खाँ, रामलाल 
मूछिडा रे, पारखी गरासणी आदि गौत अत्यधिक भ्रसिद्ध हैं । इन गीतो मे प्रेमियों 
की प्रेम-कथाओ का ही वर्णन पाया जाता है। ये गीत-कथाएं प्राय अस्पृ्य 
समभी जाने वाली गायक-जातियो द्वारा ही निभित होती हैं भौर उन्ही के द्वारा 
गायी जावर प्रसिद्धि को प्राप्त होती है। नीची जाति की स्त्रियाँ कितनी छोटी- 
छोटी चीजो पर मोहित होकर ही प्रेम करने लग जाती थी, इन बातो का गीतों 
में मनोवैज्ञानिव ढग से चित्रण हुआ है । लो?-मानस का अध्ययन करने के लिए 
ऐसे गीतो से ही विपुल मात्रा में सामग्री उपलब्ध हो सकती है  अस्मान खाँ की 
प्रेमिका कितने सहज भाव से अपन मोहित होने की बात बताती है-- 
'महारा राज रा नौकरिया 
घौढ्ी रे धोती ने मटिया साफौ 
साफ़ पर मनडो मोयौ म्हारा अगरेजी उडदो रा।' 
इन गीतो वी नायिकायें अत्यन्त साधारण-सी बातो (यथा--सफेद घोती 
और भटिया साफा) के आधार पर ही किसी व्यक्ति पर मुग्घ हो जाती हैं, पर 
मन में वे भी जानती है कि इस व्यक्ति वा प्रेम चिरस्थायी नही है, तभी तो 
मणियारे वे चगुल मे फंसी गरासणी (गरासिया जाति की सनी) मणियारे के 
अस्थिर प्रेम को सम्बोधित करते हुए कहती है--- 
'कंडी मणियारा थारी दोस्ती 
कोई आ तौ असाढ बाल्ठौ मेह 
होछे होल हाल रे मणियारा 
बडी मणियारा थारी प्रीत 
जेडी डीगी वैडी पाती ।' 
(ख्र) बीरतापरक गीत 
बीरत्व मानव-जीवन का वरेण्य गुण है। अपने चोर्य एवं हिम्मत के आधार 
पर ही मानव सृष्टि का सर्वेश्रेष्ठ प्राणी सिद्ध हो राका है। बहा भी तो गया है-- 
“होमत कीमत होय, बिन हीमत कीमत नही, 
करें न आदर कौय, रद कागद ज्यू राजिया ।/ 
#ुभाएट्र। 5 ।08 एवं 'जिस्की लाठी उसको भेस', 'सेठा री सकरायत' 
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थआदि बहावतें भी इसी वर्चस्व गुण वी प्रशसा में निर्मित हुई हैं। युद्ध-मूमि में 
बीरत्व प्रदर्शित करने वाला और समाज म दान देने वाला दोनो ही वीर वहलाने 
बे अधिवारी हैं। लोर गीतो म इन दोना प्रवार के वीरो वा वर्णन भिलेता है । 
पुरुष एवं स्त्री दोनो थे झौर्य वा प्रदर्शन हुआ है। पितृ-भाज्ञा वो शिरोधार्य मान 
'सजना नामक युवती जैमल राजा वी चावरी पर मर्दाना वेश धारण बरके जाती 
है। अपूर्द साहम वे साथ वह अपन वर्त्तव्य एवं पितृ-बुल थी मर्यादा वो तिभाती 
है। राजा को पु्॒प वेश मे रहन वाले युवत्र वे सम्बन्ध मे स्प्रीत्व वा सन्देह होता 
है पर 'सजना' बडी बुशलता से पुरुष हाते बा परिचय दे देती है। जोहर वी 
भगवती ज्वाला में अपनी वमदीय वाया को स्त्री-धर्म की रक्षा हेतु विनप्ट वर 
देने बाली घीरांगनाओं से 'सजना' वा वीरत्व भी दिसी भाँत्ति वम नही है। इस 
गीत में नुर-नारी विभेदव दृत्यो एवं स्वभावों वा सुन्दर चित्रण हुआ है-- 
"नारी होय तौ पडा पडथा फछ खाय 
मरद हुवे तौ तोड़े फूल गुलाब रो 
नारी हाय तौ जीरा-तोरा न्हाय 
मरद मूछाद्वो औ नहावे समद भिवोष्ध वे 
नारी होय ती धीरे धीरे खाय 
मरद मूछाद्यौ तो भटव॑ जीम चढ्दू व रे ।' 
राजनंतिब' दबावों स दुखी होरर अनेक व्यवित डाकू बन जाते थे। उनवा 
प्रमुख घ्येय धतवानो को लूटबर प्राप्त वी गयी राशि को गरीवो में बाँदने का रहां 
करता था। ये लोग अपनी आवश्यकतानुसार बुछ द्वव्य अपने लिए रख लेते और 
बाती सारा घन दीन दुसियों मे बाँट देते थे । कई डाकुओ का लद्ष्य मात्र शासव- 
वर्ग की नाव' में दम मर देना ही रहा वरता था । लोक ने अपने प्रिय रक्षकों वो 
विस्मृति वे गर्त्त म गिरने स पूर्व बचा लिया । इन लोगो के लिए तो लोकगीत ही 
यश-गीतो वे रूप में सिद्ध हुए हैं। 'डूगजी-जवारजी' एवं ऐसा ही गीत है जिसके 
चरित्र भायवः सर्देव अग्रेजो वी छाती पर मूंग दलते रहत थ । नायूसिह देवडा मे 
भी 'खिराज' वा विरोध विया और अग्रेजो से युद्ध करता हुआ वीरोचित मरण 
का वरण क्या । इस गीत का कुछ अश्व उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
'लिरणो भरू तौ म्हारी जरणी परी लाजे रे नाथूप्िघ देवडा 
पाचा ने पचीस्त थें तो गोरा परा मारया रे 
म्हारा नायूसिंध देवडा, रे भटाण रा देवडा 
थारे नाम सू मेमडो घरके रे मठाएँ रा देवडा । 
इन राजनेतिक विप्लंवयारियों वे अतिरिवन इस प्रकार के लोव-गीतो में 
धनिव वर्ग बे! दानवी शोपण से ध्यधित होकर डाकू बनने बाल चरित्रो का भी 
चित्रण पाया जाता है । ऐस डाकुओ का विश्येप ध्यान घनादुय वे! घन पर रहता 
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था। बुछ लोग जाति-विश्येप से प्रतिकार लेने हतु एव बुछ अपने पूर्वजों वे झन्रु 
से प्रतिशाघ लेने वे लिए भी डाकू वत है। इनके सम्बन्ध म थी अनेकानक गीतडले 
प्रचलित हैं। इन गीतो भे प्रमुख रूप स इन लुटेरों वो लूट-खसोट के चिंत्र, 
धनिको की बहू-बेटियो या वाल-वच्ची को भगा ले जाने के वर्णत, जाति-विश्लेष के 
व्यक्तियों के कत्लेआम के दृश्य (बल्ववन्त राजा सिंधिडा ने मत मार रे), इन 
डाकुओ की विलासिता वे उल्लेख, इनके वहाँ नृत्य क रने वाली नर्तं कियो के नाज- 
नखरे आदि अनेव वार्त देखने वी. मिलती है। इन गीती में मलिया, ओमपुरी, 
लालूसा, बछ॑वत सिंघ आदि गीत अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के गीतों का एक 
चित्र यहाँ उदाहरणाय॑ प्रस्तुत किया जा रहा है--- 
“मोर बोले ओ मल्‍्लजी आवू रे पाडा म 
ढोल बाज ओ मल्लजी आबू रे पाडाम 
कीकर नाचू ओ मल्लजी टूटोडै आगणिय॑ 
ओ मल्‍्लजी वीकर नाचू आ 
क्या बिडायदू भे गजबण टूटोडे आगणिमै 
ओ गजबण काच बिडायदू ।! 
(गं) भाई-बहिन-अ्रेम के गोत 
पेशेवर गायको द्वारा भाई-बहिन के प्रेम के गीत भो गाय जात है। ऐस गीतो 
में “चिरमी' गीत सर्वश्रेष्ठ है। चिरमी बालिका वी प्रतीक है । इसमें बालिका की 
पीहर के प्रति ललकपूर्ण भावना अभिव्यक्त हुई है। इस गीत में सौहादपुर्ण भाव 
अभिव्यक्त हुआ है। गीत का कुछ अश यहाँ भ्रस्तुत क्या जा रहा है-- 
'चिरमी म्हा री चिरमली 
म्हारी चिरमी रा डाढा च्यार 
भोव्ठी म्हारी चिरमी ओ । 
अगला अगला वाभोजी 
लारे रे बडौडी बीर 
भोव्वी म्हारी चिर्मी ओ। 
वाभौसा रे चढवाने घोडलो 
वीरौसा रै चढवा ने तोड 
भोव्ठी म्हारी चिरमी जे ।! 
(घ) विविध गीत 
उच्त प्रकक्‍्पए के घीती के अतिरिवत पेशेवर शाघको द्वारा अनेक प्रकार के गात 
भाये जाते हैं। इन गीतो में लोक से सम्बन्धित नाता वस्तुआ का रुचिपूर्ण वर्णन 
मिलता है । लोक की रुचियो और लोक द्वारा किये जाने वाले विभिन्‍न व्यवसायों 
का भी चित्रण हुआ है। लोक के देनन्दिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओ का भो 
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उल्तेख भिलता है। खजरी, इंडाणी, गोरवन्ध आदि वस्तुओ वे बारे में कई गीत 
मिलते हैं। इनके निर्माण मे लो ने अपूर्व उत्साह प्रदक्षित बिया है। गारबन्ध 
नामक गीत उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
पी थे गाया चरावबती 
मे गोरबध गूधियों 
म्हे तौ मेंसडली चरावती 
कबडा पोया भरे पोयाजी ओ र 
जाली पाडी पाडी जी ओ रे 
महारो गोर्बथ नखराढी ।/ 
इन गीतो में लोव-जीवन वी विडम्वनाओं एवं व्यथाओं का भी निरूपण 
हुआ है। 'चरखौ' नामक गीत में स्‍्ती-जीवन की वर्मशीलता वा जोरदार चित्रण 
हुआ है। गृह-स्वामी की निप्क्यिता वा भी अच्छा उदाहरण मिलता है। वर्मे- 
धीला नारी का और अवर्भण्य नर वा ऐसा तुलनात्मक वर्णन बहाँ मिलेगा-- 
धअरे चरते री कमाई 
म्हारी नणदल ने परणाई 
नणदल ने परणाई यव 
म्हारे हिवड हास घडाई 
मूं बेली चरणा भू । 
ओ पनरे बरस सू खाबिंद आयो 
बाई बाई चोजा लायी 
हाथ में होव लियो सायौ 
चिणा चावतौ बायो 
भला भू बेली चरखा भू । 
पेशेवर गायव अथरारीचित्य को इप्टिगत रखते हुए गीत गाया घरते हैं। 
इनके द्वारा गाये जाने वाले 'घढिया भवरजी सूरा रो सित्रार! नामय गीत में 
मध्ययुगीन लोगो वे शित्रार शौर वा अच्छा विवेचन हुआ है। इन गायकों द्वारा 
लोव-मानस की घामित भावना यो जाप्रत करने मे लिए गोपीचन्द और भरत हरि 
मे भी भजन गाये जाते हैं । 
पेशेवर गायवों बे गीतों वे सम्दन्ध मे एक बात विशेष रूप से उल्लेसनीय 
हैबिये लोग बई गौतो वे साथ तद्िययद लोव-प्रचलित दोहो यो जौड़-जोडवर 
गीतों धरा परिवर््धन करते रहते हैं। इन गायक वे गीतो मे बुछ गीत ऐसे भी मिल 
जायेंगे जिनमे राजस्थान में पड़े अवालों वा उल्लेख पाया जाता है। 
कि लोद-गोतो वे वैज्ञानित' बर्गीक रण वे आधार पर राजस्थानी सोब-गीतों या 
वैशद्‌ दिदेषन रिया गया है। राजस्थानी लोज-मीलो वा भाषा-वैज्ञानिए, सामा- 
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जिक, सास्द्तिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी है पर हम इसे विपयान्तर मानकर 
छोड रहे है। यहाँ हम इन गीता बे सम्बन्ध मे कुछ विश्ेप बातें बताना अपना 
धर्म समभते हैं। 
लोक-गीतो के सग्रह-सक्लन के समय गीतेरणा से बात करने पर ज्ञात हुआ 
कि कुछ गीत ऐसे भी हैं. जिन्ह अवसर विशेष के साथ बाँधा नही जाता। इन 
गीतो को राजस्थान अदेश म॑ 'आडा गीत” नाम से पुकारा जाता है। ऐसे गीत 
प्राय रात्रि वे समय मौहल्ले की स्तियाँ एकत्र होकर गाया करती हैं। इन गीतो 
में सामाजिक चेतना, नैतिक-शिक्षा, धार्मिक प्रचार, स्त्री घ्मं की पावनता का 
सन्देश आदि अनेक बातें देखने को मिलती हैं। एक ऐसा ही गीत यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है-- 
'हालो हालौ थे बाई म्हारी पाणी री पिणियार 
देखी देखो ओे बाई इण जोगी रो रूप 
थारे रे बीर सू जोगी फूठरी आ राम । 
बालू भालू ओ भावज इण जोगी रौ रूप 
म्हारा ने बीरोजी गढ रा राजवी भो राम । 
ओ लो ओो बाईजी गछ्ठ॑ रो नवसर हार 
थार रे बीरे ने मत कंवजो जी राम । 
ऊठी ऊठौ रे बीरा भावज ने सभाल 
थारे ने परणियोडी घाटो लाधियों ओ राम !' 
एक अन्य लोक-भजन भी भाव की द्॑ष्टि स उल्लेख्य है। इस भजन के भाव में 
एवं एक आग्ल मचिता 'द लाइफ' में बहुत साम्य है। यह भजन गरसिया जाति मे 
विशेष रूप से प्रचलित है-- 
'पाचा री रेणी पाचा आगे कंणी 
भजन पिछाण गो नायजी 
खेती बरू तौ जलम ना सुखी 
बणज करू तो घर री पूजी डूबे 
परणी लावू तो कियी नी माने 
परीत करू तो दुस्मण व्है जावे 
घुडले चढ़ू तो सतगरु म्हारो लाज 
ऊजड हालू ता म्हाई कार्टी भार्य 
बस्ती बसू तौ दनिया भरमार 
जगल बसू तो (दाता) डर घणी आवे ।” 
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राजस्थानी लोक-गीतो वा रचनात्मक स्वरूप 
रागस्थानी लोक-गौतो वे विवेचन में गीतो के रचनात्मव स्वरूप वे बारे में 
भी दुछ कहना समीचीन है। इन गीतो मे (जरे, हाँ, जहा, हा, होजी, हाजी, रे, 
हाँगी रे, ओ, मोजी, थे ) आदि उद्यारवाचक स्तोभाक्षरो वा प्रयाग हुआ है। इसके 
अतिरिक्त लोक-गीती का सागीतिम महत्त्व भी है। इन लोक-गीतो का घटनात्मव 
स्वरूप लय और घुन के आधार पर गठित रहता है। पश्चेवर गायों द्वारा गीतों 
के साथ बजाय जाने वाले विविध वाद्यो से उत्पन्न विभिन्‍त लघ भी इत गीतों के 
गठित रूप का निगमन करती हैं। राजस्थानी लोक गीतो मे टेर-पक्तियी के आदि, 
मध्य और अन्त--ब्रि बिध प्रयोग मिलते हैं। ये टेर-पवितयाँ कही पद के प्रारम्भ 
मे आती हैं कहो मध्य में और कही पदान्‍्त भें । यद्यपि इस सम्बन्ध भे निष्कर्षतः 
एवं निदिचत रुप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता पर इन गीतों के गठन को 
देखने पर ऐसा लगता है दि इन गीतों में भी छन्द-विधान की-सी ध्यवस्था है। 
इनमें भले ही शास्त्रीय उन्दोव्यवस्था एवं नियमानुकूल छन्द का प्रयोग नही हुमा 
हो पर इनदी व्यवस्था गीत की घुन और लय पर आधारित है । पूरा गीत प्रथम 
प्रक्ित की घुन और लय में ही आग चलता है, अथवा एक पद वी धुन वे! आधार 
पर विकसित होता है। इस घुन एवं लय के बन्धव के अनुरूप हो अन्य पक्षितयाँ 
या पद हुआ करते हैं। उदाहरपार्थ---- 
काव्रिया रा कोटडला चुणाव 
जी ओ भारूरे 
इँटा रा चुणायदों मिदर 
माहिया हा जी । 
थामा सामा मासडला भुकाय 
जी ओो मारू रे. 
चाह रे कूटा सू आासी ठडो 
बायरी हो जी । 
खातोड़े रा बेटा चतुर सुजाण 
जी भो माह रे 
हिंगलू पापा रो घड़ता 
ढोसियो हो जी।' 
उक्त गीताश्न को देखने पर हमे लयबद्ध छन्द रूप वर स्पप्टत, आभास हो 
जाता है। पूरे गोत में 'जी ओ मारू रे! के स्थान पर 'जी ओो मार रे! या इसी 
वाकयांस वी सथ में फिट होठ वाले [हाँ जी बालम, जी ओ बालम, जी का शाईवा, 
जी बी गोरादे, जी ओ राजन आदि) वाजयाप्नों वा प्रयोग हुआ है चतुर्य पथ य 
मे भी स्पान-स्थान पर सय गो 57 कम 
प्रधान बयानों (मात्यिया हो जी, बायरी हो जी, 
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ढोलियो हो जी, मोत्तियौं हो जी, मारियौ हो जी, वाचलू हो जी, चान री हो जो, 
गीरडी हो जी, सोवणा हो जी, नोपजे हो जी, काडसा हो राज, केलसी ओ राज, 
आवडे ओ जी, डीवरा ओ जी, ऊगियो भो राज] का प्रयोग मिलता है। फिर 
भी इस सम्बन्ध में अभी भोध की आवश्यवता है। हो सकता है कि लोक-गीतो 
में लय-वन्धन वी ही भांति मात्रिक या वणणिक-बन्धन भी मिल जाय । एक लेखक 
ने तो स्वीकारा है कि राजस्थानी लोक-गीतो मे दोहा-छन्द प्रमुख रूप से मित्रता 
है। 
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इस सम्बन्ध मे राजस्थानी लोक-साहित्य बे अमर साधक श्री कोमल कोठारी 
के विचार भी द्टव्य हैं-- 

“लोक -गीतो की सरचना में कुछ 'फार्मूले” अथवा कुछ नियम अन्तश्चेतना मे 

चल रहे हैं और उन्ही नियमो के पुनरावर्तन से गीत के अवयव सर्जित हो रहे 

हैं 


राजस्थानी लोक-गीती मे विशेषण 

पुरुष ओर स्त्री (प्रमुख रूप में पति-पत्नी भाव को लेकर) के लिए प्रयुक्त 
विशेषणों वी जानकारी भी जरूरी है। इन विश्वेषणों का उल्लेख करके हम इस 
विवेचन को समाप्त कर रहे है। पुरुष (पति) के लिए इन गीतों में ढोला, 
राजनामी, साईता, सेणा रा लोभी, बका राजा, जुग बाला, सायबां, मवरजी, 
गामेती, पीवर प्यारी रा सिरदार, मदछकियों, विलाला, लाडेंसर, कमधजियौ, 
गढ़पतिया, अनवी राजा, रायवबता, नणदल रो बीरो, लाडलडी, पन्‍ना-मारू, 
सियाछ रौ सूरज, ऊनाछे रो आवी, बरसात्ठे रो बादल, चौमासे रो चपी, रेसम 
रा रैजा, केसरिया सिरदार, रगरभीणो, रायजादो, भरजोडी भरतार, गाढा-मारू, 
छतर धारी, जला गेह्णी, पच्र हजारी, गैर-गुमानी, मीठा मारू, रूपा-रूडो, 
असाढा रौ इन्दर, धण-रीभाव्तू, लसकरियो, जल्ला-मारू, आन्टीलौ आदि शब्दों 
का प्रयोग हुआ है। स्त्री (पत्नी) के लिए पिवर प्यारी, सायधण, मिरगानेणी, 
प्राणप्यारी, मानेतण, जुगंवाली, चुडलाव्ठो, भाया प्यारी, मिजाजण, मारू, गोरी, 
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गवरल, गोराद, कछेगारी, छन्दा मारी, घण, गोरडी, हसाहाली, बनी, रग-भीणी, 
घरनार, भाया री बेनड, लाडलडी, वौह परवारी, मूमल, सोना सोही, आगण 
सोही, मैला मूधी आदि शब्दो का प्रयोग हुआ है। विशेषतासूचत् उबत शब्दों में 
कई शब्द व्यक्तिवाचक शब्द भी हैं, पर इन गीतो मे प्रवेश पाते ही उन पर 
समप्टि वी छाप लग गयी है | बई शब्द आगिक सौन्दर्य का बोध वराने वाले हैं। 
कुछ शब्द 'राज-शाही (गढपतियों, बंका राजा, अनवी राजा, क्मंधजिया) वे 
भूचव हैं जो यहाँ भावर समृद्धि के द्योतत वन गये हैं। इन विशेषणी के निर्माण 
में भी लोक वी कोमल कल्पना का प्रमुख रूप से हाथ रहा है। पारिवारिक 
सम्बन्धो के आधार पर भी कुछ विदश्येषपण गढ लिए गये हैं। इन विशेषणों वे 
अभ्वपण के लिए प्रद्गति को एवं उसके उपादानों वो भी नहीं छोडा गया है। 





अध्याय : ३ 


राजस्थानी लोक-कथा 


आबाल-वुद्ध मनो रजनकारिणी लोक-क्या अपनी जीवन्त झवित के परिणामस्वरूप 
मानव की आदिमावस्था से अद्यावधि तथाकथित वेज्ञानिकता एबं तकं-शवित 
प्रधान युग मे भी सर्व-साधारण बे कठ का हार बनी हुई है। इसके सारल्य ने 
सदेव सभी के मन को मोहित किया है । रुचिरता तथा जिज्ञासा न लोक-क्था 
के लिए सजीवनी शक्ति का काम दिया है। आदिम मानस का आाह्वादन करने 
वाली लोक-कथा आधुनिक काल में भी मानव के मनोमोदन का प्रमुख साधन 
हैं, इससे ही इसकी कालजयी झवित का परिचय मिल जाता है। जन-जीवन 
सपृवत अक्षत्रिम-अभिव्यजना, समाज-सापेक्ष सत्य का सन्देश, कर््तंब्य निष्ठा का 
ज्ञान, कल्पना की क्मनीय-रुचिर ओर निर्वन्ध उडान, नैतिक मूल्यों का स्थापन, 
मर्यादाओं के मापदड आदि बी इप्टि से लोक-क्था की उपादेयता और भी बढ 
जाती है। लोक-कथा वी विपय व्यापकता अन्य साहित्यिक विधाओ से अपेक्षतया 
अधिक ही है। इन क्थाओ ने अनेक प्रकार के सच्चरित्रो और दुश्चरित्रो को 
उभारकर भावी पीढी के समक्ष प्रस्तुत क्या है। उनके आधार पर श्रोता एवं 
अध्येता अपने जीवन-पथ को निर्घारित कर सकते हैं । इनमे व्यक्त के व्यक्तित्व 
को नही बरन्‌ चरित्रो को महत्ता दी गयी है। क्योकि चरित्र ही सामाजिक 
घरोहर हैं । य बने बनाये चरिय ही व्यवित के साथ जोडे जात हैं । व्यक्तित्व एक 
के लिए अनुक्रणीय और दूसरे के लिए त्याज्य भी सिद्ध हो सकता है पर 
सामाजिक-चरित्न निविवाद झूप से स्वीसाय होता है। लोक-क्था की व्यापक सत्ता 
के सम्बन्ध में रॉ० सत्येन्द्र के विचार दृ्टव्य हैं--- 

“कहानी लोक-मानस की मूल भावना के रूप को स्थूल प्रतीक से अभिव्यवत 

करती है। यह प्रयत्त जीवन के सभी क्षेत्रो में हाता मिल्नता है, अत कहानी 

वी सत्ता की व्यापक्ता सिद्ध होती है।! 


१ लोक-साहित्य विज्ञात, डॉ० सयेड, पृ० १८६ 
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आदिम-मानव मे अपनी समस्त भावनाएँ, सारे विचार, रीति-रिवाज, 
घारणायें आदि की अभिव्यक्ति लोक-कथा के माध्यम से वी, फ्लतः मनोविज्ञान, 
नृतत्त्वशास्त्र और समाजश्ास्त्र के अध्येताओ के लिए भी लोक-क्था को बहुत 
महत्त्व है। नृतत्त्व-विज्ञान बे अनुसार लोक-कथाओं में मातव के आदिम नीति- 
शास्त्र, धर्मगास्त्र एव न्यायक्षास्त्र की भलक पायी जाती है। मानव के आदिम 
विश्वास, मनोविज्ञान, वलपना और परम्परा को पूर्णतया समभने के लिए लोक- 
क्थाओ में वरणित विभिन्‍न देवी-देवता, राक्षम, दानव आदि का अस्तित्व मानव- 
इतिहास के एक महत्त्वपूर्ण अध्याय स बदापि कम नहीं है। लोक-जीवन और 
लोक-कथा की अन्योन्याश्रितता को डॉ० अग्रवाल ने इन शब्दों में व्यकत किया 
हे “मानव के सुख-दुप, धीति श्गार, चीर-भाव और बेर--इन सबने खाद 
बनावर लोक वधाओ को पुष्ट किया है । रहन सहन, रीति-रिवाज, घामिक 
विश्वास, पूजा-उपासना भादि---इन सबसे कहानी का ठाठ बनता है और 
बदलता रहता है। वहानी मनुप्य के लिए अपूर्व विश्वान्ति का साधन है। 
मत बे' आयास को हटाने वे तिए बहानी मानव-समाज का प्राचीन रसायन 


है।" 


लोक-कथाओं का वर्गीकरण 


लोव-क्याओ वे वर्गीकरण वी समस्या बहुत जटिल है । परन्तु उचित वर्ग- 
विभाजन के उपरान्त ही लोव-मानस-नि सृत इन क्या-मणियों का सही 
मूल्याक्न क्या जाना सम्भव है। प्राचीन आचार्यों ने क्या-साहित्य को दो भागों 
में (१) कथा जिसमे वल्पना की प्रघानता स्वीकारी गयी है, और (२) आख्या- 
पिता जिसकी आधार-शिला ऐतिहासिक घटना मानी भयी है, विभवत किया है। 
आतन्दवर्धनाचार्य ने कथाओं के तीत भेद (१) परिकथा, (२) सक्‍ल-वथा, (३) 
खड-यथा, और हरिभद्राचार्य ने अर्थ-कथा, काम-क्था, धर्म-वथा, सबौर्ण-कथा, 
आदि चार भेद बताये हैं। उदत आचार्यों के अतिरिवत वई आधुनिक विद्वानों ने 
प्रादेक्षिव, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होने वाली लोक-वथाओं 
यो दृष्टिगत रखते हुए अपने अपने ढग से वर्गीकरण किये है 

यद्यपि लोब-जीवन वी सीमाओ ने, उसकी आधारभूत परिस्थितियों और 
आवश्यवताओ ने सर्वश्न एक-सी क्याओ वी रचना वर सही अथों मे लोव-मानस 
बा प्रतिनिधित्व विया है, पर एक राष्ट्र तो वया एक प्रदेश की सोब-व्चाओ को 


१. शाजकस (लोक कया प्र, भई १६५४), पु» ६, डॉ० वामुदेवशरण प्रधवाल, (चोइ- 
कुपाएँ भौर उनता सप्रह झाय लेख गे) १ 
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उचित रूप मे विभाजित करने वाला वर्गकिरण दूसरे प्रदेश में पायी जाने वाली 
क्थाओ के वर्गीकरण का भी मूल आधार बन सबे, कोई आवश्यक नहीं है, और 
तो और, एक ही क्थानक पर आधारित क्या दा अलग प्रदेशों में अलग अलग 
वर्गों में परिगणित वी गयी है। अत एक प्रदेश की लोक कथाओ को समक्ष रख- 
कर किये गये वर्गीकरण पर दूसरे प्रदेश वी कथाओ वा वर्गड्वित करना निरी भूल 
है। यहाँ तक दि एक ही विद्वान ने दो दो वर्गीकरण भी प्रस्तुत क्िय हैं, न जाने 
उनमे से कौन सा वर्गीकरण श्रेष्ठ है। हमारे वर्गीकरण का प्रमुख आधार राजस्थान 
प्रदेश में पायी जाने वाली लाक कथाएं ही हैं । 

वस्तुत लोक रथाआ के अति विस्तृत क्षैत्र का मद्देनजर रखते हुए उनवा 
वर्गीकरण कोई सहज एवं सुगम कार्य प्रतीत नहीं होता है। लाव' का जीवन 
लोक कथाओं म॑ अभिव्यक्त हुआ है। अत जीवन बी सारी चर्चाएँ लोक- 
क्थाआ में चचित हैं, समस्त घटनाएँ इनमे उल्लिखित हैं, जीवन सम्बन्धी समग्र 
मोहक वल्पनाओ वी अभिव्यक्ति भी इनम ही हुई है। जीवन वा एक सुस्पष्ठ 
ओर सरल चित्र य लोक कथाएँ ही प्रस्तुत करती हैं ! 

राजस्थान प्रदश म दिन-भर के कठिन परिश्रम से थान्त, जीवन की 
विपमताओ स वलास्त व्यक्ति रात्रि-काल में चौपाल आदि पर एकभ्र होकर 
कथाएँ बहकर अपना मन वहलाव किया करते हैं। भावना और वल्पना वे ताने- 
बान से निर्मित थ कथाएँ कभी-कभी कई राजियो तक चलती रहती है। इन 
कथाओं के वहन का एक्ढग विज्ञेप होता है जा थ्रौता वो प्रतिषल सजग और 
जिज्ञासु बनाये रखता है। इन कयाओ का प्रारम्भ और पर्यवसान भी एक अजीब 
रीति से सम्पन्न कया जाता है। अवसर विश्ञेप पर बुछ परम्परित उपमानों 
तथा बने बनाय वाक्यों एव अवतरणा को वाम में लिया जाता है। यथा--ज्िसी 
सुन्दरी के सौन्दय चित्रण, युद्ध-भूमि वे! वर्णन या अद्भुत लोर वे! विवेचन वे 
समय । इसी प्रकार इस प्रदेश म धर्म लाभ स प्रेरित होकर कही सुनी जान वाली 
कथाओं की भी अपनी धॉली है। बालकों वा कही जाने वाली कथाएँ भी अपना 
एक निश्चित रूप तिये होती हैं। कथा बहने वाला अत्यल्प परिवर्तन वे 
अतिरिक्त परम्परित कथन शली का ही प्रयोग करता है! यहाँ यह विशेष रूप से 
ज्ञातव्य है कि ऐसी कथाओं के लिए राजस्थान म “बात माडणी' वावयाद का 
प्रचलन है । य कथाएँ (बुछ धामिक क्याआ को छोडवार) रात्रि काल में ही 
कही जाती हैं। कुछ ब्रतो वी क्याएँ ता दित में ही वह दी जाती हैं और कुछ रात्रि 
के समय चन्द्र-दर्शन बे पश्चात कही जाती हैं । इस सम्बन्ध में एक औौर जानने 
योग्य वात यह है कि यदि वालक दिन म क्‍या श्रवण के लिए मचल पड़े तो 
उससे बेटा थारो मामौ मारण भूल जादवैला” ऐसा वहकर उसे अपनी जिद 
छोडने पर मजबूर वर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी कथाएँ भी हैं 
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जो प्राय किसी कथन या प्रसंग की पुष्टि करने के लिए उदाहरण स्वष्ठप प्रस्तुत 
की जातो हैं। ये कथाएँ किसी भी समय एव देसे भी अवसर पर प्रस्तुत की जा सकती 
हैं। कभी कभी उपस्थित श्रोताओं को प्रृर्णरेपेण समझाने वे” लिए पूरी-बी-पूरी 
कथा पही जाती है और कभी-कभी कथा वे उद्दिश्य वा प्रतिनिधित्व करते वाली 
एक पक्ित मात्र प्रस्तुत कर दी जाती है, बयोकि प्राय ऐसी कथाएँ जन-साधा- 
रण के ध्यान में सदेव रहती हैं। यह एवं पक्त या वावयाश श्राता के मानस- 
पटल पर वही चित्र चित्रित वर देता है जिस कहने वाला चित्रित करना चाहता 
है। 

निष्परंत हम यही बहत॑ हैं कि राजस्थानी लोग कथाओं को स्थूल रूप से 
निम्न दो वर्गों में विभवत क्या जा सकता है-- 

(१) माडब र वह जाने वाती लोक-बथाएँ, 

(२) उद्धरणात्मव लोक-कथाएँ। 

'राजस्थानी लोक कथाओं के प्राग्स्भ व पर्यवसान का विशिष्ट ढग---उबत दो 
विभागों के अन्तगेंत अनेता उप विभाग करते हुए राजस्थानी लोब' कथाओं को 
वर्गजित किया जायेगा। उससे पूर्व राजस्थानी लीक-क्थाओ के प्रारम्भ वे सम्बन्ध 
से बुछ कह देना परमावश्यक है। इन क्थाआ के सम्बन्ध में सर्वप्रथम तो 
'हुकारी' की महत्ता के सम्बन्ध में कुछ बहा जाता है । कहने वाला अविरल गति से 
कया कहता जाता है ओर श्रोताओं में से एक व्यवित बीच-बीच में यथावसर 
+हुकारा' (हाँ हाँ, हूं है, हाँसा हांसा, सा सा आदि कहकर) देता रहता है। बभी- 
हाभी हुबारा देने धाला व्यवित भी कया घहने वाले द्वारा अघ कहे बावयों को 
पूरा कर दिया बरता है । कभी हुबारा देने वाला बीच-वीच में कुछ प्रसगोंप- 
युक्त तथा स्थिति वी प्रभावात्मिका दवित यो द्विमुणित बरने हेतु कुछ वावयाशों 
वा प्रयोग विया बरता है। यथा--पछे बाता छोडो, बाह वाह सा वाह बाह, 
उभा रौ, भें आाजौ अठी, जीवता रो भादि आदि | इससे यही सिद्ध होता है कि 
हुकारा देने वाला भी निपुण हुआ वरता हे। प्राचीन काल में राज दरवारी मे 
बुशल बथा वाचको के साथ 'हुसियार हुकारिये/ भी हुआ ब रते थे। राजस्थानी 
मे हुआ देने याले वो 'हुबपरिया' बहा जाता है। 'बात भ हुवारो, फोज मे 
नगारौ' वावय से हुवारे वो महत्ता प्रतिपादित होती हे तो दूसरी ओर निम्न 
वाषय' के आधार पर 'हुवारियि! को लावप्रियता वा ज्ञान भी होता है । 

हुवारे को महत्ता का प्रतिपादित बर देने दे पश्चात बचा कहने वाला: के, 
बढ़ता है। कया बहने से पूर्व बबता बतिपय पद्मयात्मका उब्तियों का लयपूर्ण 
उच्चारण ब्रता है। इन पद्यो वो राजस्थानी में 'छोगे! कहा जाता है । इन छोगो 





4. हवक पाौव्शो उच्चतों जाय, हृदएरियों युऊ खड़ी जाय ६ 
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में वही श्रोता वी जिज्ञासा-वृत्ति को जाग्रत करने हेतु प्रयत्न क्या गया है तो 
बही सामाजिब विपमता आदि का उल्लेस है, बढ़ी अलौकिक और वाल्पनिक 
चित्र चित्रित किये गये हैं, कही असम्भाव्य घटनाओ वा वर्णन किया गया है, 
बही नीति-बथनों वी अवतारणा हुई है, वही भत्रे बुरे का भेद निरूपित विया 
गया है, वही बहावतो वो इन छोगो वे बलेवर में स्थान मिला है और गर्ही 
कही जाने वाती वथा वी वध्ये-वस्तु से सम्बन्धित बातें वही गयी हैं ॥ यहाँ हम 
बुछ छोगे उदाहरणार्थ प्रस्तुत वर रहे हैं । 
(श्र) श्रम सम्बुद्ध छोगे--- (भ्रदुभुत घटना निरुपक) 

'बात भली दिन पाधरा पेंडे पावी बोर 

घर भीड्छ घाडा जिण, लाइ मार चोर 

केई नर सूता वेई नर जागे, जागतौडा री पागडिथा ढोलिया रै पागे 

सूतोडा री पागडिया जागतडा लेय भागे, फोरा पतछा रौ डाव मी लागे 

मेब' तिल वो ई काणो, नित उठ वन्य कढाव घाणो 

पाडोसण मांगे पक रौ डछ्हो, कठे री तेलण बठे रो पद्ौ 

ओब गऊ वो ई फोदौ, नित उठ कन्ध वरावे सीदौ 

देखली सी री सोय, लेणा अेक न देणा दोय 

लाई उधारी व रगी गटवौ, माग्या वतायौ ताढी रो तटकी 

८ >€, तद भागो बवार 

पीजण घाली खाक म भूपडी करो जवार 

सागू आगवी भऊ आई, गऊ देयने चिणी लाई 

थोथौ चिणी बाज घणी, बात बरे जणी जणी 

खेजडी रो वाटो साढी सोले हाथ 

भाग तो वर्च नी, नीतर राजा रामचन्दरजी रे हाथ 

जिणरा हुया तीन पाठ, दो सुद्धियोडा ओेक चढे ई ती 

ज्या में थषिया तीम गाव, दो ऊजड ओक बरा ई नी 

ज्या म बसिया तीन कुमार, दो ठोदी ओेक घड जाणे ई नी 

ज्या घडी तीन हाडिया, दो फूटोडी न॑ ओेक चढ़े ई नी 

ज्या म्‌ राधिया तीन चावल दो कटक्टा ने ओय सीज ई नी 

ज्या में निवतिया तीन वामण, दो इगियारसिया ओक जीमे ई नी 

ज्याने दीनी तीम गाया, दो बामडी बेक व्यावे ई नी 

ज्यारँ हुया त्तीव विछिया, दो माठा ने ओेक हाले ई नी 

ज्यारा बटिया तीन रिपिया, दो खोटा ने ओेक बाज ई नी 

ज्यानी परखिया तीन सीनार, रात रा रातिदौ दिन रा दीसे ई नी 

ज्यार मेली तीन थाप, दा दल्कगी ने जेव लागी ई नी 
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सार बावा सार, पल परे लियार, थाकोडा सा टारडा ने दूबछा असवार 
फौज में नगारो वात में हुवारो, हुकारे बात प्यारी लागे, बात सुणिया 
भाग जागे 
जीदै वात रो कहणवाढ जर जीवे हुकारे रो देणवात्द ॥/ 
इतनी सारी नित्ान्त असम्भव घटनाओं का उल्लेख करवे भी 'बात कँवू 
साची' दे द्वारा वथा वी सतयता पर जोर दिया जाता है। इस बथन पर अघ- 
विश्वास बर श्रोता क्या वी सारी घटनाओं को सत्य मान लेता है। कथा वे 
बकता का क्यन असत्य भी तो नही है, क्योवि इनमे सास की परवरिद्य न करने 
बाजी बहू बी पोल खोलकर (मासु मरगी मार्च), ठाबुरो की तानाक्षाहों पर 
व्यग्य करके, थ्रम-जीवी भाई की बमाई खाने वाले निठल्ले भाई वा उल्नेख 
बरवे सामाजिक सत्या को ही उभारा गया है। 
(भ्रा) सामाजिक दृष्टि से भ्रच्छाई-बु राई निरूपित व रने वाले छोगे 
"बात साची भली पोयी वाची भली 
देह माजी भली बहू लाजी भली 
लूवा बाजी मली नौबत गाजी भली 
गाय दूजी भली गवर पूजी भली 
जोवन जोडी भली बच्छा घोडी भत्ती 
मौत मोडी भली मसा थोडी भली 
अब केरी भलो माछा फेरी भली 
काठद्ठ काझी भली घीणे छाद्दी भज्ी 
घाव पाटी मली भाख फाटी भली 
बिरखा वूठी भलो नाणे मूठी भली 
आई तूठी भती विपदा खूटी भली 
मैथी पारी भली साख पाकी भली 
पथ गाडी भली मेस पाडी भली 
प्रीत गादी भली भोत जाडी भली 
बात साची भली पोयी बाची भली ।' 


*भाजाई रो बोल खोटो, रिपिया रो कौत खोटो 
बाणिये रो आासो खोटी, जेट रो तो बामौ खोटौ 
अंवर्लिय री लाटो घोटी, वामण री तौ घाटों खोटो 
ओवड बिच छाद्मी खोटी, खेत बिच वाढ्यी पोटी 
बावोजी रे चेली खोटो, घरवाढ्ी तो बोब्ठो खोटो 
तिरिया वि गेह मूडी, सियाव्टे रो मेह भूडो 
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परनारी स्‌ भेह मूडी, उगूणों तो खेत मूडौ 
भगतण मू हेत मूडी, उघारी बौपार मृटी 
विधवा रौ बणाव मूडौ, साधू वाढो हेत मूडी 
मौसर री तो रीत भूडी, दासी सू प्रीत मूडी 
पाडोसी सू राड मूडी, याटां री तौ वाड मूडी 
देवाछिया रो ग्गस मूडी, आवडे री रास भूदी 
डूगर री चढ़ाई मूडी, सासी री लड़ाई भूडी 
सीचड में खोदो भूडी, घर हिलियौ सोदो मूडी 
दाढ़ी बिना ठोडी भूडी, घर में संड मोडी मूडी 
वाछी-बोछी रात मूडी, कूडी सोर्द वात सूडी ।' 
उबत छोगो में नीनिप्रद कयनों वी भरमार मिलेगी, प्राधीन परम्पराओं का 
उल्लेख मिलेगा, दुरीतियों वा विरीध मिलेगा, सामाजिय' मान्यताओं एवं 
विश्वायों का विवेघन मिलेगा । अत इन छोगो गा भी महत्त्व वम्त नही है । 


(६) प्रनुमृत सत्य निरूपक छोगे 


इस प्रयार ये छोगो में हमे विविध परिस्थितियों से गुज रने वाले व्यकित द्वारा 
अनुभूत ज्ञान वी सार-पूर्ण विवेचना देखने को मिलती है। यद्यपि ये सत्य तके- 
पस्िद्ध नही होते हैं तथापि गामाजिक जीवन के पय-निर्देशन को नेतिक-प्ञान प्रदान 


करने की इनमे पूर्णत क्षमता है। 


“बाप जैडा बेटा, रूख जेडा ठेटा 

घडे जैडी ठीकरी, मायड जैडी डीवरी 
भाड जैडा मूठ, घरती जंडी धूछ 

रूई जैडो सूत, माईत जैडा पूत 

भासर जंडा भाटा, विरखा जैडा लाटा 
रूसा जैडा छोडा, मडी जैडा मोडा ।' 


'जैडी दीख वैंडी सीस 
जैडी खाण बैंडी बाण 
जैडो वास वैडी अभ्यास 
जैडी दीज॑ वेडी लीज 
जेडी रात बैंडा परभात 
जैंडी करणी वैडी भरणी ।! 


(६) भ्रसिद्धियाँ प्रतिपादक छोगे 


“प्रथम पिड प्राणी रौ, देव तो आबू रा 
ह॒वेलिया तो जेसाण री, गढ तौ चित्तौड रौ 
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ताल तौ भाषाल रौ, मिन्दर तौ मुथरा रा 
नोर तौ गगाजी रौ, घीणो तो मेंस रौ 
मंस तो नाछी री, बछद तो नागोरी 
गाय तो साचोरी, ऊठ नाचण रे टोल रा 
उजास तौ सूरज रो, आदर तौ माया रौ 
काकण तो केदार रो, गदा तो भोव री 
बाण तो अरजण रौ, तिलव तो वेसर रो 
चूड़ी तो हस्ती दात रो, रूपो तो जावर रौ 
मत्ती तो पचा री, ममता तौ मा री ।' 
(3) कहायत-प्रघान छोगे 
इस प्रवार के छोगो में भी नीति-कथना, सामाजिक उत्त रदा यित्वो, व्यवहार- 
ज्ञान आदि वा ही विवेचन मिलता है पर इनमे एक क्हावती घावय की सर्देव 
प्रधानता रही है । उदाहरण स्वरूप दो छोगे अरस्तुम किये जा रहे हैं, जिनसे बात 
पूर्णत स्पष्ट हो जायेगी-- 
"मेक राली अर जणा पचास, ओढण री बरे सारा ई आस 
आधी रात रा लागी खाचाताणी, खाता खाण नो पोता पाणी 
बेब” सरडी अर साता रौ सीर, नित उठ पीव रधावे खीर 
छछवारिया ने छाछ घलाव, आडो फिर फिर माड्ड लावे 
मितरिया ने बगसे लाणी, खाता खाण मों पीतां पाणी 
ओेक घोडी सातां रौ समीर, ऊभी चरे समदर री तीर 
बाधण ने नी है जायगा, डोढ घोडो डीडवार्ण पायगा 
आधी बाटवी नवमी बाटवी, ज्या में पुरसी अढाई सावद्दी 
उकरडे चढ़ ने निवत्यों गाव, केक जेब गाड़े तीन तीन ठाव 
पुरसण आढोी साले जणी, हातो घोडो मे सत्ववण घ॒णी ४ 


'नवा मे लियो नारियौ, दसा मे चारो चारियो 

बीसा री बची बाढ्दी, तो ई पाछी री पाछो 

भाई रे मन भाई भायो, बिना बुलाया मा बायो 

गेली रा बब्ववे काई, घो डहुलियो तो ई मूगा भाई 

पगा उरबाणो चाले, ठोवर बावे भाटा ने 

फाटी पागडी मवरिया पाड़े, रोवे रोत रा खादा मे (रायते ने ) 
बोरें ऊसछ बाज घाई, फिर फिर निदता देव नाई 

सोच पहरूस ने ठावर छोज, नो सोने ने तेरं दोने 

देखली सीध॑ रो सोय, लेणा प्रेक न देणा दोप ।' 
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उक्त छोगो में मोटे अक्षर वाले वावय कहावती बावय हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि कहावत-प्रधान छोगो की भी इस प्रदेश में बहतायत है। 
कथा कहने वाला कभी-कभी इन छोगो का कथा के प्रारम्भ मे प्रयोग न करके 
गौरवशाली राजस्थानी प्रदेश की भोगोलिक स्थिति, राजस्थान के विशिष्ट नगरो 
की प्रसिद्ध वस्तुओ एवं रगीले राजस्थान की सास्कृतिक महत्ता को प्रतिपादित 
करने वाले कुछ दोहो का पाठ भी किया करता है । ऐसे लोक-दोहो मे से कुछ 
दोहे उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हैं-- 
“साठ बखाणू सिंध री, मूग मडोवर देस । 
भीणो कपडौ मात्यवे, मारू मरुधर देस ॥ 
बोर मतीरा बाजरी, खेलर काचर खाण । 
घान र घीणा घौपटा, बरसाढ् बीवाण ॥ 
मौज सुरगा माहिया, फूल बाग चहु फेर । 
चीख अनोखी चोवटे, अं वाता आबेर ॥ 
केहर लकी गोरिया, सोढौ मवर सुजाण । 
बड़ भुकिया लाब॑ सरा, आई घर अमराण ॥ 
ऊचो तो आडावढीौ, नीचा खेत निवाण । 
कोयलिया गह॒वा करे, अइयो घर गोढाण ॥। 
अहै थान इकलक रा, पावस घटा पहाड़ । 
सरब चीज पाक सदा, मोटी धर मेवाड ॥ 
घोडा कीज काठ रा, पिड कीज पाखाण ! 
लोह तणा हवन लूगडा, जद जोईजे जेसाण 
सरब रसाढ्ठा सात सुख, चावल गेहू चोज। 
बका भड कीणा वसण, माव्ठागिर री मौज ॥ 
छव रुत रें हृद छावणी, खेलण भाला खेल । 
चोर हीर नारी चुतर, दिखणी देस दलेल ॥ 
आबा चम्परा केवडा, दाडम नीवू दाख। 
महुवा राहण मोगरा, सो गुजर घर साख ॥ 
अग कवहा आावधा, हुन्नर राग हमेस । 
कढ्ा बहोतर गुण क्िता, दिल्‍ली मड्ठ देस॥ 
कथा वे प्रारम्भ के समय इस प्रवार के छोगो एवं भ्रदेश-महत्ता-निरूपक 
दोहो बे प्रस्तुतीकरण के अतिरिक्त कुछ “बिडदाव” (विरुद-गान) भी प्रस्तुत 
किये जाते हैं। क्या का वक्ता इन पद्मात्मक “विडदावो' का भी सस्वर लययुकत 
उच्चारण करता है। प्राय: इस प्रकार के विदद-गान में वथा के महत्त्व को प्रति- 
पादित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप एक 'बविडदाव' प्रस्तुत है-- 
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'बाता हुदा मामला, नदिया हदा फेर । 
बहता ज वहै उतावद्धा, घरमर घाले घेर ॥ 
बात बात सब बेक है, वात बात में फेर। 
उणी इज लोह री कुस घडी, उणी इज लोह समसेर ॥ 
ज्यू केले रे पात मे, पात पात में पात। 
त्यू चातर री बात मे, बात बात में बात ॥ 
बात वात सब ओक है, बात बात मे बैण । 
वौ इज काजछ ठीकरी, वौ इज वाजछ नेण ॥॥ 
बातडल्या घर ऊजडे, चूल्है दाछ्दद होय। 
जे बोई जाण बातडी, वातडल्या घर होय ॥ 
बात रैवै पुछ बीत जा, समय पलट जा काढछ । 
साजन सिछो न खाइये, जो सोने री बाढ ॥॥ 
सोरठियो दूहौ भलो, भल मरवण री बात । 
जाबन छाई धण भली, तारा छाई रात ॥ 
बात सुणौ अर सामद्यो, या सु लेवी सीख । 
रादा ज़ आडी आवसी,, या री जुग बाली रीत॥ 
बात कह्मा सुख ऊपजे, मन निरमढ्ठ हुय जाय । 
ग्यानी हिरदे राखल, मूरख से पिछताय॥ 
प्रीत रीत अर मीत में, बातडल्यथा परमाण। 
सुण रे सुगणा सायवा, बाता रा फ्रमाण ॥/ 
उबसे बिडदाव म॑ क्‍या वी महत्ता प्रतिपादित वो गयी है। क्या बे माध्यम 
से ही प्रीति, नीति और सामाजिक रीति का पाठ पढ़ाया जाता है। इसवे साथ 
हो वक्ता वी बुशलता पर भी पूरा पूरा जोर दिया गया है । हर कोई व्यक्ति बात 
हीं 'मांड' सबता । व्था वहन या भी एंव विशेष लहजा होता है। अवसरानुकूल 
भाषा का प्रयोग, पात्रानुरूप अग-सचालन, उपयुत्त स्थान पर पद्योच्चारण, 
म्मस्पर्शी दृष्टान्त योजना, भावानुझूल स्वरारोह तथा झुखाडुति करना आदि 
बकता के विशिष्ट गुण मान गये हैं। यही बारण है जि प्राचीन समय में पेशेवर 
'बातपोश' (बचा बहने वाले) हुआ करत थे । इन्ह राज दरबार में उचित स्थान 
एवं आदर मिलता था । बथा बहने वाता मूल क्या मे प्रारम्भ से पूर्व 'तोौ रामजी 
भला दिन दे! यह यावय बहा वरता है और तव कथा वा प्रारम्भ वरता है । 
बभी यभी बबता वया के उद्देश्य को भी बया बहने से पूर्व ही व्यवत कर 
दिया करता है। ऐसा बरने से श्रोता को बथा वे घुल घ्येय का, वर््यं-विपय पा 
पूर्वाभास हो जाता है। फलत बई वार श्रेम प्रधान वात बहते समय उद्देश्य सात्र 
बा श्रवण पर बालवो वो वहाँ से उठा दिया जाता है। इस राम्बन्ध मे दो-एव 
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उदाहरण दृष्टब्य है--- 
“चतुर गुलाबा अत सरस, पीव भवर सुजान । 
इनकी प्रीत सुबरनहु, गुरु को चित घर ध्याव ॥7 
2 ३ ८ 
'परतापर्सिष खुर्माण ने, हुक्म क्यों कर ठाय। 
हम कक्‍्वी सू ऐसो कह्मौ, कबु यक वात सुणाय ।ा 
सबक लर्ग सुहामणी, रचे सु जोम सिणगार । 
मूरखहु को मन हरे, सब व्‌ लगे सु सार ॥" 
राजस्थानी लोक-कथाओ के प्रारम्भ-वैश्विप्टूय वी भाँति ही इन कथाओं 
थी समाप्ति पर भी कुछ बातें वही जाती हैं । बालकों वो वही जाने वाली बातो 
में तो प्राय घुछ हास्थास्पद वाक्याश ही कहे जाते हैं। जैसे 
(१) इतरी बात नै नी सुण जकण रै डावे ढुगे लात । 
(२) इतरी बात न॑ इतरी काणी, नी सुणे जिणरी सासू काणी। 
(३) इतरी बात इतरी चीत, पाछने घर री पछीत। 
कथा पूरी होने पर घर जान वे समय कहा जाता है-- 
(४) आपी आपरे घरे जावो, कादा रोटी खावो 
बावडी रो पाणी पीवी, गधा मार्थ चढी। 
इसके अतिरिक्त माडकर कही जाने वाली दीर्घ क्याओ वी समाप्ति पर 
सत्य के आधार पर व्यतीत डिये जाने वाले जीवन बा अमर सन्देश श्रोताओं तक 
प्रेषित किया जाता है। कुटिल-चरित्रो वी भर्त्सना ओर आदशें-चरित्रो की प्रशसा 
बी जाती है। जीवन को कल्याणकारी बनाने हतु नीति ज्ञान दिया जाता है। 
शाइवत मूल्यों बे. कीतिमान प्रस्थापित क्यि जाते है। इस अमर एवं शाइवत 
सन्देश-भ्रवण से श्रोता एक आनन्ददायी सन्तोध की अनुभूति करता है। उदाहरण 
स्वरूप कुछ पद्याश्ञ प्रस्तुत हैं--- 
चालणहारा चलि गया, बौछाऊ बल्ठियाह । 
सदा सनेही लाकडा, साथ परजछ्ियाह ॥॥ 
सूरा दाता पिडता, तीनू ओक सुभाव | 
जनमें सो मरसी खरा, अमर बात रह जाय ॥ 
आया सग ते चल्लही, मर मर गये जवान । 
मेरी मेरी कर सुवे, हिन्दू मुसत्मात ।। 
सुर नर नाग न घट्टिया, बेले केहरियाह । 
जक्रपुरिया परवाण ज्यू, गला ऊबरियाह ॥7 
१. गुलावा भवर री बात (पप्रकाशित झ० जै० ग्र०, बोवानेर) 
२ घदकवर री बात--शोघ प्रत्चिवा, भ्रक २३ 
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जिन लोगो ने ऐहिंक सुखो को निस्सार जान पर-जन-हिताय अपना सर्वस्व 
लुटा दिया, उन्हें कविगण, बुघजल भौर जन-साधारण सदा-स्वेदा के लिए याद 
रखेंगे । लोक-कया-ताथक भी वीर-धीर और परोपकारी होते हैं । 

क्या के प्रारम्म करने व समाप्त करने के विशिष्ट ढंग वी चर्चा वरने के 
पद्चात राजस्थानी लोक-कथाओ वा वर्गीवारणपरवः विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 


(१) 'माडकर' कही जाने वाली लोक-कथाएँ 


राजस्थान प्रदेश में लोक-प्रचलित क्याओं मे माडकर कही जाने वाली 
बचाओ का बाहुल्‍य है। पूर्व-निमित, परम्परित सजी-सजाई दोली में बया कहना 
प्रत्येक के वक्ष की बात नही है। भाषा मे चित्रोपमता, स्थान-स्थान पर पद्योत्मव्ता, 
क्या-वक्‍ता की आगिक चेप्टाएँ, लोकोवितयों, कहावतो, मुहाबरी और दष्टा्तों के 
प्रचुर प्रयोग के परिणामस्वरूप इस प्रकार बी कथाओं भें एक बिश्येप प्रकार 
वेग आक्चंण उत्पत्त हो जाता है। कथानक की गत्मात्मकता को दृष्टि मे रखते 
हुए कथा बहने वाला यथावसंर यात्रा वा वर्णन, सौन्दयं-निरूपण, प्रकृति-चित्रण, 
युद, दरबार, दइहर आदि का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया बरता है । ये वर्णेन एवः 
बेंधी-बंधाई परिपादी भे होते हैं। वकता को इन बर्णनो के अवतरण मौलिक याद 
रहा करते हैं। वभी-व भी कथा कहने वाला किसी प्रसिद्ध कवि-हृत वर्णन यंथोचित 
अवसर पर प्रस्तुत कर देता है। स्वर बा उतार-घढाव, वाक्यों में तुबान्त भाषा 
बा! प्रयोग, हृस्प और वएर्विदग्घता का पुट देकर ऐमा रसपूर्ण वत्तादरण निभित्त 
विया जाता है वि श्रोतागण उसके प्रवाह में वहे बिना नही रह सकते । कथा से 
तक वा अभाव होने पर भो भावातिशयता एवं रोचकता के बारण श्रोताओं की 
ओत्मुक्य-बुत्ति सदैव जाब्रत रहती है । माडकर कही जाने वाली लोबन्वधाओं 
के लिए श्रोता-समूह वा उपस्यित होना आवश्यक है । बेवल एक या दो श्रोताओं 
के उपस्थित ह।न पर इन बयाओ का वह रग नहीं जम पाता जो श्रोताओं के 
समूह वे उपस्थिति पर जमता है। कथा-वक्‍ता अपनी रोचक एवं अद्वितोय 
बचन शैली से श्रोता-समूह को मन्त्र-मुग्ध वर देता है। सभी श्रोता चित्र-लिलित 
से वक्ता वो ओर ही रप्टि किये रहते हैं। वधानक वी मनमोहक्ता ही श्रोतागण 
के अपूर्व अनुशासन मे लिए उत्तरदायी है) 
इस वर्ग में रखी जाने वाली वयाओं को अन्य बई उप-विभागों में वर्गीगृत 
दिया जा सव॒ता है। पर सर्वत्र ध्यान देने योग्य बात यह हैविः बुछ विशिष्ट 
वर्णनी के अवतरण गथावश्यक स्थान पर प्रसंग-विशेष के साथ जोड़ दिये जाते 
हैं ( इनमे से बुछ वर्णन हम उदाहरण स्वरूप प्रस्तुन कर रहे हैं 
राजस्थान प्रदेश में अफीम वा बहुत प्रचलन रहा है। परस्पर अमल ले- 
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देवर सम्पन्न किये गये वाय से मुकर जाने का दुस्साहस कोई भी नही वरता । 
ऐसा करना समाज-विरोधी इत्य स्वीवारा गया है। अनेकः अवसरों पर ऐसे 
अनिश्चित मति वाते व्यवितयों बा जातीय वहिप्वार भी कर दिया जाता है। 
आपसी मतभेद अमल देकर ही मिटाये जाते हैं, सगाई-विवाह अमल देने पर ही 
निश्चित होते हैं, तीज-त्यौहार पर भी अमल उत्तव वी शोभा बढ़ाता है, पचो 
की बात इसी आघार पर स्थापिर्व प्राप्त वरती है, राजा महाराजाओ वी सभाओ 
में भी इसे उचित आदर मिलता है, और तो और, चोर, डावू भौर घाडायती 
भो इसके महत्त्व को स्वीवारते हैं । राजस्थानी लोक-बयाओ में इस प्रथा बी भी 
उचित स्थान मिला है। राजध्थानी लोक-क्थाओ में अपीम का वर्णन आने पर 
अपीम की महत्ता वो प्रतिपादित करने वाली अनेक पद्मात्मव पक्तियाँ वक्ता 
द्वारा उच्चरित की जाती हैं। इसे “रग-देवणो' कहा जाता है। अपीम-गालने को 
“कसूवी गाल्॒णौ' कहा जाता है। परस्पर मनुहार करते समय भी अमल की 
महत्ता सूचन' पक्षितयाँ सुनायी जाती है, अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जाती हैं, 
और इस प्रकार व्यवित वो अमत लेने के लिए मजबूर कर ही दिया जाता है । 
इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण दृष्टव्य है-- 

"गढ़ ढाहण गोढा गिव्ण, हाथिया देण हमल्‍्ल । 

बैरिया हाथ बतावर्णा, आइयौ भित अमल्ल ॥ 

अमल अटवा लीजिये, काठे वसिय वास । 

बाठ़ा बिन आटा कसा, सन्नवा घडक॑ सास ।॥ 

अमल अरोडी फूल मद, वाक र मास बटक्क । 

प्रिद्धिया लीजे माधवा, गछ्िया तणा गटकक ३ 

तूद घर साधौ लगे, सूने महल चिराग | 

रूठा राजन रिव्ठमित्ठे, आइयौ भित भे राक ॥ 

अमला थे उदमादिया, सैणा हृदा सैण। 

तो बिन घडी न आवडं, पीका लागे नैण ॥! 

रुग रामा रग विछमणा, रग दसरध रा जाया 

लका लूटी सोवनी, मिछ दोनू भाया ॥ 

रुग रामा रग लिछसणा, रग दसरथ रा लाला | 

लका लूटी सोवनी, भव्ठकता भाला ॥ 

रग रामा रग लिछमणा, रग दसरध रा बेटा! 

लका लूटी सोवनी, कर कर आखिटा ॥ 

रग रग्रीला ठाकरा, रग दसरथ रा कबरा। 

मुज रावण रा भागिया, आलीजा मवरा॥' 


(११६ 


रस है वेसर री वयारी ने, रण गगा री भारी ने 
रुग अणियाका भाता नै, रग आदू रे भाला के 
रुग पदमणो राणी ने, रंग गोयल री वाणी मैं 
रग नागोरी नारा ने, रग परमाती तार ने 

रग जमना रे बूला ने, रग सुरगा फूला ने 

रग दिखणी रे वाव ने, र॒ग अमता तठण साव ने 
रग चबछ री घारा ने, बर रण से सिरदारा ने ४ 


जे कई दातारी बरौ तो जगदेव बीनी जैडी करजौ 
कोई घोडा दौडाओं तो बगडावता दौडाया जैडा दोडाजो 
जे बोई दारू पीओ तो दाघे कोटडिये पियौ जेंडो पोजी 
जे कोई लुगाई घणी सू रूठे तो उमादे भटियोंणी रूठी ज्यू रूूजी 
जे बोई छुगाई आप परख बीद परणीज तो पातसा री साजादी परणीजी 
ज्यू परणीजजों 
जे कोई लुगाई परणिय सू मद फाडी करे तौ पत्ना बिरमद्द करी ज्यू 
करजी ।/ 
नोपिवा सौर चित्रण बी भी ऐसी हो बेंधी-वेंघाई शेली है । इस वर्णन को 
किसी भी रूपवती रमणी के रूप वर्णन मे प्रयुक्त शिया जा सकता है। ऐसे वर्णनो 
पर कभी भी कथा विशेष की छाप नही होती । 

'बेसर री बयारी, प्रेम-रस प्यारी । चन्दवदनी, मृगलोचनी । लगन री लडी, 
जीव रो जदी । हिये रो हार, चित री उदार) हसत-मुखी, सदा-छुपी । छबीली । 
बबीली | लवीली। रगोली ॥ रमकीली। भमवीली । जोवन रे जोरे, सुगन्ध रे. 
धोरं। प्रेम-रस लेणी, बद्धा-रस देणी | चुतर सुजांण, मन री पिछाण। हाथा 'री 
चतुर, काम री आातुर। इंघत रस सरूप, सिणगार री चूप। चढतौ नूर, जोबन रे 
पूर। अममान सू उतरी । इन्दर री अपछरा । सरोवर रो हस ) सरद रो कम । 
वसन्त रो मजर। भादवे रो बादछ । बादछ री बीज । मेह रो ममोल्यो । चावनों 
चनण ॥ सोद्धमो सोनो। रायवेकछ रो ग्रभ) राजहस रो बच्चौ । लिखमी रो 
अवतार । परभात रो सूरज | पूनम रो चांद। सुरग री भाम। सनेहू री लहर । 

गुण रो प्रवाह । रूप रो निधांन। गुण चतुराई रो आदर ) जोवन रौपेसणो । 
काख रो लाडू। सुगला रो मोमचौ | किरत्या रो मूदवी | सुघ री सिद्धाव। काम 
री बैक | रतना री रास। अधारे री आादीत | रूप रो रूछ ! प्रेम री प्याली। 
आएं रे दीज दुदिए 

प्रदृति और लोक-जोवन वा निकट का सम्बन्ध है। लोव' ने प्रतिपल 
विस्पारित नयनो से प्रश्ृति को विविध दृश्यावलियों को देखा । लोक-कथाओ 


१४० ] 


में भी प्रदृति के अनेक चित्र चिथित किये गये है। एवं ऐसा ही विप्लवकारियों 
भीषण आँधी का दृश्य उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे प्रसगानुकूल 
समभ किसी भी क्या वे' साथ जोडा जा सकता है । 

4धरत्या टिक्योडी रेत असमान में चढगी। खेंखाड माथे खेंदाड बाजण 
लागा | 2८ ९ *(थोधी करडावण राखण बा्धा जगी रूस चरड-चरड उयलीनण 
लागा। छुछूताई राखण बांद्ठा बवब्दा बाठका बठी-उठी लब्ठाक-लकछाव लुछे पण 
वारो की नी बिगड़े । पगा चीौथोजण वाढ्वा घास ने तो बेल ई नी पूर्ग । सुख-साता 
पूछती, लाड बरती, पपोक्॒ती आधी माथाकर निकछ जावे ।9९ ९ )८ कुदरत 
री इण नाकुछ उबासी आगे नी मिनख रै ग्यान री जिनात, नी उणरे मापा रौ 
वी ठरको, नी उणरे गुमेज रो वी गाढ अर नी उधरी खटपट री वी विसात ।'! 

प्रकृति-चित्रण का एक और सनमोहक चिंत्र दृष्टब्य है-- 

'सावण रे लगती ई भादरवी आयी । डढेडरिया री डरडाट साची । विरखसा 
मड री छे । बीजछिया सक्यावा भरे छे । सैहरा-संहरा बीज चमक री छ, जाणे 
बुलठटा नायका घर सू नीसर अगर देखाय दू्ज घर परवेस करें छे। मोरूडा मे 
भाओ में आभी' बोल रिया छे । अलघा री खडियोडी गोटा ऊपडती राती पीछी 
आधी रे बिचाल्ने मलार गावता ई हाथी र कान जिंतरी श्रेक बादत्दी निबल्ली। 
बिजक्िया खिंवण लागी--पढ़ा'* के भब, पछा. के भव, जैडे तो छाटा आई'ज 
+-तडतड तड़तड तडातड अडइडडड | प्रेपरत्ा पेपरदा पाणी पडण लागो। इण 
भात मूसक्घार मे बाबी सडियो स भडियो । भाखरा रा नाठ्ा बोल रिया छै । 
ताडी-नाडिया पाणी सू छिल रिया छ॑। बनसपति सू बेलडिया लिपट रही छे। 
गाज-बॉज रे साथ घटा भाई सु जाण परदेसी इन्दर राजा घर्ण हरख आपरी 
घण जमी सू मिक्रण आयो छ ।/ 

इसी प्रकार से ऋतु वर्णन, नायित्रा वर्णन, भोज वर्णन, मृगया-वर्णन, मनुष्य 
के दैनदिन प्रयोग में आने वाले पथुआ (गाय, मेस, ऊंट, घोड़ा) के वर्णन, ज्ञान- 
शास्त्र में पारगत शुकसारिकाआ ने वर्णन आदि भी एक वेंधे बेघाय रूप को लिये 
होते हैं । युद्ध वा प्रसण उपस्यित होने पर धडड्डड, भडब्भड, हंडाहड, लडत्यड, 
थडऊपड, गडहंड, धडहड, खड़खड, भडज्फड, संडहंड भादि घ्वन्यानुकरणवाची 
शब्दों वा प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द राजस्थानी भाषा की विश्विष्ट थाती 
हैं। मूमल महेन्द्रा वी क्या में वणित चीखल नामक ऊँट नामान्तर से ढोला- 
मरबंणी की कथा और अत्य क्याओ में भी उसी रूप एवं गुण वैशिष्ट्य के साथ 
वर्णित है। कतिपय पक्तियाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं--- 

“किरमरिया काना रो, कावरी पूछ री, आरसी ईड रो, घोटवी नब्ठी रो। 
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ना ना करतौ नागौर जावे, जै जै करतो जैपर जावे, घडी ओेक मौरी ढीली छोडी 
जावै तौ दिल्ली री खबर पलक मे लेतौ आदे ।' 

घोडो के वर्णन की एक भलक--- 

'कूकडा कघ रा, लोह में वध रा, तीछडी पूछ रा, चौवडी घूव रा, चामरी 
पूछ रा, निलमी नकवी रा, वाटके नक्ख रा, धावणी द्रोड रा, भ्रिघ ज्यू कूदता, नटा 
ज्यू नाचता, आपरी छात्रा सू डरपता, बाज पख्री ज्यू उडाण भाषता, तारेरी 
ठूट, आतस रो भभवी, चब्री री चाल, चपला रौ चमकोौ, हीडे री लूव*** 
आदि।/ 

कभी-बभी क्या कहने वाला उचित अवसर पाउर ऊँट और घोड़ो वो अनेक 
जातियो और तज्जातीय गुण वैशिप्ट्य वा भी बपान विया करता है। 


(श्र) माडकर कही जाने वाली (पुरुष वर्ग मे) लोक-कथाएँ 


दिन-भर की थवावट दूर बरने के लिए, मनो रजन हेतु, ज्ञान-वद्धना्थ, जातीय 
इतिहास वी जानकारी ह॒तु ग्रामो मे रात्रि वाल में अनेक प्रवार वी कपाएं कही 
जाती हैं। प्राय गाँव-भर के वयस्क एवं वयोवृद्ध एव स्थान पर एकत्रित हो जाते 
हैं। सर्दी की ठिठुरती रातो म॑ बीच में (जहाँ आग जलाई जाती है उस स्थान को 
“कऊ' वहा जाता है) अग्नि प्रज्वलित कर ली जाती है । तमसा वा तम मन्द- 
नंद जलने वाली आग से विदीर्ण होता है और मनुप्यो वे मन का अज्ञानान्धकार 
बातों! वी ज्ञान-राशि के प्रकाश से मिटता है। वभी कभी ये बातें रात-रात भर 
चलती रहती हैं। बथा की रुचिरता एवं वक्‍ता वी नाटकीय गतिविधि तथा 
श्रोताओं की अतवर्य भाव से ग्रहण करने वी शक्ति और क्षमता के कारण एक 
अनूठा वातावरण उपस्थित हो जाता है । इरशा बर्गे बी कथाओ में जातीय-गौरव 
की भजक मिलती है, राजपूताने वी अद्भुत वीरता का सम्देश निद्धित है, ऐतिह्ा- 
उल्लेखो से इतिहास की अद्वितीय घटनामो की पुष्टि वी गयी है, परियो की बात 
वहकर श्रोता की कल्पना ओर जिज्ञासा को जाग्रत करने का प्रयास किया गया 
है, सामाजिक विषमताओ तथा कुरीतियों वो ओर स्पष्ट इग्रित बर भावी पीढी 
वो उनसे बचाने का प्रयत्न किया गया है । अत इन सब बथाओआं को भली भांति 
समभने के लिए इनका विशद्‌ विवेचन विया जा रहा है। 
(१) ऐतिहासिक वीर-चरित्रो को कथाएं 
राजस्थान प्रदेश मे “बात' और “स्यात' की समृद्ध परम्परा रही है । जन और 
घन वी रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग कर देने वाते वीरो, सतोत्व-रक्षण' नारियो आदि के 
चरित्रो वे आधार पर अनेक बातें लिखी गयो । यहाँ वे नर-रत्नो ने 'मान! वेः 
मूल्य को सदैव समभा है। ऐसी “बातो” से लोगो को नीति वी बातें वतायी जाती 
थी। इनसे भावी पीढी का पथ प्रदर्शन होता था। इस वर्ग मे रखी जाने योग्य 
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यथाएँ प्राय प्रदेश-विधशेष तवा सीमित हुआ व रती हैं॥ यह कथाएँ घटित तथ्यों 
पर आधारित होती हैं। इन बधाओ वे माध्यम से स्थानीय प्रतिमाओ एच स्थानीय 
धरातल वी विशेषताओं वो उभारा जाता है। स्थान-विश्येध बे' रीति-रिवाजों 
या ज्ञान भी इन वयाओ से होता है। वभी-यभी इन वथाओं वे साथ परम्परा- 
प्राप्त सामग्री भी ज्योड दी जाती है। इस प्यार मे चरिभ्रों पर आधुत ऐतिहासिक 
वथाओ ये निर्माण वे सम्बन्ध में राजस्थान वे प्रशिद्ध इतिहासतार ठा० विश्योर- 
मिह जी वाहंस्पत्य वे विचार उत्तेखनीय हैं-- 
'प्राघीम समय में जब राजबुमारों वो चारण कवियों बे सरक्षण में रपवर 
शिक्षा दिये जाने वा नियम प्रचलित था, तव उबत बबि दिखी प्राचीन वीर- 
घीर ऐतिहामित चरित्र वो रोचप बनावर उसवों कथानवों वे रूप में 
विसा परते थे और यही अपने शिष्यो यो पढाते थे । गाथ ही उनमे लिसी 
हुई बातो वो पार्यरूप में परिणत बरते बेः लिए अपने शिप्यो वो बराबर 
प्रोत्माहित वरते रहते थे ।॥** ये कथाएता जिग प्रदार पुरुषों वे पढ़ने बी 
चीज हैं, यही उसी प्रगार स्त्रियो वे हाथो में भी प्रिना किसी हिचवि चाहंद 
दे दिये जा साउते हैं। अइलीलता तो इनमे नाममात्र भी नही जिस प्रवार 
पुस्षो थे” उपरीयत गुणयुवय चरित्नो वा उत्लेख इनमें त्िया गया है, उसी 
प्रभार स्त्रियों ने पातिब्रत्य, शो, सतीत्य-रक्षा आदि-आदि गुणों वा भी 
इनमे उल्लेख मिलता है ।”" 
ऐतिद्यवृत्त प्रधान इन 'बातो” में ही राजस्थान वा इतिहास भरा पड़ा है। 
इन गथाओं से तलालीन साम्राजिय एवं सास्वृतिक स्थितियों का बोध होता है । 
“जगदेव पवार री बात” स्थागवे क्षेत्र में एव अद्भुत कीतिमान स्थापित बरती 
है। 'अथ बात सागे पवार री लिस्यते' में वणित नारी-पात्र विशेष रूप से प्रशस्य 
हैं। आचन्दन वी पुत्री 'सजना' वा विवाह सागाराय से हुआ था । दहेज में दी 
गयी “बूर' नामव धोडी वी सजता द्वारा पति बे समक्ष बढ़ा-चढाकर प्रशसा वी 
जाती है। प्रशसा-श्रवण सा प्राधाभिभूत होगर उसका पति बहुता है विः ऐसी 
घाड़ियाँ मेरे पास अनव हैं और तुझे भी अपने रूप पर अत्यधिव गवे है पर तेरे 
जैसी रूपनाविताएँ ता मेरे यहाँ दासियो का काम करती है तथा वहाँ पहुंचते ही 
तेरी भी गणना परिचारिकाओं मे ही होगी। आत्म सम्मान पर ठेस लगने से 
क्षुब्ध सजना अवसर पावर सागादाय के धत्रु भोजराज के पास चली जाती है। 
प्रति से प्रताणित सजना का यह कदम हमे सहज ही मे धुवस्वामिती के चरित्र 
की याद दिला देता है । भोजराज के साथ भी चोपड सेलते समय विवाद हो 





१. राजस्थान त्रैमासिक (कलकत्ता) वर्ष १ प्रक २। सवत्‌ १६६३ मे प्रकाशित 'डिंगल भाषा 
के प्राचीन एतिह्य' शीर्षक लेख से । 
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जाने पर वह गुप्त रूप से सागाराय वो युद्ध हेतु बुता लेती है। युद्ध मे भोजराज की 
भृत्यु हो जाने पर 'सजना' अपनी एक भुजा बाटकर सागाराय के पास भेज देती 
है और स्वय भोजराज बे साथ सती हो जाती है, क्योवि उसका और सागाराय 
का सम्बन्ध तो हथ्ेवा जोड़ने तव' ही सीमित था। वटी मुजा का दृश्य सागाराय 
दे कोध में घी वा कम करता है। परिणीता पत्नी शत्रु के साथ रही, यह उसे 
असह्य हो गया तो उसने सजना के पिता पर चढाई कर दी। रणागण में अपने को 
अममर्थ समझ सजना के पिता ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह सागाराय वे साथ 
बर दिया। सागाराय ने सजना वी वहिन को भी सुहागरात को ही अपमानित कर 
दिया। मानिनी पुत्री और पिता ने पड्यन्त् कर दूसरे दिन ही खाना खात रामय 
मागाराय व उसबे' साथियों वो मार डाल्ग । तदनम्तर वह स्वय सागाराय वे 
साथ सती हो गयी । बात्मामिमानिनी नारी के उितन मनोवैज्ञानिक चित्र चित्रित 
किये गय हैं। 
इन क्थाओ में राजपूती शौय॑ वो, शानोश्ौयत वी, छल प्रपचमयी राजनीति 
वी अनेवानिव घटनाएँ भरी पड़ी हैं। 'वात नान्हे वाधेले री! का पात्र वापेला 
राजा वी सेना को मारकर रानियो को बहिन स्वषूप समभता है । 'नान्हे बापेल' 
मे एक आदसझोें उपस्थित विया। इन कथाओं मे बात वात पर क्टारी एवं तलवार 
निबलती दिखायी देती है। शाह अमीपाल के येश वी हँसी उडायी गयी तो उसमे 
शालदेव और तरवरत खाँ को टाँग के नोचे मे निवलने का कहा । तस्वरत री के 
न निकलने पर युद्ध ठन गया, जिसमे तरवरत खाँ और शाह अमीपाल दोनो ही 
मेत रहे । उस काल में किसी भी क्षण युद्ध का वातावरण उपस्थित हो सकता 
था, यह इन कथाओं से पूर्ण स्पष्ट हाता है । राज्य-प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार 
वे छद-छद और पहूपन्‍्त्र प्रपच जिसे जाते थे। तलालोन महत्त्वावाक्षियो का हृदय 
कूटनीनि एवं कुचत्रो से बुरी तरह आक्षान्त था। पारस्परिक सम्वन्धो को तृणव्‌ 
लोड दिया जाता था । “माता समान नाता नही” जेसे श्रेप्ठ एवं श्रद्धेय वावय 
भी उनवे लिए बुछ भी भहत्व नही रखते थे, जैसा कि निम्न उद्धरण से ज्ञात 
होता है-- 
'ताहरा घूझ़राज ने बुलाय अर राज पूछीमौ। ताहरा मुकछराज कह्यौ-- 
“हूँ मामा ने मारोस ।' ताहरा राज बोहत राजी हुवौ--'जो मारे छ तो सपूतत ४ 
ताहग बाता मसलत करण लागा। दाहरा मूछराज री मा दीटी--'जो आज 
ऐ बाप-बेटा आलाच करे सु सही ज वाई म्हारा पीहरढा रो बात वर छी! 
ताहरा मूछराज री माँ पण री जेहड ऊची कर कोले आण ऊरी रही तद इह रो 
दाता करता सुणीया। राज क्हो---/जो बेटा, मारे हो मारे तो इसी तरे मारे, जु 
फेर चावोड रो बोई रहे नहीं । निक्टको राज हाथ आये, ईये /' मूछराज रो मा 
भा बात सुणी तु सत ढीलो पड गयो, तेसु जेहड ऊभी चाद़ी थो, सु उतर गई | 
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सु उतरती धाजी । ताहरा राज लखीयो---'रे वुण छे ?” तद मूछराज बह्मौ -- 
"मा छे ।' ताहरां राज बह्यौ--'देखे का खु ? थारी मा ने मार, वा पीहरे भागा ने 
बहेसे ।' ताहरा मुछराज मा रे सिर माह तरवार री दीवी, सु सिर वाढ़ नासीयो। 
पड़तो प्िर पमधीया सु गुडकीयो। ताहरां राज बह्यौ--'जो जीवरा ही परसाणियां 
धारी मां रो सिर उतारीयो छे ततरी ही पोढीया हण आपा रे राज रहसी ।"! 

इन बथाओं में मुगल-बादशाहो द्वारा राजपूतों को दिये जाने थाते सोभ- 
लालच वा भी उल्लेख मिलता है। राजपूती शासन की परस्पर वैमनस्य भावना 
और लाल प-बृत्ति का भी इत बधाओं ने मडाफोड विया है। बेगड़ा महमूद ने 
पताई रावक् के साले सद्दया बावक्वियां को प्रलोभन दिया वि यदि बह अपने 
बहनोई पताई रावद्ध और उसवे राधियों वो मरवा देगा तो उम्रे सरसे ऊपर रखा 
जायेगा । लालचवश उसने ऐसा ही रिया। सभी वे मारे जाने वे थाद सइया 
बाप छिला वे छिर वा भी काट दिया गया और सभी वे सिर के ऊपर उसके सिर 
मो रुखा गया । 

वीरागनाओ थे घरित्रो वा उल्लेख भी इन वथाओं में हुआ है। 'बात व गरे 
वकछोच री' में कूगरे बछोच वी पुश्री पुरुष-वेश धारण कर अपने पिता वा बेर, 
जैसलमेर ने भादियो के घोडो को भगाकर, निवानती है। नारी वी रत्व व्यजक 
क्चाओ में इस कचा का अपना स्थान है। 

मुख्य रूप से ऐसी यथाओ वा निर्माण स्थानीय प्रतिभाओ मो प्रोद्भासित 
बरने हेतु, आदर्श स्थापन हतु, आश्रयदाता धासक वे बहने पर क्या जाता था। 
आज ऐसी हजारो कचाएं हस्तलिलित प्रतियो में पुरातत्व मन्दिरों मे बन्द पडी 
हैं। इतिहासकारो का वत्तंव्य है वि इन बचाओ को ध्यान में रखते हुए इतिहास 
वा पुनतिर्माण करें। इन क्याओं में बात अमरक्षिष-गर्नासघोत री, बात 
अजीतसिघजी री, बात आसनाथजी री, बात वाधलजी री, बात तौडे राब छाडावत 
री, वात पाबूजी री, बात राव चूड री, वान राणा अमरा रे बिखे री, बात ऊदै- 
उगमणावत री, बात अणतराय साखले री, गगेव नीवावत री, बात अलावदीन- 
पातसा अर हगीर हटीले री, बात जखडा मुखडा री, बात सूरजमल हार्ड री, 
आहल्हणसी भाटी री, घरमसी आसिये री, चारण मदनै-मनोहर री, चारण वेहसूर 
री, जोगराज चारण री, पीठवे घारण री, रेबारी देबामी री, सूरे पीवेँ काधक्रौत 
री बात, जगमाल मालावत री बात, जगदेव पवार री बात, बीरमदेव सौनगरा 
री वात, जैतसी उदावत री बात, बलूजी चापावत री बात, सजना री बात, 
विणजारे भोभतिष री बात, चीरमदे सुलतान री बात्त, अमीपात साह री बात 
आदि भमुख हैं । 


१ राज बीज री वात (हस्त प्रतिलिपि, भ० जुं० ग्र०, बीकानेर) 
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ऐतिहासिक वीर-चरित्रों की क्याओ में मे एक वथा का बुछ अश उदाहरण 
स्वरूप प्रस्तुत है, जिसमे गगेव नीवावत का उज्ज्वल चरित्र एव शारीरिक वान्ति 
को बहुत ही खूबी से चित्रित किया गया हे-- 

“ऊगती सूरज । पाबासर रौ हुस । कुबरा पत कुवर । जकूहर जवाघ, भोगी 
अवर। क्सतूरियोँ ख्रिप | लाधियों सिघ। सीछ गगेव। दुरजोधन अहमेव। 
जुजठ्छ ज्यू साच। दुरवासा वाच । ग्यान रो गारख । सहदेव ज्यू सारी बात 
भमरय । बरजन ज्यू बाण । करण ज्यू दॉनपाण । बतीस भाखडी रो निवाहण- 
हार। बेरिया भिडावणहार। परभोम पचायण। घण दियण जस लियण। 
कढ्वाय रौ मोर । सूधे भीने गात। वेसरिया पौसाख विया आण घाड़े क्सवार 
हुवे छे 7" 

हुजारो वी सस्या भे मिलने वाली इन बथाओ दो सूची प्रस्तुत वरना हमे 
अभिप्रेत नही हैं, क्योविः ये समस्त बातें एंतिहावृत्त के रूप म ही लिखी गयी थी। 
इनमे से बहुत ही कम कथाएँ लोवब्रिय हा सकी । अधिकाशत प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रन्पो भे ही बेंघवर रह गयी। जो भी लाकप्रिय बनी उनका रूप बह न 
रहकर एवं नया रूप निर्मित हुआ। इस नवीन रूप का निर्माण अलौकिक तस्वो 
के योग से होता था। अलौरिक तत्त्व के जुड़ जाने पर ही ये कथाएं लोक-साहित्य 
वी सम्पत्ति स्वीकारी जा सकती हैं। अन्यथा इन कथाओं को इतिहास की धरोहर 
मानना अधिद तर्कंसगत है । वल्पना तत्त्व बे! सयुवत हो जाने पर ही इनका लोक- 
माहित्यिव रूप निखरता है। यही वारण है नि प० सूर्यक्रण पारीक ने इन 
कथाओं को दो भागों (स्थात् वी बातें और मनोरजक बातें) में स्वीकार किया 

है। 
४» बातों वे रूप में राजस्थान वा प्राचीन इतिहास लिखा गया है, अतएव 
इन बातों म ऐतिहासिव सामग्री बहुतायत से मिलती है। ख्यात की बातों में 
और मनारजनाथे रचित बातो में एक स्पप्ट अन्तर यह होता है वि इनमें 
बल्पना वी मात्रा अधिक 'रहती है। ख्यात थी बातो में जहाँ तव हो सका 
है, ख्यात लेखव ने वशावलियी के त्रम से प्रत्येक व्यवित और दश के जीवन- 
बाल वी मुख्य बातो वा यथा वर्णन क्या है। वहानी की बातो में किसी 
एक ऐतिहासिक वार्य वा लेबर और उसमे वल्पना वा पुद देकर मनोरजब 
सामग्री प्रस्तुत को गयी है ।” 

(२) प्रेम-प्रघान क्याएँ 
इस प्रकार घो वयाओं दे माध्यम से इस प्रदेश वे प्रमी-युगलों वी याद को 

सदेव ताजा रखा गया है। भ्रत्येत्र प्रदेश में अपने प्रेमियों वी प्रेम-क्थाओं का 





६ राज्स्वानी दावां--भूमित्रा-माग, सुर्येब रथ पारीक, पु० ८ 
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प्रवतन हुआ गरता है। ये यथाएँ लोव वे वठ या हार मानी जाती हैं। प्रेमी इन 
वधा-चरितों बे' उदाहरण प्रस्तुत वर अपने प्रेम वी भ्रश्ृप्टता को गिद्ध वरना 
चाहते हैं। बंगाल में पारो और देयदास वी कया या, पजाव में हीर-रांमा तथा 
महौवात-सोहिनी वी कया या अत्यधिव प्रचलन है | राजस्थान में ऐसे 
पी बयाओ वी सस्था बहुत ज्यादा है। दन प्रेम-सथाओ में बात सेणी-वीभाणन्द 
री, बीमे-सोरठ री, बगगीराम प्राहित ने हीर्रा री, रायड-ससरन रो, आमल- 
रीयजी रो, ऊमादे-्भटियाणी री, गुलाय मबर री, एपोत-यपोतणी रो, घन्‍्द 
मलयागिरी री, जलाल-यूबना री, जमगा-भोडण री, ढोवा-मरवण री, मागजी- 
सागमती री, पस्ना-वीरमदे री, मयाराग दरजी रो, मगनी-मयवेस री, मूमत- 
महिन्द री, मोजदीन-महताय री, रतना-/7मीर री, राजा चच री, रिसाक्ू बबर 
री, विजंड-बिजोगण री, बार भारमती री, रादेवएगावतिंगा री, सुवियारदे रो, 
बी अद्दीर री, सास्ती-पस्ना री आदि प्रमुस हैं । 
राजस्थान थी प्रेम बथाओं में संयोग और वियोग दोनो अवस्थाओं वा बहुत 

सुन्दर चित्रण हुआ है। एन रयाओ मे सर्येत्र प्रथम-दृष्टि प्रेम यो महत्ता को प्ररट 
पिया गया है। यीभा अहीर अपनी बहित वे पर मिलने जाता है। भासवे 
मियन्त्रण मे रहने वाली उगयी यहिन रात्रि-भोजन ये! पश्चात ही अपने भाई 
से मिलने वा समय निद्िनत परती है। इसे पूर्व उरो वार्य भी तो बहुत सारे 
मरने हैं। सध्या ने पश्चात बीभा अपनी बहिन वे घर ते पाइवं भाग (बाड़े) में 
एप खाट पर युस्ताने के लिए सो जाता है। दिन में जब धीमा अपनी बहिन मे 
घर आया था उस रामय उगती बहिन की नगद बीभी वे रूप सौर्दर्य में प्रभावित 
हो उस पर मोहित हो गयी थी। सध्या रमय उसे सोया रामभ यह रूपासफ्त 
मायिवा उससे मिलने जाती है। जय बह उसे जगाती है तो बीमा अज्ञानवर्श 
बहिन (क्योरि उसे तो यही ध्यान था वि इस समय बहिन बुशल पूछने आयेगी) 
यहुवर बतलाता है। यस्तुस्थितिं वा शान होने पर सयीगावस्तया में भी प्रेमी-हुदयों 
में वियोग वी विरराल वच्धि जल उठती है। परिस्थितियों और 'वहिन' सज्ञा वी 
मर्यादा ने दोनों प्रेमियों वे जीवन को विडम्बनामय बना दिया। उतत प्रेम-व्था 
ने बुछ विरह-भावाभिव्यजक दोहे उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं-- 

“जासी फूल किरेह, पिउ पिरथी रा ऊपरा। 

सु-संबद ठणी सनेहू, वास न जासी वीकरा ॥ 

सज्जण रादेसह, अम्हीणौ आयो नही । 

नीली नीता रसेह, वन ही दाका वीमरा ॥* 








थू, मिलाइय्रे--पिउ सौ क्हेऊ सदेसडा हैं भौंरा है काय । 
सो धर्नि विरदे जरि मुई, तेटिद घुभा हम छाग ॥--पदुमावत, जायसी 


[ १४७ 


दुह्दी दुपट्टो दाम (बाम) जोड़्या सो ही जाणसी । 
ब्यावर तणो विराम, बाक न जाणे वीभरा ॥ 
आता कहे न आब, वद्धता वोकादौ नही । 
तिण सज्जण घर पाँव, बढ न दीजे वीभरा ॥7 
इन प्रेम-बथाओं में कही वही प्रेमी से निश्चित घन राशि निश्चित अवधि 
तक खाने वे लिए भी वहा गया है। ऐसा न करने पर प्रेमिवा मृत्यु का वरण कर, 
लेती है कौर उमने बियोग मे प्रेंभी या तो पर जाता है या पागल हो जाता है 
'सयणी और बींकानन्द' वी क्या इस सन्दर्म में उल्लेस्य है। बीऋानन्द के समय 
पर न पहुँचने पर सपणी हिमालय गैलने बे लिए चली जाती है। अर्दध-गात के गल 
जाने पर बीफानस्द वहाँ पहुँचता है पर उसे सयणी के बादणिक सन्देश वे अति- 
रिवत और बुछ भी नहीं मिलता--- 
'आधघो गछ्ियों गात, बाधे में आधी रहो । 
हमें मसद्ता हाथ, बीभा नर पाछा बछो ॥४ 
अद्वितीय रूपवत्ती जसमा ओड-पत्नी थी। घारा-नरेश भोज उस पर भुग्ध हो 
गया । उस्ते अनेक प्रलाभन दिखाये गये परन्तु उसमे पति-प्रेम त्याग को सं्देव॑ 
अशेयस्कर और हेव समझा । जसमा की प्रेमारित में जलने वाले राजा वी निम्न 
उक्त वितती प्राभिक है-- 
'सुणि जममल ! राजा बहै, में तो लागि दीठ ) 
* जीवा ता विरचा नहीं, जाणि कपडे मजीठ ॥)"* 
पर जसमा वा नीति-कथन तो और भो उपयुक्त प्रतीत होता है--- 
"राजा । रोत न छाडिजे, समवड करो सनेह । 
समब्रद्द सू सुख पायज, नीचां वेहो नेह ॥" 
राजस्यानी-मानस ने मुस्लिम प्रेमियों को भी आदर वी इप्टि से देखा है। 
“जलाल-बूबना' वी कथा इस बात का ज्वलत उदाहरण है। इन प्रेम-बयाओ में 
वियोग-बर्णनो थी भाँति सयोगावस्था का भी सुन्दर चित्रण हुआ है। चन्द्रिगा- 
स्तात रजनी वी हचिर बेला में प्रेमिवा अपने प्रेमी से मिलने वे लिए जा रही 
है। इस प्रवार के वर्णन हमे आशिजात्य साहित्य मे चित्रित शुबलाभिसारिवा वे' 
चित्रो की सहज ही भे याद दिला देते हैं । 
'चतुरगी रायजादी प्रितिया रो भूविवो, मोतिया रे लड़ो हुवे तिथि भात 
री ऊजछी गोरणिआ ऊजऊक गात, ऊजछे बावने चदन री छोड्ि जिया, ऊजकछा 
न 
१ मिलाइये--पाव नहीं भादर नहीं, नहीं नेणों में लेड 
तिण धर कबुहत जाइये, चाहे कवन बरसे मेह॥--तुलमी 


२ राजसस्‍्वानों दाता, भाय १, नरात्तम स्वामो, पु० रच 
३. यही 
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५ 
मोतिया रा ग्रहणा चैहेरिया, ऊजद्शा वाया रा बणाव रिया, ऊजछा पूलां रा 
चौसर घातिया, होवे ऊज्या पूरा रा गेंद उछाछती थवी ऊजढी ससिआ रे साये 
सहेतिया री टोछी सो रास-मडब्ड रमण रे ओछाह चादणी राति री चली जाइ 
छे। ऊजछा बणाव विया ऊजछी चांदणी मित्र गई छ सु मागली सल्तिआ नें 
जावती लखे नहीं छ । तिणि सोधे रे डोरे लगी जाइ छे । ऊजछी ट्युरंपी ऊमछा 
ठाबुर सू्‌ जाइ-जाइ मिल छे। दण भात सरद चादणी रग॑ विलास माणीजे छे ।' 

इन प्रेमियों ने न जातीय-बन्धन को स्वीकारा है और न ही सामाजिक 
रीतियो वो आवश्यवता से अधिव महत्त्व दिया है। 'जेठया और ऊजढी' वी 
नायिवा ऊजद्दी वर्षा वी शीत स ठिदुरे जेठवे को अपने दारीर के ताप द्वारा एक 
प्रवार से नया जीवन-दान देती है। उसे क्या पता वि. जेठवा कौन है ? वहाँ से 
आया है ? वर्त्तव्य वे प्रति ऐसी जागरुवता इन प्रेम थाओ वा प्राण है। और 
फिर जैठवे ने उम्र वितना धोखा दिया, अपमानित विया, पर इसमे ऊजक्ी के 
प्रेम पर क्या बुरा असर पडा ? वह तो प्रेमियों बे समार में अपना सलाम अमर 
बर ही गयी और साथ ही जेठवे वो भी अमर वर दिया। यही तो प्रेम का उत्सर्ग 
है। आभत्र से मिलने बे लिए खिवजी को स्थी वेश घारण वरना पड़ा। भला 
प्रेमी प्रेमी से अलग वयोवर रह सबता है ? प्रेम वा सम्पन्ध रावोपरि है । इसके 
समक्ष रबत-सम्बन्ध नगण्प-सा प्रतीत होता है। तभी ता भाणजे बीमे और मामी 
सोरठ वा प्रेम निभ सवा ।' इस प्रवार हम देखत॑ हैं कि राजस्थानी प्रेम-कथाओं 
ने विविध प्रसगो को उभारवर जगत वे समक्ष अस्तुत विया,है। उक्त प्रेम- 
कथाओ वे अतिरिवत इस प्रदेश में अनेव प्रेम-बथाएँ जातीय स्तर पर प्रचलित हैं। 
इनमें अधिकाश कथाएँ जोगी (वाछ्बेलिया) जाति में प्रचलित हैं। जैसा कि लोक- 
गीतों के अध्याय में बता दिया गया है वि इस जाति वी सुत्री से यदि कोई अन्य 
जाति का पुरप प्रेम करता है तो उसे इस जाति मे मिल जाना पड़ता है। ऐसे 
प्रेमियों की प्रेम-घटनाओ को लेकर अनेक गीत और बचथाएँ प्रचलित हो जाती 
हैं। इन प्रेम-क्थाओ मे लवारजी री, वरदा चारण री, जैनाराण पिरोयत री, 
हरसुखलाल विस्नोई री बातें आदि काफी प्रचलित हैं। विस्तार-भय से प्रेम 
वथाओ के इस विवेचन को यही समाप्त किया जाता है । 
(३) भ्रदुभुत कृत्यों से सम्बन्धित कथाएँ 

इस श्रेणी मे स्थान पाने वाली लोक-क्थाओ में शिसी अद्भुत वार्य का वर्णन 
पाया जाता है। चरित नायक अपने अदम्य साहस वा परिचय देते हुए ऐसे कार्मो 
को प्राण की बाजी लगावर भी सम्पन्न करता है। इन वारयों वी और कभी 


व्‌. बींभी घर री भाणजो नित छठ पेकण झाय ६ 
पग री प्रायल घस गई, दीझा भेद बताय ॥। 


है 


नायव' स्वत प्रारत होता है, बभा स्वप्न-दशन इस प्रवार वा 7फस्णा्वत्ष बार 
होता है, कभी सौतेली माता जान-बुभकर भूठे बहाने बनाकर सौतेले पुत वो 
ऐसे अनहाने वार्य करमे के लिए बाध्य करती है, और कभी राजा द्वारा परित्यवत 
महिपी का पुत्र अपने भाग्य को परखन के लिए भी ऐसा बता है। कृभी-रभी 
विसी परिचारव की झूपवती पत्नी को पाने के इच्छुक राजा द्वारा उसके पति 
को ऐसे असामान्य झृत्य सौंपे जाते है । इन कार्यो मं फेफ के फूल लाना, अमृत 
लाना, डाइन वे हाथ का स्वर्ण-क्डा प्राप्त करता, शेपनाग बी मणि को प्राप्त 
करना, सिहनी का दूध लाना, स्वर्ग मे वास करने वाले पूर्वजों तक सन्देश पहुँचाना, 
अमरफल लाना, नदी मे प्रवाहित किये गये हार को पुन प्राप्त बरता आदि 
भु्य हैं। 
ऐसी क्थाओ में फेंफ रा फूल, सूछा हदी सेज, आसकरण, मसाण री भाया, 
आठ राजकवर, मतके बाज, थाटवी राजकवर, गुटियो राजा, नाहररसिघ बछराज- 
हघ, गोगा री जीमण, र॒व वण्यो राजा आदि राजस्थानी लोक-क्याओ के नाम 
विशेष रूप से उल्लेम्प हैं । 
इस प्रकार की लोक-्बथाओं में एक बहुत बडा वर्ग उन कथाओं वा भी 

परिगणित किया जाता है, जितमे विवाह्यथियों द्वारा अद्भुत परीक्षाएं दो जाती 
हैं। कुछ आात्माभिमानिती नारियो का यह प्रण होता है कि कुछ विशिष्ट कार्य 
सम्पस्त करने वाले पुरुष वे साथ ही थे विवाह करेंगी । विवाह की वाछा से सुदूर 
प्रदेशो से आगत राजवुमारों और अन्य व्यक्तियों को परीक्षा में धनुत्ती्ण होने 
पर घढोर बाराबास भुगतनां पडता है। इस बुरे समय से इन्हे चकयी भी चसानी 
पड़ती है | अन्तत कोई पाभ्र उन परीक्षाओ मे उत्तीर्ण हो जाता है और प्रण 
करने वाली स्त्री से विवाह कर कीद में पडे सभी लोगो वो मुबत बरा देता है। 

वभी-क्भी विवाहाथ गये पति को कंद में डाल दिये जाने पर उसकी पत्नी मर्दाना 
देश धारण कर वहाँ जाती है और परीक्षा वी सभी समस्याओं को सुलभा देती 

है। एसी परिस्थिति में उत्तता पति ही उस प्रण करने वाली नारी वा अधिकारों 

होता है| बई व्यक्त श्रोतानुराग से प्रेरित हो वहाँ जाते हैं, तो बुछ लोग भाभी 

आदि के व्यग्यन्वाक्य से क्षुब्ध होवर जाते है और बुछ भाग्य वी आजमाइश 

बरने हेतु ही जाते हैं। विवाहाधियों से पूछे जाने वाले प्रदनों में अपेक्षतपा बुछ 

पेचीदगी होती है। अनेवः अवसरी पर उन्ह भी कोई अदूभुत वार्य करने हेतु कहा 

जाता है, ५ इस. प्रकार, के प्रयलो मे, छग्गों, छुण, सह, किए के, दीदी फिणरे, 

धणी कुण आदि प्रइन प्रमुष हैं । ऐसे अद्भुत बार्यों मे तीन घुटूडी चावल उदबलें 

तब तब बरील-बुक्ष को वाट चरखा बताकर सूत फतवा देना, सात कोस से 

खिखरों राई को एकत्र करना, समुद्र में गिराये गये सात मन मोती पुन* घाप्त 

बरना, पिजरे मे बन्द सिंह को बिना पिजरे वो खोले बाहर निबालना, तीन दिन 
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मे एवं मेंन फूलावा रस इकेटदा वनों धूल म मिली सात मन "कर वो 
साफ बरना आदि बाय विशेष रूप स गिनाये जाने योग्य हैं। इन क्याओं मे 
चौबाली आठ राजकवर काठ रो हस सपना री राजक्वरी आदि कयाएं अत्य 
घिए प्रसिद्ध हैं । 

उबत प्रवार वे असम्भवप्राय बाय नायक के बुद्धि-नौयय से अतिप्राइतिक 
पात्रों वी सहायता से (दैत्य पुश्नी) अय जीव-जतुआ (साँप और महव वी 
सहायता से) और वय पशुओं (जिह कभी इृताथ जिया था) वे” सहयोग से 
मुनि की तपश्चर्या स एवं इप्ट-वल व आधार पर सम्पन होते हैं। 

अदमुत कार्यों से सम्व घ रखने वाली वथाएँ अलौकिव' एवं अतिप्राइतिब 
तत्त्वा स युक्‍त हीती है। इनम यलिचित भूत प्रत दैत्य डाइन आदि का भी 
वणन पाया जाता हैं। ऐस वारयों को सम्पादित वरन वे लक्ष्य स निकल राज 
कुमारो या भाइया म प्राय सबसे छोटे राजकुमार या भाई को सपत्ता प्राप्त 
होती है। ऐसे नायवः चरित्रों स वैमनस्य रखन वाल भाई विश्राता और अन्य 
पान्न अततोगत्वा उसी वी शरण भ प्रणतजनवत दरण जत हैं। इस प्रकार के 
पाष्नो वे' जम्र की भ्टनाएं भी बडी अजीब होती हैं (यथा--रानी द्वारा गुठली 
खाये जात पर गुठिय राजा वा ज मं आदि) । 
(४) त्रिया-चरित्र एवं नारो चातुय सम्ब'धो बयाए 

त्रिया चरित्र पुरुपस्य भाग्य न जानाति दवा पर विचार करन स विदित 
होता है कि नारी व चरित्र को सहजतया नहीं समझा जा सबता | फिर भी 
लोक-क्याआ म॑ स्त्री चरित्र के विविध रूपा को बहुत वुटालता स उभारा गया 
है। लोक-कथाओ म कही हम वात्मत्य भावाभिभूत ममतामयी माँ के दशन हाते 
हैं कही पति का परमेश्वर मान पातिव्रत्य धम रत पत्नी दिखायी देती है कही 
अतृत्व भाव स विद्धल बहिन देखने को मिलती है वही दवर को तानो स क्षुब्ध 
परने वाली भाभी वर्णित है तो कहा छलना रूप उभरकर सामने आता है कही 
पर पुरुष पयवशायिनी के रूप म चित्रित है कही प्रमी स मिलन को उसुक 
दिखायी देती है कही निद्वित पति का घर मं छोड नस रिख श्ूगार कर जोगी 
था परदार प्रिय लम्पट से मिलने को जाती नजर आती है आदि । किसी ने पति 
के पावन प्रम वी पुजारिन बनकर अनागत की घटनाओ को जानने की शक्ति 
अजित कर ली है और किसी ने पति के साथ रति क्रीडा करते समय भी पर 
पुरुष मे अपो मन को रमाकर नारी जाति के गौरव को मिट्टी मे मिला दिया 
है। इस प्रकार की लोव कथाएं नारी भनोविश्लेषण म बहुत सफल रही हैं। पुत्र 
को राजसिहासनारूढ करान के लिए अपने पति के विरुद्ध ही पडयत्र करते 
समय उसके मजुल मन से सारी आदशमयी भावनाए डर कूच कर जाती हैं। 
कौवे की बोली के श्रवण मात्र स भयभीत हाने वाली राजमहिपी पर राजा 


[ १५१ 


अंधविश्वास कर बैठता है वि उतवी अर्दधापिनी जितनी पतिब्रता है। परन्तु उस 
ओले राजा को क्या पता कि रात्रिन्वाल में यही स्त्री नग्न तलवार हाथ में थाम 
बहुपुह्य अलक्रणो से अलडृत हो, एक लम्पद साधु से सर्देव मिलने को जाया 
करती है। जब यह गुप्त रहस्य वया-वाचक ब्राह्मण बो| ज्ञात होता है तो बह 
स्त्री येननवेन-प्रवारेण निर्दुद्धि नूप दा उस ब्राह्मण की पत्नी से सहवाग बरबाब र 
ब्राह्मण का मुँह सदा सदा के लिए बन्द कर देती है । सेठ वी पुप्र-वघू साधु के 
रूप पर आसवत हो गयी और मत-तब-सबंत्र साथु वी आँसो की सुन्दरता का 
चलात करते न थक्‍ती | फ्लत साधु ने अपनी आँखें फोडबर उसवी आँखें 
खोली। रुग्णा सेठानी वे हठ करने पर कि मेरे मरणोपरात तुम मुझे भूल 
जाक्षोगे और दूसरा विवाह बर लोगे, मतिहीन सेठ ने अपने-आपको हिंजडा बना 
दिया । पर पूर्ण स्वस्थ होत पर रोठानी वो ज्योट्ी पुरप बी आवश्यवता सताने 
लगी तो वह घर वे नौकरो स वेलि-ब्नीडा बर अपनी वाम-क्षुपा शान्त करने 
लगी । वुन्तल-विन्यास में लोन राजी पर जब कबूतर ने विप्ठा कर दी तो 
अधिदेवी 'राजा से उसने समस्त पक्षियों वो परवाने व जादेश निवलदा दिया) 
घुरूप पति वी रूपवती पत्नी भगवत-तुल्य भरतार वा ताले भ॑ बन्द बर राज 
बुभार के साथ परिरभण करती रहती ॥ रूप वी चवाचौंध से अन्धे बने पति 
से उसके ही पुत्र-पुत्रियों वा मरवा देना, नदी आदि में प्रवाहित घरवा दना, 
सर्प के साथ ब्याह देना आदि घदनाएँ श्रिया-चरित्र बे तथ्यों वो ही प्रवट व रती 
हैं। इस प्रवार बी वयाओं में सर्वेत्ष नारी पा दोहरा रुप प्रदर्शित विया गया 
है। एक रुप, जो प्रत्यक्ष है, बहुत ही भोला-भाला दिसायी देता है और दूसरा 
श्प, जो प्रच्छन्‍्न है पर वास्तविक है, कुृटिलताओं एवं घुणास्पद-रो-धृणास्पद 
बार्य बरने मे पदु प्रतीत होता है। इन वथाओं में साच रो भरम, भिवसा रो 
चुबारो, पुटिपी राजा, पय री जूत्ती, आसा अमरघन, दुमात री दाभ, राणी अर 
बामण रो वारता आदि बधाएँ विशेष रूप से उल्नेख्य हैं । 
इन पथाओ ये साथ-हीन्‍्साथ नारी बी चनुराई गे सम्बन्धित भी अनेग' 
घचाएँ राजस्थान प्रदेश में प्रचलित है। ऐसी वहानिएो मे नारी बे चातुय मे ही 
उसके पति ओर पुश्रादि वो रक्षा होती है। उसत्रा परिवार श्री-सम्पत्त बनता 
0 77770 
पर्दा डालफर उसे समाज में रहने योग्य बजा । देत बहा श् 360 23004 
सबत राजाओं बी, जो उनवे बनियों यो मारव' हक कक कक जार पाष आए 
लिप श्स्वर उन्हें शुधियाना चाहते हैं, सदा 
भू बनाठे रहते हैं। बनजारे और बनजारिन ये आपदा में ठन जाने पर बन- 
सर गा बसे को शी भर सार सह पढे को, बा े 
चातुर्प का परिचय देती है। प्रिमनम से शर्त 
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हो जाने पर कि ऐसी ही तू बुशल है तो विना पर-पुरुष के ससगे में आये, मेरे 
परदेशवास की अवधि मे पुत्र-प्राव्ति वर दिसलाना, वह गुजरी वा बैश धारण 
कर अपने पति वो ही मोहित बर उसवे अश वो अपने गर्म में घारण करती है 
ओर पति को पता भी नही चलने देती । ऐसी चतुर ललनाएँ विविध पद्ु-पक्षियो 
वी बोली को समभवर अनगिनत धन-राध्ि भी प्राप्त वर लेती हैं।' इस प्रवार 
वी बयाओ में वरणित स्त्रियां अपने चातुर्य बे बल से ही विष्नन्वाधा मे फंसे 
अपने पतियों वो उबार लेती हैं । अपनी चतुराई के परिणामस्वरूप ही वे अपने 
खोये पतियों को प्राप्त बर लेती हैं। सदाद्रत बाँटने एवं नित-नयी कथा सुनने 
की घटनाएँ स्त्री-बातुर्य एवं सूक बूक वी ही परिचायव हैं। इस प्रवार की 
कथाओ में फोफाणद चारण री बात, मा रो बदल्तो (श्री विजमदान देथा प्रणीत 
लोक-उपन्याप्त) आदि अत्यधिक प्रशस्य कथाएँ हैं। 'गुणवत्ती! और 'अब छाछ 
को सोच बहा करिहे' क्याएँ भी इस सन्दर्म मे विवेच्य हैं। 'अब छाछ को सोच 
कहा करिहै! की नायिवा राजकुमार की भोग-लिप्सा वी शिकार बन राजमहल 
में पहुंचायी जाती है । पर रात वे रामय मदिरा में मत्त राजकुमार को छोड वह 
साहसी नारी जगल में भाग जाती है। वहाँ भी चोरों वे हाथ पड़ जाने पर भी 
भूल्यवान गहने-कपडे देवर वह अपने अनमोल सतीत्व पर लाछन नही लगने देती । 
(५) भ्रति-प्राकृतिक तरवों से घुबत कथाएँ 

क्षति प्राइ्तिव तत्त्व-युक्त वहानियो में मानवीय पात्रो बी भाँति मानवेतर 
पान भी वार्य-ध्यापार करते दिखायी देते हैं। इन पात्रों में परियो, भूत-प्रेतो, 
देत्यो, डाइनो, सिद्धि प्राप्त जोगियो और नाथो का प्रामुख्य है। ये पात्र कभी 
अत्यन्त साहसिक बार्य सम्पन्न बरते दिखायी देते है, कभी पानी पर चलते नजर 
आते हैं, कमी हवा म॑ अठखेलियाँ करते दीखते है और कभी अश्श्य भी हो जाते 
हैं। कभी सहयागी बनकर मन मोह लेते है और कभी सम्पूर्ण मानव जाति को 
नप्टवरन के उद्देश्य से विवराल रूप भी धारण कर तेते है। सास्क्रतिक दंप्टि से 
मानव विवास को समभने में इन कथाओ का विशिष्ट स्थान है। कल्पता-प्रयूत 
में कथाएँ और उनके अनोखे पान हमारे समक्ष विविध रूप-चितत्र उभारते है। 
प्रायः ऐसी कथाओ में मानव-चरित्र का सघर्षरत चित्रण हुआ है। इन कथाओं 
को दो उपबर्गों मे रखा जा सकता है-- 

(५ क) परी-कथाएँ--समग्र ससार के प्रत्येक कोने मे परी-कथाएँ बहुलता 
से उपलब्ध होती है। राजस्थान भे मिलने वाली इस प्रकार की कथाओ के पात्र 
इन्द्रलोक की परियाँ अथवा देवत्तव-गरुण-सम्पन्न ध्यक्ति हुआ करते हैं। कभी कभी 


१. कोक पढता है सखी, काया सुगन विचार । 
इण बावद्ठ री गुइ में, चरू है घन रा च्यार ॥ 
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इन्द्रपुरी वे अभिदप्त व्यक्ति अथवा परी को पुरुष तथा नारी-हूप में पाधिव- 
जीवन-यापन करने को आता पडता है। अभिश्प्त कभी तो पूर्णरपेण मानव-देह 
में ही वास करते हैं और कभी दिन में तो वे क्सी पश्चु (गधा आदि) का रूप 
धारण करते हैं और रात में मानव देह पाकर अपना समय व्यतीत करते हैं। 
ये अभिशाप वो तो अवधि-विशेष वे पश्चात संमाप्त हा जाते हैं, वभी पुत्र- 
प्राप्ति उनकी श्ञाप-मुवित का मूल कारण सिद्ध होती है, कभी विसी सम्बन्धी 
(बहुघा सास) द्वारा पशु विशेष वे आवरण को चुराकर जला देने पर अभिश्नप्त 
जीवन की समाप्ति हो जाती है। शाप-समाप्ति पर वह पात्र पुन अपने लोक 
को लौट जाता है। "गधा रौ खोह्धियो” नामक राजस्थानी लोक-कथा इस इप्टि 
से उल्लेखनीय है । 
बुछ क्याओ में इस लोक में भ्रमणार्थ आयी परियों में से कोई परी इह- 
लोक्व' मनुष्य के रूप-सौन्दर्य पर आसकत दिखायी गयी है तो कुछ कथाओ में 
स्नान बरती परियो को देखने पर द्रष्टा वे हृदय में परी को प्राप्त करने बी 
प्रवल भावना जाग्रत हो जाती है। प्राय ऐसी क्थाओ में परी अपने प्रेमी वी 
विसी भांति इन्द्रलोब मे ले जाती है । वहाँ वह मृदग वादन या तबला-वादन 
से इन्द्र वो प्रसन्‍न बर उस परी यो वरदान स्वस्प प्राप्त कर लेता है। परन्तु 
उनके' गाहेंस्थ्य-जीवत यापन की भी अवधि या कुछ छर्तें होती हैं ॥ यदि पति 
पत्नी का नग्नावस्‍््था में दस लेगा, या तीन दिन और रात उससे अलग रह गया 
त्तो घह पुन अपने लोक फो चली जायगी अथवा पापाण-पमू्ति मे परिचित ही 
जायेगी । 'लीलगर री वेटी' ऐसी कथाओ का एव ज्वलत उदाहरण प्रस्तुत वरती 
है। इस क्या में लीलगर की बेटी वे रूप भ अभिश्यप्त जीवन-यापन करने वाली 
परी के साथ राजकुमार विवाह कर लेता है। मगर इस परी को यह शाप दिया 
हुआ है कि विना इन्धाज्ञा वे यदि उसके पति ने उसवे मुखारविन्द वो देखा तो 
वह मर जायेगा। अन्दत राजवुमार परियो बे विमान को प्रडक्र इन्द्रलोंक 
पहुँचता है। वहां तथलची के रूप म इन्द्र वो रिभाकर उसे (परी को) अपनी 
पत्नी मै रूप में पून प्राप्त करता है । 
एक स्पे-क्था में भी परी कया की-सी समानता मिलती है। इसमे इन्द्र 
सभा में तबला बजाने वाले वो शाप-वश्च सर्प-योति घारण वरनो पडी । परिणीता 
पत्नी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह परियो के साथ इन्द्रलोक मे पहुँचती है। वहाँ 
अपने अद्भुत नृत्य से इन्द्र वो छुशी चर अपने पि वो प्राप्त वर लेती है। 
परी-कथाओ मे परिया वे मनुज-अनुरजनवारों ओर मानव-अनिष्टवारी 
दोनो रूप चित्रित हैं। चरित-नायऊ के सहयोगी के रूप में ये असम्मव-मे-असम्भव 
कार्य सम्पन्न बरते दिखायो देते हैं। सात बोस तय बिखरी 'राई/ एव ठृणों को 
चिडिया बनबर ये परियाँ हो मानन-पानन में एकत्र कर नायद वो विजयी बना 
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देती हैं। कुपित इन्द्र द्वारा रोवी गयी वर्षा को पुन प्रारम्भ बरवाने के उपाय 
भी ये ही बताती हैं । 

कई कथाओं में परियाँ मानव-विरोघी कार्य करती दिखायी देती हैं । किसी 
व्यक्ति पर मोहित हो जाने पर ये उसका अपहरण कर लेती हैं। उसके गले में 
बालो डोरी बाँध उसे शुव बना देती है । अन्तत चरित नायक अपने अद्भुत साहस 
और वुद्धि-कौशल के बल पर ही इनके चगुल स छुटवारा पाता है । 

ऐसी कथाओं में मुख्य रुप स परियो द्वारा मनृष्य वो सहायता प्रदान करना, 
परियो द्वारा मानव को क्षति पहुंचाना, मनुप्यो का अपहरण करना, हृश्रिम पुत्र 
दान बरना, मानव की परीस्तान-वात्रा, प्रेमी या प्रेमिवा के रूप मे परी चित्रण 
आदि वर्णन ही पाये जाते हैं । 

(५ ख) भूत-अत-दत्यादि से सम्बन्धित क्याएँ--लोक-क्थाओ मे भूत-प्रेत 
और देत्यादि पातो से युवत कथाओ का विशिष्ट स्थान है। आदिम-मानव के 
विचारो और धारणाओं को भली-भांति समभने के लिए इन कथाओं वा विद्येप 
महत्त्व है। भूत-प्रेतादि की क्थाओ मे वणित भूत प्राय मानव-जाति को कष्ट 
देता दिखायी देता है । अद्श्यमान रहने वाला भूत मानव-शरीर म॑ प्रवेश कर उस 
मनुष्य का असह्य यादनायें देता है। यह पात्र पशु (ऊँट, मेसा, बकरा), पक्षियों 
(कबूतर) के रूप का भी धारण वर लेता है। वही ता यह मत्रोपचार से ही 
मानव वे दरीर का त्याग देता है और कही अन्य किसी कारण से। कभी-कभी 
भूतों भे परस्पर लडाई हो जाने पर वे एक-दूसरे के निवारण का उपाय बताते हैं, 
जिसका पास ही कही छुपा अन्य क्थापान सुन लेता है और समय आने पर उस 
उपाय वा प्रयोग करता है। भूतो और मनुष्यों वे द्वन्द-पुद्ध वे' भी अनेक वर्णन 
लोक-बथाओ म पाय जाते है। पिटाई स भूत बहुत डरता है। राजकुमारी 
के पिण्ड में प्रविष्ट भूत का जाट ज्याही सुनाता है कि 'जूता वाढ्वी राड अरे ताई 
पूगगी', भूत शीघ्र ही वहां स भाग छूटता है। युद्धादि में परास्त वरके या मन्त्र 
बल से बशी भूत बरब' मानव भूतो से अनेक असम्भाव्य इत्य सम्पन्न करवा देता 
है, जिनम गाँव भर म कुएँ खोदना, नगर वा परकोटा बनाना आदि अभ्रमुख हैं। 
निश्चित दिन पर भूतों की सभाआ का आयोजन भी हुआ करता है। भूवों 
भे बुद्धि की पूर्ण रूप से कमी होती है। अत थोडी-बहुत बुद्धि रखने वाला भी उसे 
सहजतया परास्त कर सकता है। परास्त करने वालो को ये अनोखी वस्तुएँ 

(सोने की मीगणी करन वाली बकरी, इच्छानुकूल भोजन प्राप्त हो जाये ऐसा 
कडाहा आदि) उपहार स्वरूप दिया करते है। प्रेम के वशीभूत हो जाने पर ये 
अपने मन के मालिन्य को मिटा दते हैं । सेठानो पर आसक्त भूत उसके पति के 
परदेश चले जाने पर वैसी ही रूपाकृति बर सेठ के घर पहुँच जाता है। माता- 
पिदा वो तो अमित कर देता है पर पत्नी के समक्ष सही बात बता देता है कि 
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बढ़ भूत है और उससे प्रेश वरता है। इस सम्बन्ध में थरी देधा वी यह पक्षित 
सायव प्रतीत होती है---प्रोत पर॒या उपरात्त भूता रो ई मन घुप जाये 0" 

लालद को प्रवृत्ति इन पात्रों में ऊधिव पायी जाती हैं। आसननप्रसवा वधू 
वे कहने पर दि यदि बह उसे वही सायथेगा सो वह अपन पीहर बाला वो यहाँ 
बुलावर से जायगी, वह उमर छोड देता है । उसन सोचा कि एक स्त्री री जान 
बरुश देने पर उसे वई व्यरित खाने वा मिलेंगे । इस प्रशार वी भुत-बंथाओं मे 
चुडेल को बचाओ वा भी जपना स्थान है। ये चुईलें चूडे यो खनसनाहूट से 
राहगीरो वो भयभीत विया बरती हैं। रास्त मं भग्यि जलापर भी प्रथिवों वो 
अमित वरना इतवा ही पाम है बुछ भूत-पात्र दृपिन्याये, भवन-निर्माण भादि 
भें सहायता बरते भी देखे जा सरत है। इन पथाओ में ठावर रो भूत, दुविध्या, 
ऊपर रो परवाणी, साता ने गिटवाया जावू, सोडियौ-भूत, जाट मर भूत, चुडल 
रा चाद्या आदि कथाएं अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 

देत्यो वी बचाओ में देत्य को बहधा दुपदामी पास वे रूप मे चित्रित विया 
गया है; एही ये नगर खाली वरवा देते है, कही दिसी राजकुमारी धो उछा से 
जाते हैं, कही व्यवित्यों को मार-मारव र उनवे पास मिलते वाली घन-राधि वो 
सगृहीत बरते रहत हैं । ऐमे पाता वे प्राण अन्पञ्र पिसी जीव भें स्थित होत हैं, 
अतः जब तब उस जीव वो ने मार दिया जाग ये दैत्य नही मरते । इस स्थानों 
सब' पहुँचना भी तलवार वी धार पर चलने वे समान है । प्राण की बाजी लगाते 
बाला व्यक्त ही इन्ह मारने मे सफ्ल हीता है। इस प्रकार वे कार्षो वो हाथ में 
लेने वाले व्यक्तियों वी सहायता दैत्प-बुश्नी या देत्य वे आधोन रहते वाली राज- 
कुमारी द्वाय वी जाती है । प्राय इनके प्राण शुक्र मे अवस्थित होते हैं) कभो- 
कभी शस्प-विशेष से ही इतफी मृत्यु हात्ती है अन्यथा नही। देत्य से सम्बन्ध रखने 
वाली बुछ राजस्थानी लोक-बथाएं ऐसी भी हैं शिनमें व'या-नायव' बे सदुपदेशों 
से दैर्य वा हृदय-परिवर्तेन हाना दियाया गया है। ऐसी बथाओं में सात भाइयों 
वो बवेली बहिन को विवाह-मडप स चुरावर ले जाने वाले दैत्य पी कया उल्लेस्य 
है। अपहृत मारी वो भारवर उसके रकत को बूंदो से बह बहुमूल्य मणियों वा 
निर्माण किया बरताथा। बई वार ऐसा भी होता है हि क्था-तायक देत्य को 
प्रार/र उसकी खोपडी में अवस्थित अमृत-डिक्िया के अमृत को छिडककर मृत 
व्यक्षितयों को पुनर्जीबित कर देता है। 

डाइव की कयाओ में उचित अवसर का लाभ उठाकर डाइन मनृष्यों की 
खाने का उपक्रम करती दिखायी गयी हैं। ये बहुधा रपवती नारी के रूप में ही 
रहा बरती हैं। वभीजभी ऊँटनी जादि वा रुप भी घारण कर लेतो हैं। 





९ दुविध्या--आठतों री फुलवाडी, भाग १०, विजयदाद देडग, पृ० पृद४ 
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सासतारिब-जीवन में ये इतनी सुशील एवं सीधी वनयर रहती हैं वि लोग इन पर 
सहज ही में सन्देह भी नहीं वर सवते । यदि विसी यो इनके युशृत्यों वा ज्ञान 
हो जाता है तो ये उसे येन-वेन-प्रवारेण मरवाने वी ताक में रहती हैं | कई डाइनें 
तो अपने रूप से राजाओं तय को विमोहित कर लेती हैं और तव अपनी मन 
चाही व रती हैं। वभी-यभी इनके प्राण भी अन्यत्र स्थित रहत हैं। ये स्त्रियाँ अनेवः 
प्रवार वी जादुई-विद्याओं में पारगत हुआ बरती हैं। इनकी क्‍्याओं में प्राय 
नन्‍्हे-मुन्हे बालबा विजयी के रूर में हमारे समक्ष आते हैं। ऐसे ही अद्वितीय प्रति मा- 
सम्पन्न बाल-गोपाल अपने बौद्धिक धातुर्य सं इग डाइनो को इनके ही पुत्र खिला 
देते हैं। 'डाबण रा चाढ्ा' नाम कथा इस प्रवार की प्रमुफ़ कया है। वई बार 
ऐसी डाइन स्थ्रियाँ मृत बालब' को पुन जीवित बर उसमे गोत आदि सुनने की 
इच्छा करती हैं तो बहू वालय' बाद्य यत्र लाने का बहाना बर धर जावर इनवे 
युकर्मों वा भडाफोड कर देता है । रु 
अपनी तपस्या स प्राप्त हुए वरदान या अद्वितीय शक्ति का दुरुपयोग वरने 
बाले साधुओ, जोगियो, नाथों और सिद्धों वी क्याएँ भी इसी कोटि में रखी 
जायेंगी। ऐसे लम्पट जन अपने सिद्धि-वत्र या मस्त्र-बल स सुन्दर सारियो वा 
अपहरण व रते रहते है। इनवे साथ भोग विलास बरनां इनफ्ा प्रमुस्त बाय बन 
जांता है। अपने प्राणों को ये भी अन्यत्र स्थित रखते हैं। वभी-यभी ऐसे दुर्नीति 
पात्र पति पत्ती वे शयन वक्ष में पहुंच पति को पलग से नीचे गिरा स्वय पत्नी 
के! सौन्दर्य का उपभोग बरते है । अच्श्य हा जाने एव अय विसी वो भी अदृश्य 
करते नी शंवित से ये सम्पन्त हात हैं। अपहृत ललनाआ को छुडान का साहस 
करने वाले व्यक्ति को ये मौत बे घाट उतार दते हैं या पापाण रूप में परि- 
बतित बर दत हैं। जादुई वस्तुओ ये प्रयोग स ही (यथा--शेपनाग की दाढ से 
निर्मित काजल) य दिखायी दत है । क।ई सुन्दरी ही इनकी मृत्यु वे रहस्य को 
जान पाती है । और तब उसवे द्वारा चरित नायव का ज्ञान होत पर उनवा माश 
कया जाता है। अममान जोगी, भगडो नाथ अर महाराणी अदि वधाएँ इस 
बर्गें वा प्रतिनिधित्व करन वाली राजस्थानी पथाएँ हैं। यहाँ यह विशेष रूप स 
ज्ञातव्य है कि नाथी, सिद्धो जोगियो और सन्तो वे सम्बन्ध मे मिलने बाली ऐसी 
कथाएँ नाथ-पिद्ध युगीन साघुओ की सवीर्ण मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। 
इन सन्‍्ती वी वासनामयी दृष्टि से बचन के लिए सास अपनी बहू को सीस दिया 
करती है। ये लोग भेभिमननश्रत प्रसाद खिला र भी नारी को वशी भूत कर लिया 
करते हैं । दैत्यो स सम्बन्धित युर्वे अचलित कथाओ के अति-प्राकृतिक तत्व 
कालान्तर मे इन कथाओ के साथ भी जोड दिये गये। इस प्रकार बे तत्त्वो पर 
गम्भीर गवेषणा करते हुए लोक-कथाओ का ऐतिहासिक क्रम निर्मित किया जा 
सकता है। 
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इस प्रवार हम देखते हैं वि राजस्थानी लोक-कथाओं में अति-प्रादृतिक 
तत्वों में युक्त बथाओं की बहुत अधिक सख्या है। जितना सघर्प इन कथाओं 
मे मिल्ता है उतना अन्य वथाओं में नही । इन कथाओ में कालान्तर या प्रासगिक 
कथाओं या भी बाहुल्य रहता है । कथानक के आराह एवं अवरोह एवं पात्री के 
वबैविध्य वी इस्टि स भी इव क्याओ वा अधिक महत्त्व है। कथाओं का अन्त 
प्राय मगलमय होता है 
(६) सर्म-काएँ 

राजस्थानी बोक-क्याओ में सर्-व धाओं की एक समृद्ध परम्परा प्राप्त होती 
है। इन ब्भाओ वा सम्दन्ध बेदिया वाली सागपूजा से सहजतया स्थापित क्या 
जा सत्ता है। सोक देवता योगा और कैसरिया कवर तो नाग-देवता वे हूप में 
ही प्रतिद्ध हैं। छीदी-छाटी हेमी मणाव की बाल क्याओ से तेवर रात भर तब' 
चमने वाली सर्प-क्थाएँ मिलती हैं । प्रकाशवात सणि को धारण करने बाले साँप 
और उसका पुत्री साग-वस्या का वर्णन तो हमे कई राजकुमारी की साहसिक एव 
अद्भुत वार्य सम्पस्त बरने वाली कथाओं में भी मिलता है। पाताल-लोक की 
तो भाग लोप' की सभा स ही अभिहित स्थित गया है। झ्ेपनाय वो इस लोक का 
राजा माना गया है । कुछ कथाओं से देविव-दावित सम्पस्त पात्री वो बभिभाप- 
बंध सर्प-योनि में जीवन बिताते दिखाया गया है / कुछ कथाएँ ऐसी भी प्राप्त 
होती हैं जिनम प्रेमी मे' प्रतीत हूप में साँप का चित्रण क्या गया है । इन कथाओं 
में सपे-पात वो स्त्री के अग-रस के लोतुप के रूप मे चित्रित किया गया है । 
छाबुर वे प्रवास गमनोपरान्त ठकुसनी हारा साँप के समक्ष गाहंस्थ्य जीवन-निर्वाह 
हेतु वी गग्ी अनुनय विनय स॑ सर्प के प्रेम-रप का तथ्य और भी व्पष्द होता 

सहारा हितश से धार जैंडो ई नागण पुफ्वार। भरे । वा धर्ते दीसे कोती । 
पारा जीव अर सहारा जीए री मन मिछग्यो, पछे धरवास में कॉई खामी / 

पुन सर्प भी ठकुरानी को किस मनोवैज्ञानिक ढंग से (स्त्री जाति पर 
सहजतया विश्वास नही आता, यह वात कहऋ२) वचन बद्ध बरता है, यह भी 
हप्ट्व्य है-- 

'लुगाया ई मन रो काई पतियारी ॥“* म्हारे साथ प्रीव नी तोड़ तौ म्हें कठे 
* नी जावू। थारे म्हारे घरवास है 

और सर्प तवयुवक रूप घारण बर टवुरावी वा उपभोग करता है । विमाता 
के सौतेले व्यवहार से समस्त सौतेली पुत्री वो उनके द्वारा भेजने पर सर्प वे' साथ 





१. शक्‍्म दिवलो बर्कक--दारवा री फुलवाहों, भाय १०, विजयदान देया, बपृ०्३ 
२ बढ्ढी, पु०४ 
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विवाह बर उसके पीछे भी चला जाना पडता है। सप-पति को परमेश्वर स्वीवार 
वह पतिपरायणा नारी सपप के साय पातासल-लान् भी जाती है। प्राय पाताल मे 
पहुँचवर सर्प मानव रूप धारण घर लिया वरता है। सपं वे साथ विवाहित 
पुत्री को जब पिता लेने जाता है तो उसके हृदय मे पुत्री वो सर्व प्रकार के सुखोप- 
भोग करते देख ईर्ष्या उत्तनन हो जाती है। पत्रत विमाता अपने पति से वह- 
वर उस पुश्री वो मरवावर अपनी पुत्री को उसे स्थान पर भिजवा देती है । 
बुछवथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है वि' परिणीता पत्नी के अधर-रस का पान 
करते ही सर्प नवयुवत्र रूप भे परिवर्तित हो जाता है। बुछ अन्य बथाओ में 
उदारमना राजा बे उदरस्थ सर्प का चित्रण पाया जाता है । प्राय भिखारी जैसे 
रूप में रहने वाले नरेन्द्र वा विवाह आवक्मी वन्‍्या बे साथ होता है। यह भाग्य- 
शालिनी युवती सर्पों के परस्पर वाक्युद्ध से उन्हें मारने वे! उपायों से अवगत 
हो जाती है। अपने पति वे पेट में रहने वाले सर्प वो भी मारने मे सफल होती है 
और भूगर्भ अवस्थित कोप पर एवाधियार जमाय रहने वाले साँप को भी मारकर 
अपार निधि यी स्वामिनी बनती है। वही कही अविवेजी पत्नी पड़ोसिन के 
बहवावे में आकर अपने पति वी जाति पूछने वा हूठ करती है। अन्तत सरोवर 
पर पहुँच उसका पति ज्योही सप॑ रूप में परिवर्तित होता है, तव वह अपने 
दुर्भाग्य को बोसतो है । वही-यही निस्सन्‍्तान व्यक्ति के वहाँ पुथ्र-रूप में रहकर 
उसके अभिशप्त जीवन को सर्प ही सुधारते दिखायी देते हैं। वही वही अमुक व्यवित 
को दशनार्थ गयी त्रोधित नागिन उसी व्यक्त को नाग-परिवार वी हित कामना 
ब रते देख अपने मनोमालिन्य को प्रेम-सुधा से धो डालती है। बुछ बधाओ मे सर्प 
बा चित्रण अ्रातृत्व प्रेम के प्रतीवः स्वरूप भी हुआ है । सदेव सर्प को धारोप्ण दूध 
पिलाने वाली राजपूतनी वी मनाव्यथा यो भाँपवर उसी पुत्री के विवाहार्थ 
वही सर्प उस अनमोल मणियाँ प्रदान करता है और लोक लाज वे भय से विपपान 
कर मृत पडे राजपूत (उसवे पति) वे विप वा चूसकर पुनर्जीवित वर देता है। 
ससुराल वालों बे! अमानुपिक अत्याधारा से व्यसित वधू पुच्छ विहीन सर्प के 
राखी बाँध बहुत राररा धन प्राप्त व॒रती है। सन्यासियों के स्थिर मन को भी अस्थिर 
करने वानी माला वे प्रतीव स्वरूप वणित सर्प की भी हमे अनेव क्याएँ मिलती 
हैं। इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वादे सर्प-पात्र व्यक्तित के समक्ष उसके वैभव- 
शाली भविष्य एवं दारिद्रय युक्त भविष्य की पूर्व-घोषणा बरते दिखायी देते हैं । 
ऐसी क्थाओ में 'पीछो साँप' कथा उल्लेख्य है, जिसमे स्वर्ण सपपं माया वे इतर 
हूप में वणित है और वह सर्वत्र एक साधु वा पीछा करता रहता है। अन्तत वही 
सांधु के सवेनाण का कारण सिद्ध हाता है। कई सपप-पात्र ऐसे होते हैं जो जब तक 
उनके गाथ सदुव्यवहार किया जाता है तव तक तो वे भी सद्भ्यवहार करते रहते 
हैं और ज्योही उनके साथ घात वर दी जाती है तो वे भी डसवर बदला ने लेते 
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खापरिया लौट आया । बहिन के घर में वह क्योवर चोरी कर सकता है ! उलमे 
हुए और पेचीदे प्रइन पूछने में भी खापरिया पूर्ण पटु है । कुछ चोर-पात्र ऐसे भी 
हैं जो 'सत्यवद' बे सिद्धान्त या अक्षरश पालन करते हैं। ऐसे पात्रो वा सत्य 
बोलना ही उतके कर्म में सहायक हो जाता है। उनके मुख से “मैं चोर हूँ' की बात 
सुनकर लोग उन्हे चोर न समभवर नया दीवान, सिद्ध-महात्मा आदि समझ बैठते 
हैं । इस बहाने ऐसे पात्रों को चोरी बरने मे सुविधा मिल जातो है | उनवा मार्ग 
निरापद हो जाता है । वभी-कभी दो चोर चोरी करके घन वो कही जमीन में 
ग्राड देते हैं और अगले दिन बेंटवारे बी बात निश्चित करते हैं । पर अवस्तर पाकर 
उनमें से कोई एवं उस घन को निकाल लाता है। वभी-वभी चौये-कला-पटु दो 
चोरो में अपनी-अपनी पदुता प्रदर्शित बरने हेतु शर्त भी हो जाती है। ये चोर 
इप्ट-बली भी हुआ बरते हैं। चोरी बरने जाते समय ये आराध्य देव से प्रार्थना 
करने जाते हैं और अपार धन राशि प्राप्त होने पर राजा था राजबु मारी की बलि 
चढाने की बात भी आराध्य-देव वे समक्ष वह जाते हैं। इस प्रकार वी वधाओं 
में राजा भोज अर खापरियों चोर, खातीलौ चोर, म्यानी चोर, सचबोलौ चोर, 
चोर री आघ्डी, लालजी पेमजी आदि प्रसिद्ध वथाएं हैं । 

लोक-कथाओ वे अध्ययन ग॒ ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में ठगो वे पुरे- 
के-पूरे गाव बसे हुए थे । इन ग्रामो को ठगा रा गुडा' बहा जाता रहा है। 
नवांगन्तुक वा बहुत आतिथ्य-सत्कार वर अन्तत उसके सारे माल वो हथिया 
ज्ेना और उसे मार डालना इनके प्रमुख कृत्य थे। इन दुप्कमों के' लिए ये लोग 
अपनी यौवनारूढा रूपवती वन्‍्याओ को पथिक को भ्रमित बरने हेतु साधन-स्वरूप 
व्यवहृत बरते थे। कई बार ये तोग सामूहिंव' भोजन वे! आयोजन पर विसी वस्तु 
के चोरी जाने वा प॒धिक पर पिथ्यारोप लगाकर उसवा धन-माल हडप लिया 
बरते थे। 'मुख ऊपर मिठियास, मन माही खोटा घडै' की उवित इन पर पूर्णरूपेण 
चरितार्थ होती है। ये लोग सिखाय पढाये पशु-पक्षियो द्वारा भी राही को भ्रमित 
वरवाक्र अपने चगुल में फेसा लेते थे। इन क्‍्याओ में चरित नायव वे 
सदुपदेशों से ठग पुत्री वा हृदय परिवर्तत हाना व उसवे! साथ खूब धन माल 
लेकर भाग जाना दर्शाया गया है। इन कथाओं में मिमखजमारौ, ठगा रौ गुडौ, 
जवारियौ ठग, एक लुगाई अर च्यार ठग, ठगा री ठरकौ आदि कथाएँ काफी 
प्रचलित हैं। 

डाकुओ और घाडायतियो वी शौयं-क्याओ वो भी जन-साधारण बडी ही 
रूचि से सुना करता है। प्राय गाहंस्थिक बैमनस्य से व्यथित, आथिक कठिताइयो 
से सनस्त व्यक्ति ही डाकू बनता दिखायी देता है । ये लोग पूंजीपतियो में लूद- 
खोसकर प्राप्त किये धन को सर्वेसाघारण में वौँट देना अपना परम करत्तंव्य समझते 
थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक मानस ने इन कथाओ के माध्यम से तथाकथित 
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देखकर शिव-पार्वती रास्ते में घन से भरी एक थैलो डाल देते हैं। इधर भिखारी 
और भिप्तारित सोचते हैं कि वार्धवयाधिक्य वे वारण जय हम दोनो अग्बे हो 
जायेंगे तो हमे एप्दम चलने में बहुत वठिनाई होगी अत हम इस निर्जन राह 
में अन्धे बनकर घतने वां पूर्वाम्यास बर लें । इस प्रकार वी विचारणा 7रस्ने 
के उपरान्त वे अन्धे वदगर चलते चलते धन वी थैली पर से गुजर जाते हैं। 
बुछ पथाओं में ऐसे वर्णन भी मिलते हैं हि भूगर्भ मे गाडी गयी धन-राशि भी 
एक स्थान पर स्थिर नहीं रहवर मन्थर गति से इधर-उधर होती रहती है। इस 
माया वा मोह इतता सतरनाव है वि मरणोपरान्त भी वह मनुष्य का पीछा नहीं 
छोड़ता। बह भूत प्रेत वी योनि या सप वी योतिधारण बरवे उस माया वी 
रक्षा क्या वरता है। यह माया भाइयो वे प्रेम यो बै रभाव मे परिणत बर देती 
है, सहवमियों वे सहयोग को प्रतिशोधघ की आय में भोवः देती है, ज्ञानियों के 
ज्ञान वो निस्मार वर देती है। धन लिप्सु चार डाकू मित्रो में से दो मित्रों को, 
जो लद्डू लाने गये थे, पुन लौटते समय अन्य दो मित्रो वी गोलियो का शिकार 
बनना पडता है और दोप रहे वे दो भी जहरीले लड्‌डुओं वो खावर मरणवी 
इरण में चते जाते हैं। उन द्वारा लूटा हुआ धन तो वैसा ही विखरा पड़ा रहा पर 
उनके शव वन्य-पशुओ वा भद्य बने । इस कथा वो ध्यानस्थ रखते हुए 'वाता री 
फुलवाडी' वी भूमिका मे बडी ही सारगर्भित बात वही गयो है-- 
“हीरे-मोतियो था वह अमोलव' खजाना उनवे साथ नही चला, यही पीछे 
रह गया | जगल ने हिंस पशुओ ने उनकी लाशो को तो खा डाला विन्तु उप्त 
खजाने वी ओर उन्होने आँख उठाकर भी नही देला |" 
इस प्रकार वी धन-माया से सम्बन्धित कथाओं में कही-कही स्वय लक्ष्मी भी 
एक पात्र वे रूप में चित्रित वी गयी है। कही वह अपने भवतों की वढोर परीक्षाएं 
लेती हुईं भी इष्टिगोचर होती है। इन कथाओं में नवो जलम, आ माया बामण- 
गारी, लिक्षमी रा चाढ्ा, पुन अर पाप, लखारी ने बाढदियँ रो बढुद आदि 
कथाएं उल्लेखनीय हैं । 
(६) भाग्य से सम्बन्धित कथाएँ 
"भाग्य फलति सवेत्र न बुद्धि च पौरुपष! सूक्ति वाक्य आर्य-सस्दृति वे अनु« 
यायियों वे लिए सदेव आत्म-सान्त्वता-दायक सिद्धान्त सिद्ध हुआ है। राजस्थाती 
लोक-मानस को उक्त धारणा की प्रमुसत्ता इन कब्दो मे स्वीकार्य है-- 
“भागा खेती निपजे अर भागा दूज गाय ।' परन्तु दूसरी ओर लोक ने भाग्य- 
बाद के भरोसे रहने वालो की सिल्ती भी उडायी है। भाग्यवाद की विडम्बनामयी 
घारणा मनुज को निष्कर्मंण्य बनाने वाली प्रतीत हुई। फलत आत्माभिमानी लोक- 
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(भूत प्रेत, खईम, डावी, डादण के निवारणार्थ) के विनाश हेतु किया करते हैं। 
इनके मन्त्रोपचार आदि से अनेक प्रकार वे दुस्साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। इनके 
वरदान वई निस्सतान दम्पतियो के नोरस और अभिशप्त जीवन को सुखी जीवन 
में परिणत कर देते है। शकुन दास्त्र-निष्णात और भाग्य वैत्ता ये साधु समाज मे 
स्वेत्र आदर पाते हैं। ममाधिसथ रहने वाले साधु अपनी समाधि-वेला में परिचर्या 
बने वाले यृहस्थो को वरदान भी दिया वरते है। किसी बारणवश्ञ कुपित हो 
जाने पर ये साधु पूरे नगर को भस्मीभूत व रने मे भी नही हिचकिचात । 
कपदी, छदच्य भेषघारी, लम्पट साधुओं वी भी अनक कथाएँ लोक मे प्रचलत्रित 
हैं। इनका ज्ञान थोथा और सारहीन होता है। थे साधु इमशान जगाने, मूठ 
(मन्त्र फेंसक्र किसी दूरस्थ व्यवित को मारना, भवन या पेड था गिरा देना) 
चलाने, कामण (जादुई विद्या) करने जैसी अनिष्टकारी क्लाओ मे पारगत हुआ 
करत हैं । भाली भाली नारियो को अमित कर पथ भ्रष्ट करने म इन साधुओ को 
अत्यन्त आनन्द वी प्राप्ति हाती है। घान्त स्वभाव वा प्रदर्शन करने वाले मे साधु 
सहज-विश्वासी लोव द्वारा रक्षार्थ सौपी गयी सम्पदा को डकार जाते हैं। अभि 
मन्वित प्रसाद खिलाकर स्त्रियों का अपने चश मे कर तिया करत हैं। बुलाई 
लाडी अर आई पाडी' नामक कथा मे इस प्रक्रार की प्रवृत्ति रखने वाले साधुओं 
के कुदृत्यो का ही भडाफोड किया गया है। वैधव्य जीवन से व्यथित हो भगवत 
भजन में मन लगाने वाली अबला स्त्रिया वे साथ बल प्रयाग करते भी ये कभी 
सकुचातत नहीं। विधवा बामणी अर राम सनेई सन्त री वात ऐसी कथाओं का 
प्रतिनिधित्व करती है । 
लोक कथाओं मे कुछ ऐस साधु पात्रो बे” चरित्र भी उभारे गये है जो ठोक« 
पीटकर साधु बने प्रतीत होते हैं। 'तोर नही तो तुब्का ही सही' सूत्र वावय इतका 
पथ प्रदर्शन करता है। बिना सोचे समझे की गयी य निराधार भविष्यवाणियाँ 
प्राय सत्य धटित हो जाती है और इन्ह प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री देया ते 
तीडी राव नामक लोक उपन्यास म व्यम्य शैली का प्रयोग कर ऐसे साधु चरित्रो 
पर ही पूर्ण प्रकाश डाला है। 
(११) प्रकृति के साथ रागात्मक सम्बन्ध व्यक्त करने वाली लोक-कथाएँ 
राजस्थान प्रदेश म उपलब्ध अनेक वधाओ म मनुष्य के प्राह्ृतिक जीवन की 
महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इन कथाओ वे चरित-नायक प्रकृति वे 
शान्तिमय वातावरण म व्यतीत क्यि जाने वाले सुखद जीवन की तुलना में वैभव- 
सम्पन्त और ऐन्द्रिय सुखोपभोग प्रधान जीवन को हेय एव त्याज्य मानते हैं । ये 
पात्र खग विहग का-सा स्वृतत्त जीवन बिताना श्रेयस्कर समभते हैं। प्रपीडित 
पद्मुओ, व्यधित विहगा, पीले पडते पत्ता, सूसते सरोयरो और कटीली भाडियो के 
रूप में परिवर्तित होते हरित द्रुमो को देखकर इनका हृदय टूक टूक हो जाता है। 


ये पति के उन्‍्धनमुक्त अक्षय भागा 


*देव। वे विविध अतीमे 
हआ है। (दिवालापन) बेचने बाला आह्यण अपने दियात्ने क्‍्ये 
हायो बैचता है। प्लेट उस्त देवाले- कप एक अुचर-सी सम्क में बन्द्क्स्ा दत्त है। 
रप्ि के समय चोरी के पहेश्य के निक्से बाबरी ((+ जानि-वि्चेष) अवसर 
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पाकर उसी सेठ की हवेली मे प्रविष्ट होते हैं। दिवाले वाली पेटी को वजनदार 
देख वे समभते हैं कि इसी पेटी भे सर्वाधिक घन-माल है। अत उसे सिर पर उठा- 
कर ले जाते है। पेटी खोलने पर और वस्तुस्थिति से अवगत होने पर वे उत्त 
दिवाले सहित पेटी को हृपव के बुएँ मे डाल देते हैं । सेठ ने दिवाले को बन्द रखा 
था अत वह घनवान हाता है । बावरी (निम्न जाति) दिवाले वी पेटी को उठा- 
कर ले गये थे और आज भी सभी को विदित है कि निम्न जातियो को जीवन-भर 
बर्ज का बोभ उठाना पडता है। कृपक के वुएँ में पेटी को स्थायी वास मिला था 
अत बृपक सर्देव ऋण के भार से दवा रहता है। फसल पकने पर प्रत्येक बार वह 
यही सोचता है कि इस बार मैं उछूण हो जाऊँगा पर दिवाले ने तो स्थायी रूप 
से उप्तते आतिथ्य को स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध भे कथा लेखक श्री देथा 
के शब्द वस्तुस्थिति का चित्र उपस्थित कर देते हैं-- 

अबूम करसा जाणै क॑ बेरा सू पाणी सीच ने वे खेती रै मिस कमाई बरै, 

पण वा रे जी फ़गत देवाक्ों हाथ लगे । समाई प्रथरी शायिण री हवेली 

पूरे ।" 

इसी प्रकार एक और कथा में मनुप्य-जीवन वी विभिन्‍त अवस्थाओं की 
स्थिति वा प्रत्तीकात्मक चिनरण हुआ है। बेल, वुत्ता व उल्लू ब्रह्मा के सम्मुख 
अपता दुखलडा रोकर अपनी उम्र कम करवा लेते है । और इसके विपरीत मनुष्य 
अपनी कम उम्र सम्बन्धी चिन्ता व्यक्त करके अधिक उम्र व रवा लेता है। उक्त 
तीनो प्राणियों की उम्र के साथ उन सीनो के गुण भी मनुष्य को प्रदान कर दिये 
गये । चालीस वर्ष और उसके बाद तक मनुष्य घरवालों वे लिए बैल की तरह जी 
तोडकर मेहनत करके अर्थोपार्जन क्या करता है । जब उसके बच्चे बडे हो 
जात है तो वह उन पर बुत्ते की भाँति गुर्राया करता है पर वे उसकी बिलकुल 
भी परवाह नही करते । वा क्यावस्था मे उसम उल्लू वे गुण आ जाते हैं । उसकी 
बुद्धि समाप्त हो जाती है। भाँति भाँति स उसे घरवाल तग किया करते हैं | इस 
प्रकार की प्रतीव-प्रधान कथाओं म ऊमर री लेखौ, देवाढ्ा री बापौती, राजी- 
खुशी, केल्गू री काब, आव-धतूरो नामक कथाएँ विशेष रूप से उल्लेख्य हैं। 
(१३) जातोय गौरव को फधाएँ 

राजस्थानी जातियाँ अनेक उप-जातियो (खाँपो) मबाँदी हुई हैं। अनेक 
गोत्रों के सम्मिश्रण से उप जातियाँ निर्मित हुई हैं। राजस्थान प्रदेश के निवा* 
सियो का जातीय वर्गीकरण बहुत ही सूक्ष्म विवेचन का और गहन अध्ययन का 
विषय हो सकता है। यहाँ वी प्रत्येक जाति के अपने विशिष्ट रीति-रिवाज 
हैं। यहां तक कि भायायी स्तर से भी उच्चारण (सुर और लय) के आधार पर 
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स्थित शी जाती भे। पता लगाया जा सगता है । और हो भर, पुछ ग्रामीण णन 
शारीरिए दमावट के परीक्षण मे ही ब्यवित वी जाति बता दिया परत हैं । इसे 
प्रयार राजस्थान में जातीय करपन भी अद्वितीय और मरच्यपूर्ण बात है। आज 
बीबी शतादिद में भी जातीय पयों द्वारा दिये गये निर्णेय उरैनतम स्थायालय के 
जलिणेयो मे मही अधिर महत्ता रखे हैं। इस प्रदेश भे पादी जाने बाजी जातियो 
हे सम्बन्ध में वई लोस-हथाएँ भी प्रयत्रित हैं। इसे कया में मे बुछ सी 
इहावती सपु वयाएं हैं, जिला विउच्रने अस्यत्ष रिया जायेगा । टसने विपरीत 
डुए दोष बाएं भी हैं न्तिहू कोए आय अपनो जाति मे सोगो गो ही बड़े पर्य 
मे शाप गुनाया फ रते हैं। ऐगी बधाओं वा सलिप् परिष्रय धर भी प्रस्तुत दिया 
जा रहा है। 
राजस्पान ये मिलने पाली सभी जातियो के उद्मव से सग्यद्ध अनेय बघाएँ 
प्रवित हैं। प्राप इस प्रवार पी कयाओं से प्रत्येश जाति अपना सम्बन्ध दव- 
जाति से जोष्ठती है। सभी जातियों ढे लोग अपनी झाति वी स्वर्ण में बार बरसे 
याली जाति बताया करते हैं तथा भूमि या भार (पाप मे क्षर्य है) उतारसे दे लिए 
भगवान मे उनकी जाति गो) मृत्यु-्तोर में भेजा है। एुछ जातियाँ दिगी देव-विधेष 
से अपना उद्मद मानती है । निम्न-से-निम्त एवं विछठडी जाति भी अनेक प्रदार 
हो श्याओ वो उदाटूरण सगश्प प्रस्तुत बखे अपनी जाति बी उस्ृष्य्ता शिद्ध 
करती है। इस कथाओं मे सम्बन्ध में यद विशेष रूप मे शानव्य है वि' अपनी 
जाति के गोरण पी बयादे महते समय साग बुछ ऐसी बाएं भी बहते है जिनमे 
भम्य जातियो यो हेंसी उड़ायी गयी है। प्रत्लेय जाति वा अपना एक बुजन्देवता 
या बुद-देवी है। इवं देउ-चरित्रों का लेरर भी उग जानि-विशेष भें अतेगा 
प्रशार की कथाएँ धयवित होगी हैं । बहू जाति उस देवी या देखता व) अन्य सभो 
देवताओं से श्रेप्टतम मानपी है। सभी प्रयार मे असम्भाव्य, अतोविज', अद्वितीय 
और अभूतपूर्य बगयों बो परने वी क्षमता से सम्बन्ध चनारार उग देवता पी 
महत्ता की और भी बड़ा दिया जाता है। वह छाति उस देवता मरे ही जगत- 
लियन्‍ता मे रुप में स्वीकार उरती है। विभिन्‍न जातियों में पायो जाने बाली ऐसी 
सभाओं में नामान्तर ये अधिखित अत्यत्प परिवर्तन को छोड़नार प्राय समान 
मधातक वाली कथाएँ ही मिलती हैं । इस सन्दर्भ में यहू शिश्ेंष रूपए से क्षालस्ण 
है कि जातीय गौरव एवं जातीय देवठा थे गौरव से राग्दन्ध रुपने वाली कथाएँ 
स्वगातीव लोगो दे ही समक्ष या जातीय सम्मेसतों मे. अवसर पर ही बही-सुनी 
जाती हैं। जाति-विशेष को गौरवान्वित बरने बाजे वी २-रणधीर पुरुषों वे चरियो 
नो लेकर भी अनेक क्याएँ उस जाति प्रे भ्रचलित हो जाती हैं। मपनी जाति मो 
गोखश्ासी परम्परा से अयग॒त होने पर ववता और श्रोता फू नही समाते । 
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(१४) धामिक और पौराणिक कथाएँ 
राजस्थान प्रदेश भे जव-सामान्य वे मनोमोदन एवं धाभिक प्रवृत्ति को 
जाग्रत करने वाली अनेक घर्म-कथाएँ प्रचलित है । इन कथाओ मे देवी-देवताओं 
को भी साधारण मनुष्य की भाँति व्यवहार करते देखा जा सकता है। लोक ऐसी 
कथाओ के क्थन-श्रवण से पुण्य-लाभ होते वी बात मानता है। इन कथाओं मे 
धर्मे-भावना प्रमुख रूप से पायी जाती है । कथा का चरित नायक किसी बाघा के 
उपस्थित हो जाने पर यदि अपने सभी प्रयत्नो के व्यवहार के उपरान्त भी 
असफल हो जाता है तो वह धर्म का राम्बल ग्रहण करता है। धर्म के भरोसे छोडा 
वह कार्य शीघ्र ही सम्पन्त हो जाता है। ऐसी कथाओं की सर्जना जनता में 
घामिक चेतना जाग्रत करने के लिए ही की गयी है। अनेक कथाओं में कथा- 
मायक द्वारा क्यिे गये एक छोटे-स पुण्य (धर्म) को कागज पर लिखकर उस 
बागज को अपार धन-राशि से तोलने वा उल्लेख मिलता है। और उस छोटे से 
घागज के टुक्डे का पलडा भारी रहता है। इन धर्म क््थाओ मे पृथ्वी वे उद्भव, 
प्रलय-काल, स्वगं-वर्णेन, पशुओ के जन्म आदि के सम्बन्ध मे भी कई क्याएँ मिलती 
है। ससार-भर की धर्म-कथाओ मे प्राय बहुत साम्य पाया जाता है। कुछ कथाओो 
मे ऐसे भी वर्णन मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि पहले कभी पृथ्वी और 
आकाश मिले हुए थे। कुछ तारो, बादलों, पर्वतो और पेडो की कथाओं को भी 
घ॒र्म-कथाओं म माना जायेगा, वयोकि उनके परिपाइवें में भी घामिक भावना की 
रपध्ट कूलक दिखायी देती है। इस प्रकार की कथाओ में मिलने वाली 'खौडकी मेघ- 
माक्र' कथा राजस्थान प्रदेश में बहुत रुचि के साथ सुनी सुनायी जाती है, वयोकि 
मरुस्यली को शस्य श्यामल यह मेघ माला ही बनाती है । 
उबत क्थाओ के अतिरिवत राजस्थानी लाक में अनेक पुराख्यान प्रचलित 

हैं। इन आश्यानों के चरित-मायक एक आदक्श-जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते 
है। इन आख्यानों में कही धामिकता प्रधान जीवन की महत्ता प्रतिपादित वी 
गयी है, कही परोपकारी प्रवृत्ति की प्रदृष्टता को सिद्ध किया गया है और कही 

“हीमत कीमत होय' उक्ति का मूल्याक्न दिया गया है ॥ इस प्रकार के पौराणिक 

आख्यान भारत के प्राय सभी प्रदेशा मे ठीक उसी रूप में भिलते हैं जिस रूप में 

राजस्थान मे मिलते हैं ॥ इसका मूल कारण आये जाति की सास्कृतिक विचार- 

धारा रही है। इन कथाओ में इन चरित-नायको का सम्बन्ध प्रत्येक देश के 

वासी अपने प्रदेश से जोडते दिखायी देते है । राजस्थान प्रदेश में इस श्रेणी मे 

आने वाली निम्त क्थाओ का ज्यादा प्रचलन है--राजा भोज री बात, बीर 
बिकरमादित री वात, मरतरी गोपी चन्द री बात, गरु गोरखनाथ री बात, राजा 
रामचन्दरजी री बात, पलक दरियाव री बात, दमयन्ती री बात, किसन भगवाव 

री बात, प्विस्टी अर परछे, वाह री बात, महादेव पारवती री बात, अजवा सती 
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री बात आदि! 

(१४) एकतरे की कथाएँ 

बीच में एक दित छोडकर प्रत्यर दूसरे दित आन वाले बुखार वो राजस्थान 

में एपतिरे री त्ताव' कटा जाता है। इस प्रवार वे ज्वर से छूटकारा पाने मे 
लिए भी एवं बचा बही जाती है। इस हम मन्त-्वथा वे नाम से भो अभिहित 
कर सवते हैं। इस कथा को पहते सम्रय बकता एफ स्थान पर बैठा रहता है । 
बता के ठोक सामने वीस-पच्चीस यज की दूरी पर ज्वर ग्रस्त व्यवित बैठा रहता 
है। अन्य थीता बकता वी त्तरफ ही उसवी अगल-बगल म बैठे या खड़े रहत हैं। 
इस स्थिति को देसते हुए हो हमते इस कथा को माडकर वही जाने वाली वयाओं 
में स्थान दिया है, बमोकि यहाँ भी श्रोताओं वा एक समूह उपस्थित जो रहता 
है। यह बा प्राय याँव ने चौपाल (जिसे राजस्थानी में 'गवाड' बहा जाता 
है) पा मन्दिर वे सामने ठीवा सध्या-समय कही जाती है। अन्य कथाओ और 
इस बया में एक बहुत बडा अन्तर यह पाया जाता है कि इस बचा यो कहत 
समय विस्ती भी अवार का हुकारा नही दिया जाता । श्रोतागण प्राय मौत साथे 
रहते हैं। इसके परिपाश्वे मं यह मान्यता प्रवत रही है वि यदि कोई इस एथा 
में हुबारा दे दे तो 'एवतर्र का ताब' उस सताने लग जाता है। वया का हन्‍्त 
होते ही प्वर-म्रस्त व्यवित वो उठकर पीछे वी ओर भाग जाता पड़ता है। कथा 
के वक्ता वे समीप बैठा एक व्यक्त ज्वर-पीडित के पीछे (भागते समय) जूता 
फेंकता हैं! यदि ज्वर-प्रस्त बे वह जूता लग जाता है तो उसे ज्वर से छुदबारा 
नही मिलेगा और नहीं लगता है ता छुटबारा मिल जायेगा, ऐसी मान्यता है 
ज्वर पीडित को भागते समय पीछे मुडक्र भी नहीं देखना चाहिए । वस्तुत 
देखा जाय तो ऐसी कथाएं ही लोर मानस के सही रूप का प्रतिनिधित्व करने 
बाली कथाएँ सिद्ध हो रावतो हैं । 

(१६) इुद्धि फोशल भौर ज्ञान से सम्बन्धित सथाएँ 

अपनी बुद्धि के बल पर ही मनृष्य सृष्टि वा सर्वश्रेष्ठ प्राणी स्वीवारा गया 

है। मानव द्वारा अजित ज्ञान, उस ज्ञान वे उचित प्रयाग तथा युद्धि-कुशलता 
से सम्बन्ध रखे वाती अनेव कथाएँ राजस्थाव प्रदेश में प्रचलित हैं। अपने 
गहन ज्ञात ये आधार पर व्यक्ति विसी वे द्वारा कही गयी बात या शब्द वा 
बबता ने अभिधेयार्थ स भिन्न अर्थ किस प्रकार ग्रहण बर लिया करता है, इन 
कथाओं मे ्ृष्टव्य है। “मूपदी रो ग्यात', 'डोकरी अर राजा भोज', "राजा 
भोज साध विडत अर डोकरी' नाम स पम्रिलने वाली कथाएँ इस प्रकार की 
कथाओं व प्रतिनिधित्व वरती हैं । इस कथा के माध्यम से भोली-भाली ग्रामीण 
जनता के घान-सामुद्ध्य, प्रत्युसन्तमति, हाजिर-जवाबी की प्रवृत्ति को उभार- 
कर प्रस्तुत किया गया है एवं अपने-आपको सर्वन्नानी समभने बाले घोधा- 


हि 
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बसन्त, प्रदर्शन-प्रिय, तब -शीज, छिछला-ज्ञान रसने वाले सागर-जनौ बा मजाव 
उड़ाया गया है। इग प्रराग में निम्न पक्तियाँ दृष्टब्य हैं-- 

“झूपडी शे ग्यान' नामय इस क्या में नगरवासी आभिजात्य थर्ग वे परी, 

धोथे और आडस्यर-युयत ज्ञान वै प्रति बरारा व्यग्य तथा गाँवों वी शोषित 

जनता वी व्यावहारिक युशलता य प्रसर बुद्धि यी ओर तो स्पष्ट सवेत है ही, 

विन्तु इस कहानी दे बहाते लोव-जीवन ने जिस अतुलनीय साहित्य, वला व 

उस्ती भर्मस्पर्शी जीवन्त भाषा मे बुहृत्‌ सजान यी भर जो अनजाना सवेत 

मिलता है, वह अधिव महत्त्यपूर्ण है ।* 

इन कथाओं में बुछ कथाएँ ऐसी भी मिलती हैं जिनमें ज्ञानोपलब्धि के 
साध-साथ मानव मी विचारघारा वे परिवर्तित रूपो को दर्शाया गया है। विंतती 
सहजता और उव्ितनी सत्वर गति से मनुष्य अपने आदशों और विचारों वी 
बदल देता है, इसबा 'सममझ रौ भरम” नामय बा में ब्यग्यात्मव शैली में 
चित्रण हुआ है। पद-चिह्लन पहियानने वा शान रसन याले व्यवितयों ये सम्दन्प 
में भी अतेष॒ बषाएँ हैं। 'अवल-बादर' नामक बचा इस प्रत्रार वी सर्वश्रेष्ठ 
बया है। ठीग इसने! विपरीत अज्ञानियों से सम्बन्धित भी बई वषाएँ मिप्त 
जाती हैं। इन कथाओ के पात्र प्राय अपने द्वारा जिये गय अविवेज पूर्ण कायों वा 
प्रायश्वित एम पश्चाताप यरते इष्टिगाचर होते हैं। 

पुरुष वर्ग में माडबर कही जाने वाली कयाओ मे विभिन्‍न उप वर्गों कौ 
यंधाएँ विवेचित बरने थे. पदचात हम स्त्री वर्ग वी कथाओ और बाल-नथाओं 
घो लेते हैं। परन्तु पिछत्रे दोनों वर्गों पी वधाआ वे राम्बन्ध में यह ज्ञातब्य है 
वि बात वा जो 'बणाव' (सोन्दर्ममय रूप) पुरुष बर्ग की कथाओं में निरखता है 
वैसा इन वर्गों वी क्या में देखने को नही मिलता। 


(झा) माडकर कही जाने बाली (स्त्री वर्ग मे) कथाएँ 

राजस्थान प्रदेश में नारी जीवन बहुत सारे प्रतिबन्धों स॒प्रतिबन्धित रहा 
है। आज भी गाँवों में स्थियो भा जीवन इस बिडम्बना हो प्रस्त है। रात दिन 
यत्रवत भार्य करते रहने और भोपडी वो घेरे रसते वाली चोतरफी ऊँची 'वाड' 
में घिरे रहने मे ही उसकी ध्वाभा और धालीनता है। अपने कोमल हृदय में उठने 
बाली वेगवती आनन्ददायिनी अनेक भावताओ वो कुचलकर भी उसे उदव जीवन 
की मर्यादाओं में रहना पड़ता है। जब चाहे तब ये अवलाएँ कही मिल भी तो 
नहीं सकती, फिर भाडकर कथा कहने का अवरा रही बसे उपस्यित हो सकता है ? 
इत सब प्रकार वे बस्घना वे उपरान्त भी घर्म-भीरु जनता वी घामिक भावना 
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मे स्त्रियों के स्वेट-सम्मिलन वे लिए बुछ गुजाइश रखी । विविष ब्रतो और पर्वों 
आदि के अवसर पर स्त्रियाँ विसी एवं स्थात पर एपपित होती हैं। इत अवसरो 
पर बयाएं भी कही जाती हैं । एवं स्त्री कथा-वाचत दरती है और अस्य स्थियों 
गा समूह क्‍्या-श्रवण व र्ता है। इस अवसर पर माइवर वही जाने वाली वथाओ 
घग सभा उपस्थित हो जाता है । स्त्री वर्ग वी कथाओं में वेवल ब्रत तथा पर्ध 
आदि से सम्बन्धित कथाएं ही प्राप्त होती हैं, जिनवा यहाँ विवेचन विया जा 
रहा है। इसवे अतिरिक्त यहाँ मह उल्लेस्य है कि स्त्रियाँ 'जवाई को रप्ाते 
समय 'जवाई' से कुछ कथाएँ कहर उनके आधार पर पद्देलियाँ पूछती हैं, पर 
इस प्रकार की कथाओं का विदेवन अन्यत्र किया जायेगा । 
धर्म वे प्रति अत्यधित आस्था रखते बाली राजस्थानी नारी के जीवन में 
ब्रतों का अद्वितीय और आदरणीय स्थान है। यहाँ पर सप्ताह मे प्रत्येकः दिन 
और भाह्‌ पी श्रत्येष्ष तिथि वो बोई-न-कोई ब्रत पडता ही है। तैतीस कोटि 
देवताओं वे अतिरिवत यहाँ अनेवः लोज-देवताओ वो पुजा और उपासना बा 
प्रचलन है। इस प्रवेश का एवं भी गाँव ऐसा नहीं है, जहाँ विविध देवताओं वे 
पचास साठ मन्दिर या 'थान! ने हो तथा एवं भी घर ऐसा नहीं है जिसमें 
सध्या-समय केवल एक ही देवता का दीपक जलाया जाता हो ) एक हो धर में 
अलग-अलग देवताओं वी अचना दे लिए. अलग-अलग स्थान पर अलगन्भलग 
दीपब रे जति हैं। गाव ता क्‍या, वन-प्रातर भे भी प्रत्येक सौ-पसास पेडो में 
बाद विसी पेड के नीचे किसी देव-प्रतिमा वे दर्शन ही ज्ययेंगे । सारत, यही कहा 
जा राकता है वि इतने सारे देवताओं से सम्बन्धित अनेष' ब्रत्त प्रचलित हैं, और 
इन ब्रती का पालन प्राय यूह-लद्षमी ही करती है। इस सभी भग्रतो के माहात्म्य 
को प्रतिपादित बरने वाली अनेब' बथाएँ हैं, जा इन श्तो के अवसर पर वही 
जाती हैं । 
ब्त-क्थाओं में घामिक भावना कूट-कूटवर भरी हुई है। इन ब्रत-कथाओं 
के प्र।रम्भ में प्राप, विसी भिखारी, लकडी बेचन वाले, सछुए आदि को ब्रत यो 
भोर प्रेरित हाते दिफाया जाता है । बह भी अपनी बमाई आादि से ध्राप्त पैसो से 
व्रत वी आवध्यर' सामग्री खरीदरर विधिवत ब्रत बरने वा निश्चय वरता है। 
ग्रत-पालन से वह श्री-सम्पन्न होता है। अधिव धनाढध होने पर प्रमाद-बश उस 
व्यक्ति द्वारा या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ब्रत-पालन में कुछ कमी 
रह जाती है ओर देव-विशेप को कोरारित का उस परिवार को शिकार बनना 
पढ़ता है । अपने द्वारा हुई इस प्रवार की भूल को चह पुन सुधारता हैं और 
फलत फिर से लक्ष्मी उसके पाँव चूमती है। कभी-कभी प्रिय-मिलनोत्युका पत्नी 
द्वारा समुद्र-तट पर प्रवासी-प्रिय से मिलने जाते समय भूल से देव-प्रसाद की 
उपेक्षा चर दिये जाते पर उसे कौप-भाजत वनना पडता है। इस ब्त-क्थाओं में 
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ब्रत-सम्बन्धी देवता का सर्वे-शक्तिमान, सर्वेव्यापी ईश्बर के समान चित्रण मिलता 
हैं। ब्रतों से सम्बन्धित कुछ कथाओं में एवं के स्थान पर दो परिवारों या 
व्यवितियों का श्रभुख्त रूप से चित्रण किया गया है ! इनमें से एवं परिवार ब्रत- 
पालन के परिणामस्वरूप सभी श्रकार के सुखा का उपभोग करता दिखायी देता 
है और दूसरा ब्रत की उपादेयता की हंसी उड़ाने बे कारण नारकीय यातनाओ 
की भेलता दिखायी देता है। कई कथाओ में स्त्री या पुरुष वे' स्थांन पर अन्य 
जीव को ब्रत-साधना-रत दिखाया गया है। अनक बार स्त्रियाँ महीतें-भर तक 
ब्रत रखा करती हैँ । इसे राजस्थानी में 'न्हावणो' (यथा--बैसाख न्हावथौ, वात्ती 
न्हावणी ) कहा जाता है। वे सवेरे जल्दी स्नान किया करती हैं और तदनन्तर 
पीपल सिचन वा कार्य सम्पन्त करती है। इस समय कही जाने वाली कथाओ में 
प्रतिदिन स्नान करने के माहात्म्य और वृक्ष को पानी देने वे भाहात्म्य का चित्रण 
रहता है। पर्वों बे सम्बन्ध में भी अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। इन दितो पर भी 
स्त्रियाँ ब्रत रखा करती हैं। इन कथाओं में पर्व माहात्म्य, उस पर्व पर किये जाने 
वाले वार्यों के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। राजस्थान प्रदेश के कुछ बतों 
पर विशेष प्रवार का भोजन ही बनाया जाता है। ऐसे ब्रतो वी बथाओं में 
विशिष्ट प्रकार के भोजन वी आवश्यकता पर भी कुछ टिप्पणियाँ मिल जाती 
हैं। (यथा--क्रुछेक श्रतों पर दही और सोगश खाना, सन्तोपी माता के ब्रत 
के दिन खटाई नही खाना भादि ।) इन क्याओ वा अन्त भी विचित्र प्रकार से 
क्या जाता है। सुखान्तता और प्राणी-मात्र की मगल-वामना ऐसी कथाओ के 
अन्त की उल्लेखनीय विशेषताएं है। इन कथाओ मे ब्रत विधि-विधान का भी वे 
मिल्तता है। उदाहरण स्वरूप बुछ अश्ष प्रस्तुत है--- 
*राजा ? काती वदि अमावस आये तद परभात रा उठने दातण सिंनान 
करीजे | रोकड रपइया री पूजा कीजे | केसर कुकम सो पूजा करिनें 
अख्यत चढाइजे | पुसब चढाइजे। अगर धूप खेवीने नैवद चाढीजे। मुख 
ब्रास मुदरा विण चढाइजे। पान बीडा चढाइने, मिठाई-पतासा रौ परसाद 
बाटीजे। घणौो उछाह करि वामणा नू सकति माफक दिख्यणा दीजे | 
तठा उपरात भात-भात रा जीमण वणायने ओेका सणो बजे ।? 
(दीवाढी री बात) 
इन घणाओ थे अन्त वरले दो विधि भी लिप्न अवततरण परे हप्टब्य है-- 
'हमे जिकी मिनख दीवात्ली रें दिन महालिसमी जी री पूजा घणी उत- 
माई ने घण उछाह सू क्रसी तथा धणा दीवा करसी, च्यारे पुहर रात 
जागरण राखसी, तिस सू श्री महालिखमी जी आणद बामण सू हुवा ज्यू 
ही तुप्टमान होमी ।* (वही ) 
इन ब्रत कधाओं में ये कथाएँ अधिक प्रचलित है--व रवा-चौथ, ऊमभछठ, 
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सूरज-रोटे री बात, रिल पाचम्र री बात, बछ वारस, अणत चउदस, इगियारस 
री बात, निरजछा इग्ियारम री बात, सनिसर री बात, सन्तोपो माता री बात, 
दौवाछी री बात, आसली वावक्वियो, सतवाराण भगवातत री बात, बैसाख री बात, 
काती री बात, वीडी ने दण अर हाथी ने मण री वात, दूबडी सातू, गवर- 
उजमण री बात, सावण-तीज री बात, पूनम री बात, गणेम-चौथ री बात, 
ज़न्मास्टमी री क्या, बुघास्टमी री बात, राम-नवमी री बात, सोमोती अमावस री 
बात, सिंवरात॑ यो बात, दछादाई़ री बात आदि। 


(६) माडकर वही जाने वाती बाल-कथाएँ 

लोक कया बालक को सुलाने तथा हठघर्मी बालक वे हठ की याद को 
मुलाने वा साथन है, उसवे मनोरजन का माध्यम है ओर उसकी ज्ञात-सवृद्धि 
बंध अनोखा उपाय है। बालवों द्वारा अथवा नानी-दादी द्वारा बालकों वे! मन 
बहलाव हेतु कही जाने वाली इन बाल कभाओ में शिशु वी जिन्नासा वृत्ति और 
विश्वास-प्रतिपादव-बृत्ति की सर्वत्र प्रधानता पायी जाती हैं। इन कथाओं के 
निर्माण में आश्चयं-उद्दीपक-वृत्ति वा भी विशेष रूप से बोगदान रहा है। 
गे कथाएँ प्राय बहुत छीटी हुआ वरती हैं। इन वधाओ में अवान्तर या प्रासंगिक 
बथाओं वी अवतारणा प्राय नहीं हुआ बरती । मही कही पद्यात्मए अवतरणों 
का पाया जाना भी इन बथाओ वी एक विश्लेपता है। 

बाल गोपालो वे अनुरजनायें कही जान वाली इन क्थाओ में न तो पुरुष 
बर्ग की दीरघकाय क्याओ की मी सघर्ष-बहुलता दिखायी देती है और न ही 
स्त्री वर्ग भी क्थाओ-सी धर्मं-भावना एवं धर्म भीता। इन कयाओ का आनन्द 
लूटने के लिए सध्योपरात वालको का समूह चौग़ल में वा दादी नानी के पास 
जमा हो जाता है और तब बात पर-बात वा दौर प्रारम्भ हाता है। पारिवारिय 
रक्त मम्बन्धो, जातीय विशेषताओं और क्मजारियो, पग्भु पक्षी और पेडो से 
सर्म्वान्धित अनेकानक कथाएँ बाल जगत मे प्रचलित हैं । 
(१) भाई-बहिन के प्रेर्म श्रोर घृणा की क्याएँ 

भाई-बहिन के पुनीत प्रेम की भावना अनेक कथाओं वे! माध्यम से अभि- 
व्यक्त हुई है। बालवा वी इन क्थाओ भे वहिए वे लिए सर्वस्व न्यौछावर वरने 
वाले भाई वा भी चित्रण किया गया है और वहिन का जीना दूभर करने वाला 
भाई भी विश्वित है। इन क्याओ मे चित्रित भाभी प्राय ननद के प्रति वुटिलता- 
यूर्ण और निर्देय व्यवहार वरती दिखायी देती है। मानृ-प्रेम बचित और सौतेशी 
माँ के दुव्येवहारो ये शिरार बने नह-मुन्हे होनहार शिश्ुओं के जीवन की दुखद 
बहानी इन फ्याओ मे कही गयी है। विमाता के कहने पर पिता अपने पुत्र को 
मारता हुआ इन कथाओं में ही दिखायी देता है। वही सृत् पुत्र अपनी बहिन की 
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रक्षार्थे अनेक पक्षियों या पेडो का रूप घारण बरता रहता है। एक क्या में 
ब्राह्मण अपनी दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर अपने ही पुत्र वो मार डालता 
है। वही पुत्र अपनी बहिन की भलाई के लिए वभी घुक का रूप घारण करता 
है और कभी मेढक बतता है तो वभी बेर की ऋ्राडी | स्वर्ण-केशी सोनल बाई 
जब जोगी द्वारा अपहृत हो जाती है तभी उसकी ईर्प्पालु भाभियों को सुख वी 
नींद आती है, पर उसके भाइयो और माता-पिता वी नीद हराम हो जाती है। 
इस बथा दा वुछ पद्मयात्मफ अश्य उदाहरणार्थ प्रस्तुत है-- 
'अक हुतो ओे माई दत्यो राजा 
जिणरे हुता सात बेटा 
साता बिचला सोनल बाई 
मोतीडा चुगता जोगीर्ड उठाई 
घाल माई भिक्‍सया 
जीव यारा विचिया ।! 
इन कथाओं में कुछ कथाएँ ऐसी भी मिल जातो हैं, जिनमे एक बहिन आब- 
इयकता से अधिक सीधी सादी, भोली भाली एवं परोपवकारी चरित्र वे रूप में 
चित्रित मिलती है तो दूसरी बहिन अपनी बुरी आदतों के कारण दूसरो का 
सदेव अहित करती रहती है। 'म्हे हू सठवा सूठ' नामब बथा में हल्दी और सूठ 
(दोनो बहनें) क्रमश अच्छाई और थुराई वे प्रतीक रूप मे चित्रित वी गयी हैं । 
'केछू री काब' क्‍या में भी प्रतीवात्मक आधार पर बुरे भाई की अच्छी बहिन 
वा चित्रण किया गया है । इस कथा की निम्न पक्षितयाँ कितनी मार्मिक हैं और 
इनमे सारे कथानक की सारभूत बात भी कह दी गयी है-- 
'सामबजी ओ सायबजी भल बाढी बेल्यू री काब। 
पापली भाई पापली भोजाई वेनड मार चूदड रगाई।' 
और वह्‌ 'बेछू री काव' पति द्वारा बादटी जाने पर सुन्दरी का रूप घारण 
कर लेती है। बचपन में ही इम प्रकार की कथाएँ सुनावर बालक के मन में 
गुणशाली भाई वे प्रति श्रद्धा जाग्रत करने और कुटिल भाई वे प्रति घृणा पैदा 
करने वा सद्‌-प्रयत्त किया जाता है। ऐसी क्थाओ में केछू रो काब, म्हे ह 
सठवा सूठ, बीरौ म्हारी भाई, सोनल बाई आदि कथाएँ बाल जगत की बहु- 
प्रचलित कथाएँ हैं । 
(२) बरदान-प्रभिज्ञाप को कथाएँ 
स्व और पर के बीच तादात्म्य स्थापित करने वाली इन कथाओ बे' परि- 
पाइवें मे घामिकता का विशेष महत्त्व दिखायी देता है। व्ययित प्राणी पर व्यग्य 
करने व उसका उपहास करने पर वह कठो२-से-क्ठोर अभिज्ञाप दे सकता है और 
प्रसन्‍त होने पर वही प्राणी वरदान भी दे दिया करता है । वरदान-अभिशाप देने 
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की शत महान ऋषियों तक ही नहीं थी, अपितु लोक-यथानो के सजीव और 
जि्जीव सभी प्रशार के पात्र भी इस कला से दक्ष दिखायी देते हैं। एक प्राणी दूसरे 
वी सहायता बरता है और दुमरा उस्ते प्रमन्‍्त होकर वरदान देता है। फिर 
तीर प्राणी या पात्र उसी खुशियों यो अपनी खुशियों के रूप मे ग्रहण करता 
है। प्रसन्‍्ताधिवय से प्रेरित हो वह पाज अन्य पात्रो वो वरदानदे देता हैं और इस 
प्रवार से वरदान का त्रम चलता रहता है। ठोक इसवे विपरीत अभिद्मप्त पात्र 
अपने सम्प्व मे आने वाले सभी पात्रों को शाप देता रहता है। यहाँ दोनो प्रवार 
वी व्थाओं का एक-एवा उदाहरण प्रस्तुत बिया गया है-- 
घरदान 
'ऊजदी पाखा हस 
लीलो पाखा मूवटिया 
मुघरी बांणो बोयला 
छतरघारी मोछडा 
ने कूकडो विलगोधारी 7 
भ्रभिशाप 
'वान भड पीपछी 
राग सड तोश्यो 
थांडा गेरा 
बूटा स्पाक 
गंजी भतवारण 
बेतिया हाछी 
नतिपखी डूगर 
गुगो भाटो 
खारी समंदर 
नाचती विणियारिया 
पेदलौी राजा 
द्ातनी राणियां 
रोवणा बबर ६! 
(३) पशु-कथाएँ | 
इन कथाओं मे पशु ही प्रमुख पात्रों वी भूमिया अदा करते हैं। लोक-साहित्य 
के अध्येताओ ने पथ्ु क्याओ को अति प्राचीन लोक क्याओ के हूप में ग्रहण 
किया है । मानव जाति और पशुओं के पारस्परिव' सम्बन्ध को लेबर निर्मित 
दी गयी अनेक क्याएँ पशु-युग वी ही देन हैं । इन क्याओ दे शाध्यण से अनेव 
पशुओ की विविध आदतो को समभाने वा सहज प्रयास किया गया है । घने - 
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दाने इन क्याओ मे से बहुत-सी कथाएँ घर्म-क्थाओ और नीति-फ्थाओ के रूप 
में विकसित हो गयी । इन कथाओ का श्रोता पशुओं के बोलने, चालावी-युवत 
क्रिया-व्यापार करने भे पूरा-पूरा विश्वास रखता है। उसे पशु का मानववत्‌ 
कार्य करना भी सहज स्वीवाय है। पशु-वथाओ में भी हमे दो प्रकार वी कथाएँ 
मिलती हैं। एक तो वे, जितमें सारे पात्र पशु ही हुआ बरते हैं और दूसरी वे, 
जिनमें कुछ पात्र पशु होते हैं और अन्य कुछ मनुष्य, पक्षी व अन्य जीव। इन 
कथाओ में पशुओं की चतुराई और मूर्खता को भी दर्शाया गया है। कुछ पशु 
अत्यन्त आइचर्यजनक वार्य सम्पन्न करते भी दीख पड़ते हैं । राजस्थान प्रदेश में 
पायी जाने घाली इन वथाओ में सिह को सर्व शक्तिशाली, पर निपट मूर्ख वे रूप 
में चित्रित किया गया है। चालाक पशु उसे पग पंग पर मूर्ख बनाकर उसके 
चगुल से निकल भागते हैं। वई कयाओ में तो उसे अपनी मूर्खेता वे कारण अपने 
प्राणो से भी हाथ घोना पडता है। कुछ क्थाओ में उसे दयावान भी बताया 
गया है। “हसी रो म्यानौ' तथा 'ुण छोटी कुण मोटौ' नामक कथाएँ इस 
प्रकार की अति प्रसिद्ध कथाएँ हैं। हरिण इन कथाओं में भोले-भाले और सहज 
विश्वामी पद्मु के रूप में चित्रित है। भेडिया अपनी बुटिलताओ, छल-प्रपचमगी 
नीतियों के कारण इन वथाओ मे बुख्यात है। वह भूठ-मूठ वी बोली निवालकर 
दूसरे पशुओ वे नन्हे बच्चो को खा जाता है। एक कथा में वह हरिणी वी बोली 
मे हरिणी के वच्चो को पुकारता है और वच्चो द्वारा दरवाजा खोले जाने पर 
घर मे प्रविष्ट हो, सभी मृग शावकों को अपना भध्ष्य बना लेता है। उदाहरणार्थ 
कुछ पक्षितयाँ दृष्टव्य हैं--- 

'बाजकियी कूपली 

रायलौ रूपलो 

**“बेटा आंडी ई खोल आडो ई खोल 

थारी मा घरे आई ।' 

चतुर सियार अपने बुद्धि-बल से बलश्ञाली बेर सिह के भी छक्के छुडा देता 

है। यह पद्मु अनेक क्याओ में न्यायाधीश के रूप में भी चित्रित किया गया है। 
इस पशु की स्वार्थ परता स सम्बन्धित भी अनेक कथाएँ मिल जाती हैं । दूसरे पश्ुओ 
स काम लेने की अनेक युव्तिया म यह पूर्ण पटु है। किसी भी पश्यु वी छल-वपट 
वी भावना का भी पत्ता यह प्राणी अत्यस्प बाल में ही लगा नेता है । धोछा देने 
में इसदे जितना प्रवीण पशु आायद ही मिले | इस पशु दा मिथ्य्शिमान की देखने 
योग्य ही है । कुटिलता में भी यह किसी से कम नही है। बे स्याक्त री वुट्छाई, 
होडाहोड रो रग, रगियोडो स्थाव्ठ, सेखोजी सकरान्तियो, अवल उजागर भेक 
स्याठ री, स्थाक् रौ न्याव, स्थाछ री अटकछ, स्याह् री अकल अर सिंघ रौ बछ 
आदि कथाएँ सियार क चरित्र को एक मूतिमन्त रूप प्रदान व॒रती हैं । इन पशु 
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कथाओं में गधे को मूर्ख के रूप मे, बैल वो बुद्धि-हीन के रूप मे और बकरे को 
सामथ्ये हीन तथा शीघ्र ही बहकात्रे में जा जाने वाले पशु के रूप में चित्रित 
किया गया है । “चल स्हारी ढेमवी ढमाव ढम, फिसका बवकर जिंसदा तम' का 
पात्र बकरा अवश्य बुछ बुद्धिमान पात्र है। इन कथाओं में स्थान स्थान पर 
पद्यात्मक अवतरण भी पाये जाते हैं । 
(४) पक्षियों फो कयाएँ 

बाल-जयत में पक्षियों का अपना विशिष्ट स्थान है। चिंडिया, कौआ, 
क्यूतर, मोर आादि पक्षियो वा लेकर अनेकानेक वाल बथाएँ मिलती हैं। पक्षियों 
से सम्बन्ध रखन बाजी कयाओं मे सहपोष और महवाएरित्ता वी भावना बूद कूट- 
कर भरी हुई है! धोविन वे 'चिडे' वो मार दिया तो चिंडिया अन्य कुछ पक्षियी 
और सांप बिच्छू वो सहायता स अपने पति वी मृत्यु वा प्रतिश्ञोध लेती है। कुछ 
क्थाओ मे पक्षियों की बुद्धिमत्ता और मानव वे बुद्घूपन के उदाहरण भी प्रस्तुत 
किये गये हैं और भनुष्य ब्टी हमी उडायी गयी है। एवं कथा म रानी वे इशारी 
पर नाचने वाले राजा वा एक चिडिया ने अच्छा-खासा मजाक उड़ाया है। इसी 
प्रकार अन्य एक क्या मे वाणित 'दिकार रूप मे राजा के हाथ लगा मुर्गा अपनी 
चालावी से पुन स्वततन्त्र हो गया। इन बथाओ भें बई तपन्मवृद्धनथाएँ भी 
मिलती हैं जिनमे एक पक्षी दूसरे पक्षी द्वारा! प्रपीडित किया जाने पर अन्य पक्षियों 
या जीवों स सहायता माँगता है। वई प्राणियों वे नवोरात्मक उत्तरों वी सुन 
वह हंताश होकर किसी छ्षुद्र वीट या पक्षी के समक्ष अपना दुखडा रोता है। वह 
उमबी सहायता के लिए राजी हो जाता है और कथा उसी गति से पीछे वी और 
चलतो है। ऐसी वयाओ मे प्राय चीटी ही सहायता आगे आती दिखायी गयी 
है। कौबे ने चिडिया को मिला मोती छीन लिया । चिड़िया ने बट वृक्ष से बौबे 
वो छडा देने वे लिए कहा पर वृक्ष ने ध्यान नही दिया । तद वह निराश होकर 
क्रमण बढई, राजा, रानी, चूहे, व्रिल्लो, कुत्ते, लक्डी, आग, समुद्र और हाथी 
बे पास गयी पर सर्वत्र हताश ही होना पडा और अस्तत चीटी ने अपना बार्य 
मे रना सवीयार बर जिया तो इन सभी पात्रा ने भी अपना-अपना कार्य बरने वी 
हाँ भर जी) इस प्रत्ञार चिंडिया वो पुन अपना माती प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
थी कथाओं से सिद्ध यही होता है कि दलित और शोपित घर्ग की सहायता कोई 
भमुवेतभोगी या दवित वर्ग वाला ही कर सकता है। इस वर्ग वो तथाकथित 
शासक वर्ग से सहायता प्राप्ति वी इच्छा ही नही करनी चाहिए। पक्षी विशेष की 
बौद्धिव-कुशलता को एवं अन्य पक्षी विशेष बे दुर्दुणा एव मू्खता को प्रकट करमे 
बाली भी अनेक कथाएँ मिल जाती हैं। पश्षियों से सम्बन्धित इन कथाओं के 
माध्यम से मानव वी अ्रमश्ील प्रवृत्ति एव आलस्य-्वुति वा भो निरूपण क्या 
गया है, और जन्तत श्रमशीउता वी महता को प्रकट क्या गया है। 'आऊ में 
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आऊ आबलिया गटवाऊं' बचा इस प्रवार का राव॑श्रेष्ठ उदाहरण है। इन पशु- 
कथाओ के माध्यम से भाई बहिन के पायत-प्रेम का अमर सन्देश भी प्रेषित किया 
गया है। 'बाई डावी फडरावू्‌ के जीमणी' नामक वा में प्यार-दुलार रखने वाली 
बहिन यो मोर-भंया बहुत सारे आभूषण प्रदान बरता हुआ दिखाया गया है। इन 
कथाओं से अनेक नैतित बातें भी रीखी जा सवती हैं। 'खुसामद रौ मिठास! बा 
चाटुबारिता वी महत्ता को प्रतिपादित करती है। कई क्याओ में पशु-पक्षियो 
की प्रतियोगिताओं वा भी उल्लेख मिलता है, जिनमें एक पात्र दूसरे पात्र को मूर्ख 
बनाने वा प्रयत्न बरता है। कुछ व्ाएं ऐसी भी हैं, जिनमे परतन्त्र पक्षी मनुष्य के' 
समक्ष स्वतम्श्रता प्राप्ति हतु अनुनय-विनय करता दिखाया गया है। मनुष्य से उसे 
महायता मिलनी ता दूर रही, बह ता उस और अधिव कुचनो वे जात में फंसा 
लेता है। ऐसे असहाय पक्षिया का उद्धार विभी पक्षी वा मानवेतर जीव द्वारा ही 
होता है। 'बाधी वुरज' कथा में अन्तत चूहा ही बुज पक्षी को वन्धनमुवत वराता 
है। इन वधाओ में कुछ पक्षी ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी हठीली आदतो स बाज 
न आते पर कराल-बाल की निर्देय चपेट भ आ जात हैं । इन क्थाओ से विदित 
होता है कि पक्षो भी विभिन्‍न उत्सवों और समारोहो पर मानव की भाँति आनन्दा+ 
भिभूत हो जाते हैं । 
(५) प्रन्य जीव-जस्तुभो शोर कीडे-मकोडो से सम्बन्धित कथाएँ 

इस प्रकार की कथाओं मे चूहे चुहिया एव चीटी बी कथाओं वा बाहुल्‍य 
है। चुहिया वो सर्वत्र निर्दुद्धि और हठधर्मी पात्र ने रूप मे चित्रित किया गया 
है। अनेक कथाओ में चूहे और चुटिया वी गृहस्थी के व्याज से हर बात में नमन 
करते वाले पति और घमडी पत्नी पर करारा व्यग्य तिया गया है, धर का सारा 
कार्य करने के. बाद वह चूहा अपनी रूपगविता पत्नी बो इन शब्दों मं मनाता 


ह्दै बज 





“चाल म्हारी रूपाब्ठी नार 
कचकनतो सी री ब्हैगौ त्यार ।' 
काम के नाम स कतराने वाली पत्नी को और कया चाहिए--उसवा उत्तर 
दृष्टब्य है-- 
*चाल म्हारा भोदछा जीव, थने दुलावण आयी पीव । 
आई ओ सायवजी आई, धणी-लुगाई रै वाई लडाई |! 
इसके भतिरिक्‍्त एव अन्य पात्र मेढक प्राय सवीर्ण मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व 
करता ही विखायी देता है। उसके द्वारा हाथ पाँव पसारे जाने के बावजूद भी जब 
हाथी उसे यह वहता है कि समुद्र तो इससे भी बडा होता है तब मेढक हाथी 
की बात को मन गढ़त मिथ्या बात कह देता है-- 
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वग पसारिया हाथ पसारिया, पारियों सगछी गान रे। 
तौ ई सभदर रौ थाग नी पायौ, वोई भूठी उडाई बात रे ।' 
इन क्थाओ में मकोड़े वारौ ढोल, जू जू सिंध जावे भे, चखप-फरवा फेट 
परुसी, खबोधिया रौ मीडरी, थू म्हने मारी, ऊदरो पूछ गमाई पण भारो लायौ 
आदि बथाएं अति प्रध्तिद्ध कथाएं हैं। 
पशचु-पक्षियों और अन्य जीव-जन्तुओ के सम्बन्ध में यह विशेष रूप से ज्ञातव्य 
है. कि राजस्थान में तिवाप्त करते बाली जातियो का अनादर सूचय' नामकरण 
विभिन्‍न पशु-पक्षो, जीव-जन्तु और पेड पोधो के नाम के आधार पर भी किया 
जाता है। इस इप्टि स परखने पर ज्ञात होता है कि उन वधाओं में जातीय 
विशेषताओं एवं बच्चियों वा पता लगाया जा सकता है। 
(६) पअनोजे पेडो से सर्म्वानधत क्याएँ 
आदुमुत बद्तुएं बाल जिज्ञागा वो जाग्रत करने वा सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पेडो 
और फलों को लेबर अनेर प्रगार वी कथाएँ बाल-जगत म॑ प्रथलित हैं। ये 
पेड-पौधे और फ्ल भी मानव वी भांति बाय करते दिजायी देते हैं। ये बडे अद्भुत 
ओर चामत्वारिक बाय सम्पत्त बरते कुछ भी देर नहीं लगाते। ऐसी कथाओं में 
चशित 'मरवाचर/ एवं ऐगा पात्र है जो बडे अनूठे काम (यथा--बैलो को चराना, 
सेत पर रोटी तेबर जाता आदि) करता रहता है। सत्वर गति से काम करने 
बी भावना वाल मत वी चचनता का ही परिणाम है। इन कथाओ के द्वारा 
बाजक के कोतुहल को जाप्रत विया जाता है | इन पेड-पौधो के सम्बन्ध में असम्भव 
घटना का उल्लेख बर बालक को हसाने का प्रयास क्या जाता है। एक कथा मे 
बुएँ के मुँह पर उगे तिल वे पौधे से हाथी वो रगड से तिलो के भड़ने पर पूरे 
बुएँ का भर जाना वर्णित है। इन वथाओ से बालकों ने अपनी मनपसम्द मिठाइपो 
के पेडो वा होना भी स्वीवारा है। 'अनूठो रूव' दथा में गुलगुलो के पेड वा वर्णन 
है| ब'भी-कमी ये अनोसे पेड साहसी वालक वो अलौविक-अहितकारी रतत्त्वो को 
भरता से बचाने के लिए अपनी शाखाओ वा प्रमार आवाश्ष तक ब* देते हैं और 
घभी-तभी उस हिस्‍्मतवान वो अपने तने में स्थान देकर पाताल-लोत मे पहुंचा 
देते हैं। ये पेड-पौधे आवश्यवत्ता पड़ने पर चल-फिर भी सेते हैं ॥ वई कथाओी 
में वर्णित बेर वी भाडी सत्य पथ वे राही वो भध्यार्थ बेर प्रदान करती हुई और 
दुर्नीति रखने वाले चरित्रों के कांटे चुभाती दिखायी देती है। वुछ पेड भविष्य- 
वबाणियाँ भी वरते हैं इन वथाओ में अनूठो रूख, मरवाचर, पेमली बोरा री 
बोरडी आदि कथाओं के नाम उन्लेरुप हैं । 
(७) जातीय-चरित्र निरूपित करने वालो फयाएं 
उबत प्रकार बी क्थाओ दे अतिरिक्त बअनेव' ऐसी बधाएँ मित्ती हैं, जिनके 
आधार पर जातीय-चरित्र को निर्मित विया जा संवता है। यद्यपि जातीय 
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शैपताओ को श्रतिपादित करने वाली व्थाओ वा विवेचन पुरुष वर्ग की 
व्थाओं से कर दिया गया है, परन्तु उत कथाओं वा प्रचलन प्राय. जाति- 
विशेष में ही हाता है । यथा--राजपूत जाति वी महत्ता को व्यक्त बरने वाली 
क्या राजपूत जाति में ही बही-मुनी जाती है और चारण जाति वी महत्ता को 
व्यवत वरमे वाली बथा चारण जाति में ही। वे कयाएँ अपेक्षतया वडी होती हैं। 
उनवे' परिपाइव मे धार्मिक भावना का भी पुट रहता है। पर वालन्जगत में 
प्रचलित जानि-सम्बन्धी कथाएँ छोटी होती हैं। राभी जातियो वी बयाएँ वही 
भी वही सुनी जा सवती हैं। इनके वथन-श्रवण पर विमी भी प्रकार का जातीय 
बन्धन नहीं है। पृष्ठ सन्‍्या १६६-६७ पर विवेचित जातीय गौरव की वयाओ में 
बेवल जाति प्रशसा और तज्जातीय गुण वैशिष्दूय वी ही भरमार पायी जाती 
है जबकि वाल जगत म॑ प्रचलित इन बचाओ में जाति स सम्बन्धित अच्छाइयाँ 
और बुराइयॉँ--दोनो ही देखने का मिलती है ॥ उन वथाओं बे आधार पर एवं 
जातिवी महत्ता से (चाहे वे गुण वपोल-्रल्पित ही हो) पाठ्य या थ्रोता 
अवगत हो राब्ता है पर इन वथाओ वे आधार पर पाठय वा श्रोता जातीय 
सरित्र वा तिर्माण वर राकता है। उन व्याओ थे गठन में पक्षतापूर्ण रवैया 
अपनाया गया है जबबि इन बथाओ वा। निर्माण निष्पक्षतापरर्ण रथैया बरतने 
वा परिणाम है। इन वथाओ में प्राय व्यवितवाचवः नाम वी अपेक्षा जाति- 
वाचव सज्ञा वा प्रयोग किया जाता है। जातीय गौरव स सम्बन्ध रखने 
वाली बथाओ में सदेव अपनी जाति वे पूर्व-पुर्ष का नाम आदरपूर्वक' लिया जाता 
है और कभी विसी देव-विशेष को पू॑-पुरुष सिद्ध किया जाता है। कभी कभी 
पूर्व-पुर्ष थी महत्ता को बहुत वढा-चढ़ाकर वर्णित बिया जाता है। उसे देव तुल्य 
अरित्रवान बतावर जातीय स्तर पर उसवी अचना भी वी जाती है। इसके विपरीत 
इन (जातीय चरित्र निल्पक) वथाओ के प्रारम्भ म “अक हो बामण या भेव हो 
बाणियी या राजपूत' आदि सूचक सन्ञाओं का प्रयाग बरते है। इस इप्टि से 
परखने स॑ ज्ञात हा जाता है वि इन क्‍्थाओ मे व्यज्ित वे चरित्र कोन उभार 
कर जातीय चरित्र को ही उभारा गया है। अब हम इन वथाओ वा मूल्यावन 
करते हैं । 
इन कथाओ में वर्णित ठाडुर का एफ रूप निरकुश, शोपण-पदु, अव्यवहारी, 
विवेकशून्य, भिध्याभिम्ानी, दुव्यंसनो, ठग विद्या-प्रवीण, दूसरो के इशारों पर 
चलते वाला, बात वात पर वल-प्रयोग व रने को उद्धत, रूप लिप्सु, भोगी, तामसी- 
वृत्ति प्रधान है वा दूसरा रूप परोपकारी, कुल परम्परा की गरिमा को पूर्व॑वतत्‌ 
बनाये रखने वाला, प्रजा टितार्थ स्वार्थपरता दी नीति त्यागने वाला, भविष्यवेत्ता 
एवं कुशल कूटनोतिज्ञ है। इस प्रवार की कथाओं में मछ मछ रौ फरक, चरू 
बोलैं, तरवार गमगी, चाँद सूरज री साख, ठावर रौ आसण, सावचेती, अमलदारा 
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री ब्रावडी, ठावर रौ चित्रांम निरगदास्ती आदि बयाएँ पठनीय हैं। इस प्रकार 
बो कथाओं मे से एवं वया वा बुछ बज्ञ उदाहरणायं प्रस्तुत विया जा रहा है-- 
पाला यू नौ दिना में ई थारी गमियोडी चीजा साधणी चार्वे। अर वे ई 
ठाकरसा री घौलर भे ! जठ होको, चिलम अर रचोडिया रा बाई थाग 
लापे * सह लासता मतर बरसों सू रात-दिन सहारा गमियोदा देर सोध 
रह्षौ हू। जिण घौलव मे इक्तीस बेरा ने तीन हजार बीघा जाव री ई पतौ 
नी लागौ उठे थारी रखाहिया रो बाई पतौ लागे ।०८ /<आपे साल पाथ 
हजार मण गहुवा री तालिया रा कूढा ठावरमा डवार जावे, जिषरी पाष्ठी 
दाणी ई हाथ लागणो कँडौ ब्है। < 9९ ९ बावद्धा कठे ई चारो मगज तो नीं 
मवग्यौ ठावरसा रा पेट मे गियोडी चीजा री पाछी आस करे ।!१ 
व्यापार बरने वाली बतिया जाति को भी इन ब्याओ में स्थान मिला है । 
अर्थपारज॑न पु बनिया “चमडी जाय पण दमडी न जाय! बहावत वो पूर्णत चरि- 
तय बरता है ५ वह ढरपोक थवष्य है पर अपने चाठुये से घर की सेथ लगाने दाले 
चोर को सहज ही भें पत्ड लेता है या पबड़ा देता है। पैस वे समक्ष उसकी दृष्टि 
से न आन है न मान। घूरे पर पडी सोहर को उठाने के लिए बह अपनी सामा- 
जिक प्रतिष्ठा वा बतई घ्यात न वरके घूरे पर लोटने लग जाता है । उसके लिए 
पाप और पुण्य दा निर्णायक घन है। अपने बुद्धि-कौशल से बलशाली ग्राम ठावुर 
के भो छर्वे छुड्टा देता है । किसी पर विश्वास वरना तो उसने सीखा ही नहीं। 
प्रत्युत्पन्नमति और अनोखी गूक-बूक उस पर आत वाले सभी प्रवार वे सकटो से 
उसवा पीछा छुडा देती है। कमी का चार आदमियो मे पानी उतार देना और 
विसी से गधे वी भाँति काम लेता इसे खूब आए्ता है। असत्य भाषण इसका! 
अमोध अस्प्र है। भाँति भाँति वी बातें बनाना इसके बाँए हाथ वा छेल है) 
प्रतिशोध की आग इसे हृदय मे बदला नलने तब' जलती रहती है । भूछे पेट 
सोकर भी धन जुटाना वनिये का स्वीवाये है। वाग्जाल में चह भूत तक को 
सहजतया फंसा लेता है। लक्ष्मी तब को ठगने मे वह नहीं चूकता ) इसकी कार्मे- 
पटुता, कर्मेठता एवं वार्य क्षमता आदि उल्लेखनीय विज्ञेपत्ाएं हैं) बनिग्रा परम्प- 
'राओ का अनन्य उपासक है पर लवीर वा फोर नही। घन के समक्ष बह किसी 
भी प्रवार का सम्बन्ध नही स्वीकारता ) नेक-सलाहकार के रूप में भी बनिया 
काषी प्रसिद्ध है। कमाने वी अदस्य लालसा इसके अन्तस्तल में सदेव घर किये 
रहती है, तभी तो घमेराज के पूछने पर बनिये दे दो पैसे वी अधिक कमाई होने 
वाले स्थान (स्वर्ग एवं नरक) को जाना उचित्त समक्ता । बाणिय रो निजराणी, 
भाणिय रो चाकर, दाणिये रौ पाडोस, लिछमी रो पुजारी, भली करी रे. बाणिया, 
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अवल उजागर सठ, तावडी रौ परचौ, बडेरा री परख, वावोजी अटी भे, माया 
री मरजादा, धन री फ्टवार, मूजी मूरमी, बाणिये रौ बदछौ, घडी लगायदू त्ेजा 
हो, वाणिय री चतराई आदि कथाएँ इस वर्ग का सही प्रतिनिधित्व बने वाली 
बथाएँ है। 

चारण जाति की चामत्वारिक वुद्धि से सम्बन्धित भी अनेक बथाएँ प्रचलित 
हैं। इन कथाओ से इस जाति वे लोगो वी वाक्-पटुता, व्यग्यात्मक बोली में 
दक्षता, वाग्वैदग्ब्य आदि वा ज्ञान होता है। इस जाति बे लोग भी बनिये की 
भाँति हो डृपण प्रवृत्ति वे हुआ करते हैं। समकावण-समभावण में फरव, नाई ने 
राजी बरणी आदि कथाएँ चारणो के बुद्धि-कौ्ल को प्रकट करती हैं । 

राजस्थान प्रदेश में चोधरी जाति वे सम्बन्ध में भी बई कथाएं प्र चलित हैं। 
इन कथाओं में सर्वत्र चौधरी वो भाले-भाले, सीधे-सादे पात्र वे रूप में चिझत्रित 
किया गया है। थोडी-बहुत बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी इन्हे सहज ही में ठग 
सबता है। इन लोगो में बाम करन वी अद्वितीय लगन होती है। कठिन-से-ब ठिन 
परिश्रम बरने में ही ये अपने जीवन वी सार्थवता समभते हैं। दूसरी ओर इन 
लोगो जैसे मूर्ख भी छायद ही बही देखने वो मिलें) विसी बे भी बहवादे से 
आबर ये अपने सम्बन्धियो स सम्बन्ध तोडने पर उताहू हा जाते है। इनवी अधिक 
भोजन व रने वी आदत के सम्बन्ध में भी कथाएँ मिल जाती हैं। चौधरी वी 
अपेक्षा उसकी पत्नी को इन कथाओं में बुछ बुद्धिमान बताया गया है। इनके 
साहस और हिम्मत को लेबर भी वई व थाएँ प्रचलित हैं, जिनमे ये भूत तक से 
मल्ल-युद्ध ब'रते दिखायी देते है । वाणी कीशल इनम नही पाया जाता | स्पष्- 
भाषी वे रूप मे भी ये प्रसिद्ध हैं। इनकी मिप्ठान्न प्रियता भी अनेव कथाओं में 
दखन को मिलती है। बुछ क्याएँ ऐसी भी हैं जिनमे चौधरी को आलस्प का घर 
सिंद्ध किया गया है। अपनी बात के लिए ये अपनी जान वो भी जोखिम में डाल 
देते हैं। इन क्थाओ में बाडा री मरजाद, बाजरी लेसी क॑ आदी, कोई लुगाई 
बण्ण त्तौ रोवती ढबू, मैंणत सार, हरड मुसन्‍्दा हो, मौका री उपज, चौधरण री 
अतराई आदि कथाएँ उल्लेखनीय है । 

इन कथाओं मे ब्राह्मण को ठग, माँगक्र खाने वाले, कार्य बरने की क्षमता न 
रखते के कारण पूर्णतया पराश्चित रहने वाले पात्र के रूप में चित्रित किया गया 
है। ब्राह्मण सर्वेत्र अन्त और घन के प्रति लालायित रहता है। कही पर धर्म-ज्ञान 
की बात कहने वाले ब्राह्मण भी मिल जाते है। बुछ कथाओ म॑ वह गरीब एवं 
सरल-हुदय व्यवित के रूप में भी हमारे समक्ष आता है। कही पर उसे पथ-भ्रष्ट 
एवं कामी भी बताया गया है । उसकी परोपकार की प्रवृत्ति भी कुछ कथाओ मे 
अभिव्यवत हुई है। सीख री बात, विस्वास री बल, कछजुग री धरम, बामणी रो 
परचो नामक बथाएँ दृ्टव्य है। 
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भावी वा जीवन सर्वश्न दूसरी ये बार्य बरते ही व्यत्तीत होता दिखाया गया 
है । उसने तो बेगार के लिए हो जन्म पाया है, ऐसा इन बयाओ से प्रतीत होता 
है। इंसदी बेदवूफी और मासममी के भी अनेक उदाहरण इन कथाओ मे भरे पडे 
हैं। घोखा देने का भी कमी-कमी वह साहस वर लिया करता है। ढोली एक 
आलपी वक्ष के रूप मे इन क्थाओ में हमारे समक्ष आता है। अपने यजमान 
से ह॒थ्यूवेंक कुछ भी प्राप्त कर लेने मे वह पूर्ण पदु है। दूसरों को सीख भी वह 
शीघ्र ग्रहण कर लेता है, उस समय वह यह नही सोचता कि वात मेरे हित में है 
या अहित म ३ दादरी प्रषण साहएी लुटेरे के रुप मे चित्रित पायर जाठा है। मू्खता 
में उमत तोनो जातियाँ एक दूसरे से बढ़कर ही हैं। भूठां रो सिरदार, खोदो 
उरो १रखायलौ, लेतौ जा, कौडी मार्ट हाथी, ढोली रे घोडी आदि कथाएँ उक्त 
जादियो से ही सम्बन्धित हैं. 

राजश्पानी कथाओ में नाई बुटिल, नारद-वृत्ति व प्रतिनिधित्व व रने वाले, 
चादुकार, चतुर बुद्धि बाते पात्र के रूप में प्रदर्शित रिया गया है। राज्याश्रय में 
रहने वाला नाई प्राय अहवारी ये रूप में चित्रित है। नीवू रो सवाद और अवल 
उजागर भेक नाई री कथाएं दृप्टव्य हैं। इन कथाओं में राईवे को हठी और. 
साहती पात्र के झूप में उभाग है। बुम्हार सद-जीवत विताते दिखाया गया है । 

उब्त बथाओं वे अलावा बुछ कथाएँ ऐसी भो हैं जिनमें समूह के चरिभ्रो 
को उभारा गया है, इन क्याओ में रगधु या सन्त को निर्मोही और लम्पट बे 
रूप भे दिखाया गया है, ग्रामीण जन को निष्कपट और चतुर पात्र के रूप में 
'िशित क्या गया है तथा दाहरी व्यवित को एवं चालयाज का प्रमाण पन्न दिया 
शपा है) 


(२) उद्धरणात्मक कथाएँ 

अपने कथन वी पूछ्ण पुष्टि बे. लिए धूर्द घदित चदना बथवा पस्तुस्थिति से 
साम्य रखने वाले तथ्य वा उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना मानव का स्वभाव सा 
हो गया है। अनेब मवसरो पर वह अपने पूर्द जो द्वारा अनुभूत या स्वानुभूत सत्य- 
कथाओं वा सहारा लिया करता है। ऐसे बचनो में निहिंत मन्देश वो ग्रहण वर 
जीवन-पथ का निर्माण दिया जा सबठा है। ये परम्परित वथन भोना भौर वक्ता 
के मध्य सम भ्राव सस्थापन से सहायव होते हैं। बई स्थितियों को इन वथनो वे 
प्रस्तुतोकरण मात्र से सत्य सिद्ध विया जा सवता है और कई वो झूठलाया भी 
जा सकता है। कभी ता बथन के उच्चारण मात्र से हो बबता की उद्देश्यनपूति हो 
जाती हैं जौर वभी इन वथनो वो पृष्ठभूप्रि के रूप में किसी कथा को प्रस्तुत 
करना पडता है। इस प्रकार की क्याओ वी हम उद्ध रणात्मक वथाओ की सज्ञा 
से अभिहिंत वरते हैं | दिस भी उपस्थित परित्यति से सम-भाव रखने बाली 
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स्थिति, वस्तु या घटना स सम्बन्धित कथा को उदाहरण स्वरूप उद्धृत वरना 
उद्धरणात्मक क्याओ की प्रथम विशेषता है। 
ये उद्धरणात्मक कथाएँ प्राय छोटी-छोटी ही हुआ करती हैं । परन्तु यहाँ 
यह जानने योग्य बात है कि कभी-वभी उदाहरण रूप में उद्धृत की जाने वाली 
कथा के कथानक्त के साथ बँंधे-बँधाये वर्णणो को जोडब्र र; कथा के पात्रों को 
अलौविक तत्त्वों से सम्पन्न बताकर उसे माडकर कही जाने वाली कथा के समकक्ष 
लाया जा सऊता है। इसी प्रकार माडकर कही जाने वाली कथा को निरलकृत 
कर एवं वर्णन वैविध्य-रहित कर उद्धरणात्मक कथा की कोटि में परिगणित 
किया जा सकता है। इस प्रकार के घटाव-बढाव के परिणामस्वरूप एक ही कथा 
दोनो श्रेणियों मे रखी जा सकती है । 
उद्धरणात्मक कथाओ में बात मनाने की अचूक शक्ति होती है। क्यन की 
परिपुष्टि वे लिए उद्धृत कथा थ्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। ये 
कथाएं एवं प्रब।र स तर्क सूजो का काम करती हैं। उद्धरण बे' रूप में प्रस्तुत की 
जाने वाली इन कथाओं म विभिन्‍न नीतियो का निघोड, सासारिक सत्यो का 
सार, अनुभूत ज्ञान फा आलोक, सुव्यवस्थित जीवन-यापन हेतु मार्ग-निर्देश आदि 
कई बातें पायी जाती हैं । स्थिति को स्पष्टतया उभारकर प्रस्तुत करने के लिए 
यैक्‍्याएँ प्रमाण स्वरूप उद्धृत की जाती हैं। कथन या वस्तुस्थिति का तर्क॑-पुष्ट 
बोध करवा देन में ही इनकी उपादेयता है। इन कथाओं में निहित ज्ञान आप्त- 
वाक्‍्यों या नीति वाक्यों से कृदापि कम आदरणीय नही है। इन कहानियों का 
सम्देश सभी द्वारा एवं रर्वन्न अतवर्य भाव से सहज स्वीकार्य होता है। कुछ 
परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जितम दोना परस्पर विरोधी पक्षों की बात की 
सत्य साबित करने वे लिए इन बथाओ को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा 
सकता है। वस्तुत इन उद्धरणात्मक कथाओं का सत्य परिस्थिति सापेक्ष सत्य 
हुआ करता है। इन क्थाओ के द्वारा दुर्नोति एव दुराचारी व्यक्ति को नीतिवान 
बनाया जा सकता है, पथ विचलित जन वा पथ-प्रदर्शन किया जा सकता है, 
अस्थिर चित्त वाले की चचन चित्त वृत्ति को शान्त किया जा सकता है, मूर्ख और 
बुद्धू वे हृदय मे ज्ञान की ज्यांति जगायी जा सकती है, हताश को हिम्मत बंधायी 
जा सकती है। सस्वृत-साहित्य म पचतन्त्र की कथाएँ इस प्रकार की सर्वश्रेष्ठ 
कथाएं हैं। मूर्ज और कर्तंव्य के प्रति अजागरूव राजकुमारों को नीति कथनो की 
पुष्टि मे इन कथाओ को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर कत्तेव्य-्वोध कराया गया 
था । राजस्यान में मिलने वाली इन क्थाओ का यहाँ विवेचन क्या जा रहा है। 
(१) कहावतों कयाएँ 
लोक जीवन में कहावयो का एक विशिष्ट स्थान है। इस सम्बन्ध में कहा- 
बतो वे अध्याय में विज्वद्‌ विवेचन किया जायेगा। छुछ बहावतें ऐसी हुआ करती 
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हैं जो विसी कथा का प्रतितिधिर्द किया वरती है। बषावा सार उस बहावत 
भें अन्तविहित होता है। इस वहावती व्थाओं में लोक-व्यवहार के ज्ञान वा अशेष 
अडार भरा पड़ा है। व्यग्यात्मव पृष्ठभूमि चाली हास्पप्रधान वहावतो को देखने 
पर लोक वी वलात्मक अभिव्यक्ति वा सहज ही ज्ञान हो जाता है। इत बहावती 
बचाओ में एवं वहुत बड़ा वर्ग उन कथाओ वा है जिनमे 'दाला' या 'दाली' बा 
प्रयोग बरके वर्तु वा व्यक्ति या घटना से सम्बन्ध स्थापित क्या जाता हैं। इन 
बथाआ के द्वारा व्यक्ति वी जाति वो विशेषताजी वो प्रवट जिया गया है जघवा 
व्यक्त या जाति पर करारा व्यग्य किया गया है) बुछ कथाओं मे स्वार्थपरता 
ओर दूपमड्कता की भावना भी व्यक्त हुई है। चई कथाओं मे एक पात्र द्वारा 
दूसरे पात्र को मूर्ख बनाने या ठगने का वर्णन मिलता है। “बमेडी वाछी कीडी” 
भामक कथा में एक विशिष्ट प्रवार वी चिड़िया (कमेडी) राजा के साथ बहुत 
ही मनोवैज्ञानिया ढुग से बातें बर उसे मूर्ख बनाती है और अपना कार्य सिद्ध कर 
लेती है! बुछ क्याओ में अन्‍्थानुमरण वृत्ति वा मजाक बनाया घया है। 'जबाई 
बाक्ौ वागद' बथा भ निरक्षर दामाद पत्र को हाथ में थाम इसलिए रोने लगा कि 
उसे पढ़ना नहीं भाता, पर उप्ते रोता देख सभी घरवाला ने बोहराम मचा दिया । 
उन लोगो ने भोचा वि शायद वन्न से विसो का मृत्यु सन्देश लिखा हुआ हो ! 
नजावी बाहरी भेस' भे अध्यिर वित्त व्यक्तियों, वर्तुस्थिति वी उपस्थिति के पूर्व 
ही लम्बी-चौडी योजनाएँ बनान चालों वी अन्ततोगत्वा हाने वाली हास्पास्पद 
स्थिति को उम्रारवर सामन लाया गया है । एसे लोगो व उचित बात समझाने 
पर भी समभ में नही आती । उनका तो न्याय भी शवित-प्रयोग पर ही आधारित 
है ६ भावी दाफो रुपनी! मे भजुप्य वी लालदी दुत्ति को दर्भाषा है) चादुकारिता 
बी भावना वा प्रतिनिधित्व करने वाती 'बाजाजी वाढोी दुत्ती! नामक बया मे 
चापजुछ लोण पापी पी दुछिएा घर जे पर शोक प्रवट बस्ने जाते है भापद 
इसी बहाने उनया हित ही जाय । पर जब स्वय बाजी भी मृत्यु होती है तब 
बोई नहीं जाता वयोकि काजी के साथ ही सभी वे स्वार्य समाप्त हो गये । *राईका 
चाही परख' मे अज्ञानी व्यक्तियों वी महामूलंता का अद्वित्तीप उदाहरण प्रस्तुत 
विया गया है। इसी भाँति “बारठजी वाह्मो आगछी' नामव पघथा मे दूसरो वे 
बार्यों पर यश प्राप्त करने वाला वी ओर इगित किया गया है। इस प्ररर हम 
देखते हैं वि इन बथाओं के माध्यम से अनेतर चित्र उभार्तर लोक ने समक्ष 
प्रस्तुत बिये गये हैं, जिनसे व्यवित एवं सम्राज कुछ शिक्षा ग्रहण कर सवे। इस 
प्रबार वी अन्य वयाओ में नाई वाली ठोलियो, दाणिय बास्ठी मृछ, चारण वाढ्ो 
बोपलियो, बुलडी वाछी वीटिया, पूछ वाढ्ो मादगी, कूजरे वाढौ नफ्रो आदि 
बयाएँ राजस्थानी लोर में बहुत प्रचलित हैं । 
इह्मावत-प्रधान रुथाओं में पशु पत्नी और अन्य जोव जन्तुओ को भी पात्र बे 
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(ख) भा योडी भाडो घणो, किण विध बरा विसास 
मामी मूसा चेतग्या, थू अजे न छोडी आस $ 
(ग) सपट सधी रे श्राधक्का, आछी आई आडी 
बेटे सूधी लाडी आई, बढ्दा सूधी गाड़ी । 

'सुख तो घडी रो ई चोखौ', 'देर है अधेर कोयनी', 'आपरी गोरी गाय रो 
घी जचे जठे खा ई” आदि एक सूत्रीय श्ञीर्पको वाली भी अनेद कहावती कथाएँ 
उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत वी जा सकती हें । 

(२) उद्धरणात्मक कथाओं मे नीति 

अपनी बात के साथ तकंस्‍्वरूप उद्घृत की जाने वाली राजस्थानी लोव- 
कथाओ मे नीति सिद्धान्त भरे पडे हैं । व्विसी कया मे घास्प्रोकत नीति-कथत का 
उल्लेख मिलता है तो अन्य कथा में लोव-प्रचलित नीति वो स्थान मिला है। 
लोक-जीवन में इन नीतिप्रद कथाओं का महत्त्व नीतिश्ञास्त्र से कदापि बम नही 
है। इन्हीं कथाओं में पायी जाने वाली नीतियों को प्रमाण मानकर लोव अपने 
जीवन वो नीतिमय बनाने वा सतत प्रयत्न बरता है। इन नीति-क््थाओ के 
माध्यम से प्राय जन साधारण वा सद्ब्यवहार वी शिक्षा दी गयी है। ये नीति- 
प्रद कथन लोक वो बुराइयो से बचाने मे ढाल था काम बरते है। अहकारी वा 
पतन अवश्यम्भावी है, इस नीति-बथन को “म्ह गढ्लो बढ़ावे॑ नामक कथा में बहुत 
ही सुन्दर ढग से पद्म किया गया है। एक प्रसिद्ध कारीगर ने अपनी सूरत से हूबहू 
मिलती बीस प्रस्तर-मूर्तियाँ निर्मित की । यमदूत मृत्यु वे समय उन इबबौस एक्-्से 
व्यक्तियों को एव. जगह पावर स्तम्भित रह गये वि असली व्यक्तित कौम है? 
अन्तत यमराज ने वहाँ आकर मूर्तियों की भूरि-भूरि प्रशसा की, तो निर्माणकर्तता 
से शान्त न रहा गया | थहू आगे आवर बोता वि इन भव्य प्रतिमाओ का निर्माण 
मेरे द्वारा हुआ है। यमराज उस मारकर ले गये और कहा कि 'मैं' ही तो मनुष्य 
के नाश का कारण है । इस कथा मे नीति की बात को क्तिनी सरलता से सम 
भागा गया है, यही तो दृष्टन्य है। धर्म भीरु लोगो बे समक्ष ऐसे उदाहरण प्रस्तुत 
किये जाने पर भी बात उनकी समभ में नही आती है। 

एक बार एक सन्त के पैर मे विच्छू ने डक मार दिया। दमालु सन्त ने उस 
अपने हाथ में उठा लिया। बिच्छू ने तो पाँच सात बार और उक मार दिया। 
कीधी शिष्य ने कहा कि यदि मैं आपकी जगह होता तो अब तक बिच्छू वो मार 
दिया होता। सन्त ने कहा कि जब यह इतना छीटा और अविदध्वेकी जीव होकर 
भी अपना स्वभाव (दुष्टता) नहीं छोडता तो फिर विववी मानव को अपना 
स्वभाव (अच्छाई) वयो छोडना चाहिए ? नीति भी यही कहती है कि दुष्ट के 
साथ सद्ध्यवहार करने स दुष्ट भी अपनी दुष्टता छोड देता है। 'जो ततोको 
काँटा बुरे, ताहिं बोय तू फूल' म॑ भी प्रकारान्तर से उतत तथ्य वा ही विवेचन 
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मिलता है। 

समय बहुत ही मूल्यवान है॥ जो समय को नहीं समभता था समय के अनु 
कूल नहीं चलता, वह सदैव दाद म पछतायाए बस्ता है | समय के साथ चलना 
सावव के लिए सदैव हितवर ही है।' हिन्दी के महाकवि तुलसी ने भी समय 
को ही शक्तिशाली बताया है।' 'चेढ्ा रा वायौडा मोती तीपजे' कथा में भी समय 
थी सर्वोपरिता घो सिद्ध दिया गया है। इसी प्रकार एवं अन्य बया में एकाधिक 
नीति फथनों की पुष्टि वी गगी। एक शिष्य को उसने गुर ने प्रसन्‍द होर र उसे 
पद्धह दिन थे लिए पारस पत्थर दिया । पर हतभाग्य सेवफ पन्‍द्रेह दिन ता लोहे 
बाय संग्रह ही करता रहा) उछने सोचा वि. पहले बहुत सपा लोहा एबल्रित वर 
लूँ और सव इससे सोना बनाऊँगा। समय तो विश्चित था ही, अत बाद में बह 
पछताता ही रहा । इसमें यही ज्ञात होता है कि' समय वे अनुकूल व्यवहार न 
घरने वाला और लालची-वुत्ति वाला सदेव घाटे म॑ रहता है। 

'माऊ रो मिजाज' नामक कथा में एक बुद्धा को सभी ग्रामीण आदरपूर्वेव 
बाऊ' शब्द ले सम्बोधित परते ले ५ ५९ उह शॉवित हब आपने छ बधेदुद्ध 
व्यतिया और गाँव वे' प्रतिप्दित व्यक्तियों वो भी बेटा! वहपर ही वतराया 
बरती थी । नीति भी हमे यही बताती है कि ओछे व्यवित वो आवध्यवता से 
अधिव प्रतिप्ठा मिल जाने पर वह अपने बराबर किसी को नहीं मानता । अपने 
मिश्याभिप्रान ने सामने उम्र सभी छोटे तजर आते हैं) 'क्षुद्र नदी भरि चलि 
इतरशइ' और “अधजल्ल गगरी छलकत जात' वी नोति को राजस्थानी बथा का 
प्रतिनिधित्व करने वाली इस पवित 'मरिया सो छछके नही, 8छ्वों सो आधा! में 
देखा जा सवता है। मृदुभापण स हर जिसी के जी को जीता जा सकता हैं। 
दूसरी ओर वर्ण-कटु कर्बंश वाणी वितनी ही घनिष्ठ मिन्नता को क्षण भर मे 
निर्मूल घरने म पूर्ण गमथे है ) 'कुरक्राई रा माइणा उगडिया रेसी' नामक कथा 
मे इसी नीति का समर्थन जिया दया है । सरगोग बुढिया, से6 व तेली वे समक्ष 
नम्जतापूबंक' बात वरन वे बारण उचित आदर एव अभोत्सित वस्तु, दोनों पाता 
है, जबदि मियार अपनी बुरी बाती व बाग्ण तमंश तीनों स्थानों से खदेड 
दिया जाता है। अत मिद्ध यही हाता है पि मृदु भाषण ही सर्वोत्त्ष्ट है ।' ऐसी 
क्थाओ के द्वारा लोर मे सददृत्ति को जाग्रत विया गया है | 

इन उद्धरणात्मर क्थाआ में राजनीति, झूट्नीति आदि वी बातें भी वणित 





न्क 


जेंडो बाज वापरो बेंढो सीज भोट । 
२ हछुलतो नर को का वड्ो, समय बडी दलवात 
डाडों सूट़ो गापित्ा, चेई झर्जुन वेई बात 0 
३. मिलाइये--कौप्रा कारों धन हरे, बोपज बाझे देउ । 
भोठो दाणा दोलरर, बन वश म कर लेत ॥६ 
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हैं। एक कया मे एक चिडिया द्वारा लालची राजा वो ये नीतिमय बातें वतायी 
गयी--- 
(१) एवं बार पकड में आने पर दुश्मन वो वभी न छोडना, 
(२) अनहोनी वात पर वदापि विश्वास न वरना, 
(३) बीती वात पर पश्चाताप ने वरना । 
इसवे' अतिरिक्त उद्धरणात्मव कथाओं में 'एकता ही में बल है', 'ममय आने 
पर छोटा भी बहुत बड़ा बाम नित्राल सकता है', 'रुमय सामथ्यं वा निर्णायव 
है', 'मुसीबत में सदेव बल प्रयोग वी अपेक्षा बुद्धि से बाम लेगा चाहिए! आदि 
अनेव नीति बथन मोतियों वो भांति दिसतरे पड़े हैं। 
नीति-बथनो पर ही पूर्ण रूप से आधारित उद्धरणात्मम य्थाओ के श्षीर्पव 
भी नीति-कयन ही हुआ वरते है। ये शीपंस प्राय पद्यात्मव रूप मे होते हैं। 
बभी पद्माश ही झीप॑व का काम निवाल देते हैं । युछ उदाहरण दृष्टव्य हैं--- 
(१) संगत बडां री कीजिये, बहुत बहुत बढ जाय, 
बरी हाथी पर चढी, चुग चुग कूपक्त खाद 
(बूढ़ी बररी री बात) 
(२) भेव माता क्षेव पिता, भेके तरवर तापता, 
बुछ हीणा मत कंवो राजा, सगत रा फल लागता । 
(मूबटा री बात) 
(३) हसा उड़ सरवर गिया, अबे काग भया परघान, 
थू भाठा बिपर, सिंघ किणरा जनमान। 
(पिंघ अर बूढ़े विपर री बात) 
यहाँ यह दरृष्टव्य है कि परिस्थिति विशेष के उपस्थित हो जाने पर व्यक्त 
अपनी बात को मनाने के लिए इन नीति वथनो गे पुष्ट पद्यों को प्रस्तुत करता 
है और आवश्यकता पड़ने एर इस दथनों की प्रष्ठभूमि वा दम बरने वाली 
क्चाओ का भी उदधुत वर्ता है। पर य ही वथाएं कभी-यभी मात्र झीप॑व वा 
नाम बता देने बे' पश्चात बालका आदि को सुनायी जा सकती हे। ऐसी स्थिति में 
उबत पद्यावतरण कथा वी समाप्ति पर उदधृत विये जात हैं । 
नीति क्‍्थनो से युक्त इन क्याओ वा प्रधान उद्देश्य नेतिक शिक्षा देना या 
उपदेश देना हाता है। वभी अभी इस कथाआ से मानव-जीवन वे कसी एव 
अग या अद्य को लेकर एव व्यग्योक्ति वी जाती है। कुछ विद्वानों वी घारणा है 
कि ये कथाएँ लोक सामान्य की रचनाएँ न होव र राम्य और सुसस्वृत व्यक्तियों 
द्वाए निर्मित हैं। इस सम्बन्ध म दे तक प्रस्तुत व रते है कि विकसित मानव द्वारा 
निर्मित होने के कारण ही इन बचाओ म बहुमूल्य नैतिव शिक्षा का इतना प्राचर्य 
पाया जाता है। पर हम यह बात उचित्न प्रतीत नही होती + सुसस्वृत लोगो के 
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नीतिशास्त्र से अलग जन साधारण वा नीतिषास्त्र हो सकता है। हाँ, यह बात 
अवश्य स्वीवारी जा राजती है वि छत्रप्रपलमयी नोति थाली वथाएँ जन- 
साधारण द्वारा निर्मित न होवर सुसस्द्रत जन समुदाय वे सदस्यों द्वारा तिभित 
बी गयी हो। व्योति सर्व-साथारण नागर-जनो जितना चतुर एवं विचारशील न 
होगर भावनाशील होता है| बुदिततापृर्ण नीतिनथाओ वी अपेक्षा सामाजिक 
भर्यादाओं और आद्शों तथा पारिवारिय या जातीय सम्बन्धों स सम्बन्ध रखने 
बाली नीति-यथाओ वे निर्माण मे अवश्य ही लोक वा अधिक घोगदान रहा होगा ॥ 
(३) उद्धरणात्मक सथाप्रों से स्यस्प 
अभी त्सित व्यक्त, वस्तु या घटना वी प्रशसा बरता और अनिच्ठित व्यक्ति, 
वस्तु या घटना पर पव्ती वसना मानव वा स्वभाव सा बन गया है। लोग मानरा 
ने रामाज में प्रचलित अन्ध विश्वासा, मिथ्याडम्बरों, सापाजिव' विषमताओ तथा 
भाषण आदि की भावना पर परोक्ष रुप से लोव वयाओ म॑ करारे व्यग्य बसे हैं । 
इनमे न देवी देवता वो बन्‍्शा गया है न ठावुर नरेशा वो । 'वाणिय ने टावर को 
दियो नी कथा में मूति-पूजा वी हेसी उड़ायी गयी है। नमभ समझे रो भरम/ 
कया में भी कल्पित शवितशाली देवो वो निर्यलता पर व्यग्य किया गया है। जो 
देवता भव॑त द्वारा थ्रद्धापूर्देव'! चढाये गये प्रसाद वी रक्षा चूहों तब से नहीं ब'र 
सवते वे भवतों वी रक्षा बँसे वर सगे । 
इन कथाओं में राजतन्त्र वी बमजोरियों वो भी उजागर किया गया है । 
नखराली रानियो बे इगितो म नाचने याले विलासी नृपतियों एवं राज-याज 
से वेखबर नरेशों को इन कहानियों में धिकरारा गया है । घासन वी ऐसी बिगड़ी 
व्यवस्था में अपना उल्लू सोधा करने वाले मन्त्रियों के बुजृत्यो वा यहाँ मडाफोड 
बिया गया है। अव्यवस्यित शासन वा अनुचित लाभ उठाते वानी चचल मनों- 
वृत्ति वाली परिचारियाओं वे चरित्र वो भी इनमे निरूपित किया गया है। 
“सेबट गाली री जात दरमसाया रो' नामव वश्ा इस प्रवार व! श्रेष्ठ उदाहरण 
है। कुछ ऐसी वयाएँ भी मितरती हैं जिनमे प्रत्यक्षत पशुओं का वर्णद है. पर 
परोक्षत राजस सम्यन्धित जोगा थो पाशवित्र बृत्तियों वो चित्रित विया गया 
है। राज वर्मचारिया वो चापलूगी घापाघड़ी, कपट्र व्यवहार, अगन्य भाषण- 
प्रयीणना, छत प्रपचमय नीति अवसरप्रादिता आदि अनेक स्थितियां एव भावनाओं 
पर इन वथाओ न अच्छा प्रकाश डाजा है। इनस जनमामान्य वी मुत्मित बुत्तियो 
पर भी तीखा व्यग्य किया गया है। 'परायडी ने तो मेंस सायगी' कया में न्‍्याय- 
प्राप्ति वा आधार रिश्वत बताकर न्यायाधीशा वी मवोवृत्ति पर व्यग्य क्रिया गया 
है। 'भावाँ री वैगार' दया में 'नि्ेत व्यक्ति का सर्वेत्र शोषण होता है” तथ्य 
प्रस्तुत दिया गया है । 'चढिया ने ई हेसे अर उतरिया ने ई हँसे! वया मे प्रतिपल 
बरिवर्ततशील सामाजिक विचारधारा पर व्यग्य विया गया है । 'मियाजी री 
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फाससी' कथा में देशी लोगो के परदेशी खात-पात, रहन-सहन एवं भाषा प्रेम पर 
करारा व्यग्य किया गया है। 

इन व्यग्यात्मक कथाओ वा प्रमुख उद्देश्य समाज-सुघार रहा है। प्रत्येक 
व्यवित निडरता से अपनी बात नही कह सकता था, अत इन कहानियो वे माध्यम 
से अनीतिमय कृत्यों का भडा फोडा गया है । इनके माध्यम से यह अमर सन्देश 
प्रेषित किया गया है कि मनुष्य मलिन मनोवृत्ति वा परित्याग करके हो सुखी 
जीवन बिता सकता है, समाज में स्वस्थ परम्पराएँ स्थापित कर सकता है। 
इसके अतिरिवत यह भी सही है कि मनुष्य सरल वथन की अपेक्षा उदाहरण एवं 
तकंपुष्ट कथन से अधिव तथा ज्षीघ्र प्रभावित हाता है। 

(४) समस्या-प्रधान उद्धरणात्मक कथाएँ 

राजस्थान प्रदेश में मिलन वाली समस्या-प्रधान उद्धरणात्मक कथाओं के 
निर्माण की पृष्ठभूमि मे लोक वी जिज्ञासा वर््धन की भ्रवृत्ति, मानस-विकास 
की भावना, पाडित्य-प्रदर्शन की उत्कट अभिलापा, अभिव्यवित कला-कौशल, 
चिन्तन शीलता, वाद-विवाद प्रतियागिता वी भावना एवं आमोद-प्रमोद की 
भावना वा प्राधान्य रहा है । ये कथाएँ बौद्धिक स्तर की परीक्षा करने वी दृष्टि से 
भी पूछी जाती रही हैं। प्रइनरर्त्ता कथा का शीपंक मात्र समस्या-स्वरूप प्रस्तुत 
करता है और उत्तर देने वाला उस समस्या का निदान प्रस्तुत करता हुआ कथा 
को उद्धृत करता है। कई जातियो में ससुराल आये जवाई से स्त्रियाँ पेचीदा 
कथाएँ पूछती हैं। एक कथा उदाहरण स्वरूप उत्तर सहित प्रस्तुत की जा रही 

एवं कक्‍्डी बेचने वाले स चार स्वरियाँ कक्डी ले जाती हैं और अपने घर 
का पता इस प्रकार बताती हैं--(१) हाथ मे घर, (२) घर म धर, (३) मुंह 
में घर, (४) धर के पास घर । बडा पेचीदा प्रश्न है | इसका उत्तर इस प्रकार 
है 

(१) हाथ में घर--उमके घर के आगे महदी का पौधा लगा है । 

(२) घर में घर--धर के आगे नारियल वा पड लगा है। 

(३) मुँह में घर--घर के सामन हाथी-दात के चूडे वी दुकान है । 

(४) घर के पास घर--घर के पास गांधी (इच्न बेचने वाला) का घर 
है। वयाकि गाँधी के घर म रखे इत्र की सुगन्ध पास के घर तक पहुँचती है। 

“पाप रौ वाप' नामक कथा भी एसी ही समस्या प्रधान कथा है, जिसमे लोग को 
पाप का बाप बताया गया है । इन क्थाओ स लोक मानस के चिन्तन-गामीय का 
सहज ही में अनुमात लगाया जा सकता है। ये कथाएँ लोक के प्रतीक-विधान का 
भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमे भावनाओं एवं विचारो का मनोवैज्ञानिक विश्ले- 
पचण मिलता है। य क्याएँ विकसित लोक-मानस की परिचायक हैं । 
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इन समस्याओ के समाधान प्रस्तुत करने वाली को पारितोषिक भी प्रदान 
किये जाते थे । विभिन्‍न सामाजिद आयाजनों पर लोग परस्पर इन समस्याओं के 
प्रस्तुतीव रण एवं उद्धरणस्वहूप कया प्रस्तुत कर स्व-मनारजन भी किया बरते थे। 
इसी प्रवार इनवे माध्यम से लोक शिक्षण वा बार्य भी सम्पन्त विया जाता रहा 
है। इन कथाओं में शारीरिक सकेतो के माध्यम से भी विविध प्रश्न पूछे गये हैं । 
(सथा--मेहदी वे पत्ते की तोड़कर पेर से लगाना, फिर चूड़े से स्पर्श करना, 
छात्री से लगाना फिर कान से तगाबर डाल देना) । वही सामाजिक मान्यताओं 
को प्रस्तुत करते हुए प्रश्न पूछे गये हैं, और कही पर फॉसी चढ़ने से पूर्व आयी 
हूँसी का म्याना (+रण) पूछा गया है। 


राजस्थानी लोव-क थाओ वा शिल्प-विधान 


राजस्थानी लोव-कथाओ भें हमे एक ओर मात्र पाँच दस पवितिया की क्याएँ 
भी भिलती हैं और दूसरी ओर तीन चार सौ पृष्ठ मे समाष्य वृहदु-कलेवरा कथाएँ 
भी मिलती हैं। अंत पुछ कथाओं को अपवाद स्वष्प छोडकर अन्य सारी कभाओ 
के क्घात्मक विधान पर विचार करने से विदित होता है ति इत लोक-कथाओं 
में भी आधुतिव कहानी या उपन्यास वे लिए आवश्यव स्वीकार गये छहो तत्त्व 
मिलते हैं। 

किसी प्रकार वी घटना, बात या विपयवस्तु वे बिना लोक-क्या मितान्तत 
निरहघ्तित्व है! वुछ राजस्थानी लोक क्याओं म बेवल आधिकारिक कथा हो 
मिलती है जबति अत्य कई क्याओ में प्रमुख कथा वे साथ प्राधगिक कथाएँ भी 
मिलसी हैं । माडक्र कही जाने वाली दथानों मं अपेक्षतयया अवान्तर कथाओं वा 
आधिकय मिलता है । एक के बाद दूपरी और दूधरी बाद तीसरी--इस प्रवार 
कथाओं की मटखला विवर्धित ही होती जाती है ! ऐसी कथाएँ प्रारम्म होते ही क्षिप्र 
गति से आगे बढती हैं । कुछ बथाएं ऐसी * जिनमें एक हो गुण या तथ्य वा बार- 
बार उल्तेख मिलता है । आन्तरिव अन्त नद्व एव मानसित' उद्देलन को निदूपित 
बरतने बाली पाएँ अत्यत्प हैं, जबकि शारीरिक सघर्प का जीता जायता दृश्य 
प्रस्तुत कश्ते वाली कथाएँ अधिक हैं। ऐसी कथाएं जिज्ञासा वर््धन की इप्टिसे 
श्रेष्ठ मानी जा सकती है । यह भी उचित है कि ऐमी वथाओं वी चरम सीमा के 
ब्रति पाठव या श्रोता वे मन भें विशेष उत्सुकता नही रहती, क्योकि प्राय इन 
क्थाओ में तायक एवं खलनायक के पारस्परिक सधर्ष को ही चरमोलर्प पर 
विशेष रूप से दर्शाया जाता है, जिसका पाठक या श्रोता को पूर्वासास हाता है ! 

चूँकि यहाँ कथाएँ मौखिक रूप में मिलतो हैं अत इनम वार्तालापो को एक- 
रूपता नही मिलती । फ्वत कथा ववता अपनी योग्यता एवं इच्छानुसार लघु वा 
दीघें वार्तालापो वा निर्माण करता रहता है। वार्तालापी वा निर्माण करते समय 
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बबता वे मानस में अवसरानुकूलता वी बात प्रधान रूप से रहती है। वह परि- 
स्थिति एवं प्रसगवी उपयुकतता को मदेनजर रखकर रावादों वी सयोजना षरता 
है। वार्तालापो वी मधुरता ही श्लोताओ वो बाँघे रहतो है। वार्तातापों के 
अनुसार श्रेष्ठ आगिक चेप्टाएँ वरने वाया बवता ही श्रोताओं पर विशेष प्रभाव 
छोड़ सकता है। 

राजस्थानी लोब-वथाओ में उत्टप्टतम एवं निम्ृष्टतम दोनों सीमाओं वे 
भरित्रो वो उद्धाटित जिया गया है। दीर्घ-पेवरा क्याओ वे प्रारम्भ एवं 
मध्य में वुटिल चरित्र भोग-विलासरत अपार घन-राशि वा अपव्यय वरते वया- 
नायर एवं नायिया को श्रस्त करते दिखायी देत हैं । नायक सर्वत्र साहसी, वीर, 
तिर्भीय, सपर्परत तथा अलौविव बृत्य तथा असम्भव-से असम्भव वार्य बरसे से 
समर्थ दिखाया गया है मौर सलनायव लम्पट, भीए एवं यामी वे रूप में चित्रित 
है। अन्ततागत्वा जीत नायक वी होती है । वही सलनायव मृत्यु थी गोद में सो 
गया है तो बही उसका हृदय परिवर्तित हा गया है। इन बथाओ में मनुष्यों वी 
भाँति अच्य प्राणियों तथा निर्मीव उपादानों को भी पात्रों वे रूप में विधित विया 
गया है। इनमे नदी-पहाड, बुए-वावडी, सूर्य-चन्द्र एव वई वन्य जन्तु नायक के 
सहयोगी तथा अवरोधक पात्रों के रूप मे निरूषित हैं। परी, दंत्य, डावण, भूत- 
प्रेत, राक्षम, अति-प्राइ्नतिक शबित सम्पन्न पाश्न भी इन कथाओं में मिलेंगे। इनमें 
से बई पात्र जादुई शक्ति सम्पसन्त भी होते हैं । यई वथाओ मे देवता भी पात्रों के 
रूप म यणित हैं। 

ऐतिहासिक बथाओं में तत्वालीन परिस्थितियों एव वातावरण वी स्पष्ट 
अलक दिखायी देती है । वातावरण की इष्दि से इन कथाओ में स्थानीय रणत 
एवं भौगोलिक प्रभावों वा विशेष रूपरो प्रस्तुतीवरण हुआ है। इन फ्थाओ के 
माध्यम से तत्युगीन सामाजिव, जातीय एवं पारिवारिक वातावरण को पुन 
निर्मित किया जा सबता है। ये वथाएँ उस युग वी सामाजिव मान्यताओं वा 
भी बोध क राती हैं। इन क्थाओ में मिलने वाले वातावरण से राजस्थान का सच्चा 
इतिहास लिखा जा सकता है । 

लोक-क्थाओ की दैली बबता पर निर्मर करती है। प्रत्येक वक्ता वा अपना 
विशेष ढंग होता है । इसे ढंग मे वह जितना पारगत होगा, उस द्वारा कही गयी 
कथा भी उतनी ही रोचक ओर श्रुति प्रिय होगी। प्राय लोक-बथा-वक्‍ता स्थाव- 
स्थान पर पूर्व-निर्मित वर्णनो की अद्भुत छटा से अपनी कथा को अद्वितीय रूप 
प्रदान करने की चेप्टा बरता है। प्रत्यक कथा पर उसके बवता की क्यन-शेली 
की स्पष्ट छाप रहा करती है। वम्तुत कथा-वकक्‍ता की क्थन-शैली में ही कथा 
का सौन्दर्य समाविप्ट रहता है। राजस्थाती सोव-क्याकार विभिन्न छोगो एव 
विविध वर्णनों के अश यथास्थान जोडवर अपनी वधा वो आकर्षक और प्रभावो- 
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त्पादक बनाया करते हैं । 

राजस्थानी लोक क्थाओ का उद्देश्य असद्‌ वृत्तियो पर सद्‌ वृत्तियो वी विजय 
दिखाना रहा है, अत सभी कथाएं सुखान्त हैं। अन्तत धर्म की ही जीत प्रदर्शित 
मरना लोव-मानस वा अभिप्रेत रहा है। बुछ कथयाओ के निर्माण में मगोरजन 
वी भावना तो कुछ क्याओ के निर्माण में बुद्धि-विलास प्रमुख रूप से सहयोगी 
रहा है। आदशे-स्थापना भी लोक-थाओं वे निर्माण वा एक वारण है। हमारे 
यहाँ कुछ दुखाल पयाएँ भी मिलती हैं। इनके साध्यम से मातव वो जीवन बे 
बट सत्यों से अवगत कराया गया है । 


राजरथानों लोब-कथाग्रो मे मिलने वाले अभिष्राय 
लोक्यथाओं वा निर्माण विभिन्‍न अभिप्राय सूत्रों के समायोजन से होता है । 
ये तन्तु सर्वाधिक ध्यानावर्पय होते हैं। इन्ह्‌ सहज ही में एव कथा से विलग कर 
दूसरी कथा की विपयवस्तु गे जोडा जा सब॒ता है। सर्वेसाधारण द्वारा धीघ्र ही 
में याद रखे जाने वाले य तत्त्व असाधारण होते है। यया--“माता' अभिप्राय 
नहीं हो सकती पर 'सौतेली निर्देयी माता! एक अभिप्राय है । यहाँ पर हम राज- 
स्थाती लोक-बथाओ मे मिलने वाले विशिष्ट अभिप्रायों वी तालिवा प्रस्तुत कर 
(क) पोराणिक भ्रभिप्राय 
(१) मानव वी उल्त्ति ईइवर के मुंह, पेट, मुजा व पैरो से चारो वर्णों की 
उत्पत्ति 
(२) स्व 
(अ) अभिणपष्त जीव का स्वर्ग से पतन 
(आ) स्वर्ग में पूरेजों को खाना पहुंचाना 
(६) स्वर्ग पे पूर्वजों की दाढ़ी बनाते के लिए नाई वो भेजना 
(ई) स्वर्ग वी अददय सीढ़ियाँ 
(३) नरब 
(४) देवताओं वे विविध रूप 
(अ) सूर्य दा! मानव रूप घारण वरना 
(आ) चन्द्रमा का पक्षी रूप घारण करना 
(६) पृथ्वी वा नारी-हूप घारण करना 
(६) पार्वती का 'सुमन चिडी बनकर उड़ छामा 
(५) पुत्र-प्राप्ति हेतु देवताओं को बलि चढ्ाना 
(६) देवताओं था मनुप्य-रूप मे पृथ्वी पर भ्रमण वरना 
(७) वचनवद्ध 'वैमाता' द्वारा भाग्य-नेख बताता 
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(छ) पशु-पक्षो एवं भ्रम्य णीवों से सम्बन्धित प्रमिप्राय 
(१) (अ) पशु १--बुडद्धिमान पु 


२३--चातात पशु (व) स्वय को मुसीबत से बचाने वाले 
(ख) दूसरों यो मुसीबत से बचाने वाले 
(ग) नासमभ को समझ देने वाले 
(घ) अभिमानी वा धमड़ चूर बरने वाले 
३--घूत्त पद्चु (ब) अपने मित्रो वो धोखा देने वाले 
(स) लालची मनुष्य को लालच देवर 
मारने वाले 
(ग) राहगीरो को भ्रमित पर दैत्यों व 
ठगो तब पहुंचाने वाले 
४--पशुओ द्वारा भविष्यवाणी 
४>पशुओ या अदुमुत दरबार 
६--पशुओ का विवाह 
७-पथु एवं मानव या विवाह 
८--पशुओ द्वारा निदिष्ट इलाज से असाध्य रोग वा निदान 
&--विश्वासपान्न एव सहायक पशु 
१०--पशुओ मे मनुष्य से प्रतिशोध लेने वी भावना 
११-सूययंमुखो घोड़ा 
१२--पवतपस्ती घोड़ा 
१३--स्वर्ण -मृग 
१४--निर्णायव के रूप में पशु 
१५--अभिश्न प्त पशु 


(आ) पक्षी १--पक्षियों का मानव-वाणी से बोलना 


२--चक वे-चववी कया वार्तालाप (नायव पर आने बाली 
आपत्तियो का उल्लेख) 

३--दृक्ष की जडो में गडे खजाने को बताने वाला कौआ 

४--लक्डी का बना तैरने वाला एव द्रुत गति से उडने वाला 
ह्स 

५---सुगन चिडी' द्वारा अच्छे एव जहरीले लड्डुओ में परि- 
वर्तेन करता 

६--सिर में वील ठोवने पर पक्षी बत जाना 

७--मस्त्र के धागे को गले में बाँधते ही मनुष्य का पक्षी बस 
जाना 
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(३) अन्य जीव (ज) विपन्न सर्प को सुरक्षा मिलना 
१-मनृष्य के पेट में 
२--राहगोर बे बटोरे में 
(आ) सप द्वारा सपाइति-परिवर्तन 
१--नौलखा हार बदन जाना 
२--लवडी बन जाना 
३--मनुप्य बन जाना (स्त्री के होठों ढ। स्पर्श 
पाठे ही) 
४--शिश्वु बन जाना 
(६) सर्प द्वारा रक्षित खजाना 
(६) रक्षित सजाने की प्राप्ति वा रहस्योद्घादन 
सर्प द्वारा 
(उ) सर्प वी मणि दिखाते ही पाती का दो भागो में 
बट जाना 
(ऊ) दृतघ्त सर्प 
(९) इतज्ञ सर्प 
(ऐ) सपे व) नियमित रुप से दूध पिलाना 
(ओ) साँव की फूंक से मनुष्य का पत्थर बन जादा 
(भौ) उड़ने वाला अजगर 
(ब) सोने का साँप 
(स) सपे का मानव-वाणो में बोलना 
(ग) सर्प वे साथ दाम्पत्य-जीवन बिताना 
(ग) पर्जनाएँ 
१--बर्जित स्थान एव छ्षेत्र 
२--बरकणषित दिला 
३--अभिशप्त स्त्री के मूँह्‌ को देखने वी वर्जना 
४--परी वो नम्नावस्था मे त देखना 
५--पति या पत्नी की जाति न पूछना 
६---अलोक्तवि स्त्री को विशिष्ट अवसरो पर न देखना 
७--वर्जना वो शर्ते तोडने पर अन्धा हो जाना, मर जाना या गायब हो 
जाना 
८--पत्नी रूप मे रहने वाली परी को समान करते समय निर्देसना न देखना 
६---र्घॉजित नदी का पाती पिलाने पर मनुष्य का मोर, कुत्ता और साँप 
बन जाना 
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१०--रूप एवं आकृति में परिवर्तन 


(घ) जादू 


(१) (अ) जादुई शक्ति से एक मनुष्य वो दूसरे मनुष्य वी दवल दे देना 
(आ) जादुई शक्ति से मनुष्य वो पद्ु या पक्षी बना देना 
(इ) जादुई सूत्र बाँधने से मनुप्य वा रूप-परिवर्तेन व उसके टूटने पर 


पुत्र मनुष्य-रूप धारण 


(२) लिखावट में परिवर्तन 
(क) जादुई अजन लगाने पर अति-प्राइ्तिक दक्तियो की लिखावट को 


(आ) 


देख सवना 
जादुई वलम से पत्र के वष्यं-विषय में परिवर्तन 
१--मृत्यु के स्थान पर विवाह लिखना 
२--+मृत्यु के स्थान पर नायक बी अभीष्सित वस्तु उसे देने का 
लिखना 
३--जादुई प्रभाव से यौवन-प्राष्ति 
४---जादुई प्रभाव से पुनर्जीवन-प्राप्ति 
५--जादुई बडाहे से असूट भोजन की प्राप्ति 
६--सोने वी “मीगणियाँ” करने वाली जादुई बकरी 
७--जादुई अजन (इसवे लगाने से देश व काल के पर दिखायी 
पंडना ) 
८--बाल में जादुई शक्ति 
६---जादुई प्रभाव से परस्पर भिडते भाखरो (पर्वतो) का रुकजाना 
१०--जादुई वस्त्र धारण करने पर मातव द्वारा उडान भर सकता 
रसम्मव 
११--जादुई ओऔपधियाँ 
१२--जादुई विमान 
१३--जादुई खडाऊं पहिनने पर उड सकना सम्भव 
१४---जादुई चुटिया (लकड़ी) 
१५--जादुई चिमटा 


१६--जादुई उपकारी पलग 
१७--भन्त्र-दइक्ति 
(अ) मन्त्र-सिद्धि से रक्त की बूंदों को हीरे-मोतियो मे परि- 
वद्ित कर देना 


(आ) उडते विमान का रुक जाना एवं उडना 
१--मन्त्रित पंख के स्पर्श से 


पी 


इ--भस्क-पार्े कु 
(६) अभि करे 
३-- ऐसे जल से बी 
से दे से स मौवन-आम्ति 
(छक्का सती को वीक कर 
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२--उडते साँप 
३--बीरने बाली व व्यक्ति वा नियगलन वाली गुपाएं 
४---गंगन-पपर्शी विक्याल वह्धि 
५--मन्त्रन्ज्ाता मगरमच्छ 
(थो) दैत्य वा बच्ध-मद्य यठोर शरीर 
(ओौ] दैत्य द्वारा रक्षित खजाना 
(व) लालबी दैत्य 
(स्) विवाह मडप से दुल्हन य। अपहरण यरने वाला देंत्य 
(ग) भूछ्ता भूलती सतनाओ वा अपहरण मरने थाला दैत्य 
(घ) साधु वेशधारी राद्दस 
(ड) दैत्य वी मृत्यु 
१--शिहनी ये दुध से स्तात तलवार से 
२--साँप से पीटे जाने पर 
३--सात तहसाना थे अन्दर पडी तलवार से शिर काटने पर 
४--गभिणी लामडी व कौए ये रक्त से रगा हरिणों वा सीय 
छाती में धुसेडने पर 
५--वजित बावडी बे पानी में सात बार नहलाई तलवार से 
(च) दंत्य वे दाँत वा चूंडा 
(२) ड(कुण (डाइन), चुदेल, स्थारी और रीजातरी 
(भ) पलग वे तीचे से शात बार निवलकर वित्सी रूप धारण वरना 
(आ) मृत बालव वो वदच्न से सात बार निवालकर उसवा बलेजा खाना 
(इ) डाकण का कडा 
(६) डावण द्वारा रवंत-पान 
(उ) कलेजे पर जीम॑ फरने वाती डाकण 
(ऊ) डाकण की सवारी बिल्ली या सिहनी या ऊँटनी 
(ए) चूडा सडखडावर एवं जोर से हंसकर डराना 
(ऐ) मन्त्र-वल से दृध घी इत्यादि स्थार लेवा 
(ओ) दुधारू पश्चु को नजर सगा देना 
(भौ) सीकोतरी द्वारा मृतक वा बलेजा खाना 
(३) भूत-प्रेत 
(अ) चोटी पकडे जाने पर भूठ का वश में हाना 
(भा) भूत ढोरा रुप-परिवर्तन 
१--पशु-रूप धारण--ऊेंट, भंसा, बकरा, भेड 
२३--पक्षी-रूप घारण--क्बूतर, गिद्ध 
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(३) स्वप्न में दियायी देने वालो स्त्री से 
(६) कुबुम के पगलियो वाली से 
(3) हीरे-मोतियो से जडे चीर को ओढने वाली से 
(ऊ) मौन भग करवाने वाले से 
(ए) पहेलियो वा सही उत्तर देने वाले से 
(ऐ) असम्भव कार्य कर दिखाने वाले से 
(ओ) भोजन करने से पहले जूते खाने वाले/वाली से 
(४) अदुगुत घटनाएँ एवं असम्भव कार्य 
(अ) चीटी द्वारा उत्पन्न कट 
(भा) हल को कान पर व बैलो को कंधे पर लटकाये रखना 
(६) चील द्वारा ऊँटो के टोले को उडा ले जाना 
(६) समुद्र मे गिरे हार को प्राप्त करना 
(उ) सात बोस में बिखरी राई को नियत अवधि तक इब्टठी करना 
(ऊ) अमरफल लाता 
(ए) डाकण का कड़ा प्राप्त होना 
(ऐ) अमृत लाना 
(ओ) पैप मे' फूल लाना 
(औ) वासुकि वी मणि प्राप्त करता 
(व) मनों फूलों वा रस लाना 
(५) अनादे स्थान एंव वस्तुएँ 
(अ) स्वर्ण-महल 
(आ) पानी का महल (बादल-महल) 
(६) कुंकुम ओर वेसर से निभित महल 
(६) अद्भुत कार्यों को प्रत्यक्ष करके दिखाने का आग्रह 
(छ) परीक्षाएँ 
(१) पहेलियाँ पूछता 
(२) उलक हुए प्रश्त करना 
(अ) अकल कहां रहती है ? 
(आ) अकल क्या खाती है ? 
(३) दूघ स सफेद क्‍या है ? 
(ई) आसमान से ऊँचा क्‍या है ? 
(उ) अन्धकार से काला क्या है ? 
(ऊ) जबरी कुण ? (जवर्देस्त कौन) 
(ए) सतत किण मे ? (सत किसम॑) 


ए् दवीदणी किंण (६ थू बिसकी) 
को) धणी कुण * (पति बोल) 
(औ) पा का 
चचीदे भले क्के ईहर्जीव बह्तुओं ५५ 
(ते ह्याय्ारा 
(आ) बादढार 
(दो चूदडी, द्व्प्स 
(ई) दीलजोत दाग 
(डी) देवा पियों के समदा रत 
(तो मौनन्मर्ण की 
(बे चौषड में कोतने वी 
(दो ऋटधघरे पी खोले २ दर्द सिह की बा छ्बएलना 
(६) समुद्र मं (राये हार छो पुनः £ का 
(डी सात बोस में छजरी राई इुकदूठी घर्ना 
(को अमसफल लगी * 
(0) मत इजो के समाचार ला 
(जो) गडिक एवं घूर्णता 
(९) बर्दिक बोशल 
(को दशा बाजाए मे आयी प्रतोग चस्तु को खरीद लेना 
कीब--मरतुप्य बीडे-मवीडे (हार्निवास भी 
थ--तिशीब-पउ , लकी, (दवाला 
(आ)े अषा-श्व् स्न्खे ब्रप्त कर लेनी 
५ दृदजरे में स्वत मोम के फतह वो हृदजरे के पारस आए ले जाकर 
एदघला देना 
(रो मूर्खदाएँ, 
(को 
(व) बिता बाएएण जी दूधरो वी होता देखकए रोने लगता 
(६) जिह डाल पर बैठना उसी वो 
(छे 5 से गर्म हो चर बो बुखाए 
(3) ईद: वी मिवयों से पक करते हेंके, ते जलकर से सता 
(डे कद मे लगे लाल धागे पी देखकऋण को मत समभना 
को चोदा 
3] ह्हे (वा दुल्हन) स्थान पर झूपवान दूल्हे. (पा झुपदती इुहदतो) 
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(२) साथी को धोखे मे रखकर अनुचित बेंटवारा करना 
(३) चोरी का घन 
(४) चोरों के धन को हृडप लेना 
(अं) पेड पर से चमडा ग्रिराकर 
(आ) विचित्र प्रदार वी बोली बोलकर 
(५) सोये हुए वो कुएँ म डाल देना 
(६) पानी निकालते समय कुएँ मं धवेल देना 
(७) मर्दाना वेश घारण किये रहने से अपनी पुत्री को नहीं पहचानना 
(५) पत्नी के साथ मर्दाना वेश धारण बर सोई पुत्री को मार डालना 
(६) भ्रम-वत्र वादार पथ्यु पक्षी को मार डालना 
(जम) भविष्यवाणों एवं स्वप्न दद्यन 
(१) भविष्यवाणी 
(अ) मनुष्यों और देवताओ द्वारा 
(आ) पशु पक्षियों एव जीवो द्वारा 
(२) भविष्यवाणी से आगे आने वाले दुखो का ज्ञान हो जाना 
(३) स्वप्त-दशन 
(अ) भावी पत्नी सम्बधी 
(आ) भविष्य मं मिलने वाली घन राशि से सम्बीधत 
(६) स्वप्त दशन साहतिक कार्यों के प्ररक 
(ई) आधा सच्चा आधा भूंठा स्वप्न 
(८) भाग्य एवं सयोग 
(१) कमवबाद 
(अ) बाप कर्मी 
(आ) आप-कर्मी 
(5) बरदान प्रभिशाप 
(१) अभिशष्त जीवन यापन 
(अ) सप के रूप मे 
(आए) पशु के रूप म 
(३) पक्षी के रूप म 
(ई) कुरूप पुरुष या स्त्री के रूप में 
(२) शाप मुक्ति 
(अ) निश्चित अवधि बीत जाने पर 
(आ) थिव पावती द्वारय 
(इ) मनुष्येतर रूप को खाल जला देने पर 
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(३) अभिश्नष्त अप्यरा या दव 
(४) अभिद्मप्त पत्नी वा मुख देखने वर अन्धा ही जाना 
(५) अभिश्नप्त पत्नी के शरीर का स्पश करते ही मर जाना 
(६) शाप वे भय से पतिव्रता की देह न छूना 
(४) थिविय भ्भिप्राप 
(३) पुलर्जीदिद-प्र(प्ल 
(२) देश निदाला ४ 
(३) लाग-डॉट (दो व्यवितयों मे, दो देवताओं मे, दो अमूर्ते भावों मे) 
(४) पुनरागमन प्रतीक्षा 
(५) असम्भव वा सम्भव से निरावरण 
(६) हरा पेड जीवन का प्रतीव 
(७) कदर पर उे पौधे प्रेमी-युगल के प्रेम का प्रदीक 
(८) तारे वा टूटना, किसी बे आदमी को मृत्यु दा सूचक 
(६) सबसे छोटे लड़के वर सर्वाधिक साहसी होना 
(१०) अदभुत शपथ 
(११) सदाद्त बौटना 
(१२) विविध रूपो वो घारण करने वाली मृत्यु 
(१३) बसु द्वारा राजा वा चुना जाना 
(१४) इप्टगर्म । 
उबत विवेचन से विदित होता है. कि राजस्थानी लोक वयाओं का अक्षय- 
बोय विषय-देविष्य से भरा-पूरा है। इसमे दृष्दी से लेवर आवाश तब की सारी 
बारें स्यूल(धिक रूप मे दएत हैं| णावइपकततः इस चात थी है. वि इस लोक- 
कथाओं वा सग्रह करके वैज्ञानिक प्रक्रिया दो अपनाते हुए राजस्थानी समाज वी 
विचारघाराओं, आदक्ों, अन्धविश्वासो, रूदियों, परम्पराओ आदि दा अध्ययन 
शिया जाए। 


अध्याय : ४ 


राजस्थानी लोक-गाथा 


लोक-गाथा क्‍या है ? 

विधिध मतभेदो बे' पश्चात अब हिन्दी क्षेत्र म 'लोब-गाथा' शब्द अग्रेजी 
शाद 83॥40 (यैलेड) के समानार्थी के रुप मे प्रतिष्ठित हो घुका है। प्रारम्भ में 
इस दब्द वे अर्थ को घोषित करने के लिए ग्राम गीत, नृत्य-गीत, आख्यान-गीत, 
आंख्यानक-गीत, वी र-गाथा, बीर गीत, वीर-पाब्य आदि अनक शब्दों का प्रयोग 
किया जाता थां। परन्तु आज (लोक गाथा) यह शब्द (बैलेड वे लिए) रूढ 
एव सर्वमान्य हो गया है। 

अग्रेजी का 'बैलेड' (590]80) थ्वब्द लैटिन के 04॥27० शब्द से निष्पन्न 
है। मूलत इस द्वड्द का अर्य 'नाचता होता है। वेवस्टर के घब्दकोश मे प्ञा- 
दाब्द 9906 का बर्थ “३ (क्षात्गाह्‌ 508' एवं ब्रियापद 0थाक्षा० वा अर्थ 
*(0 ५७706' दिया गया है। इसी बोझ में 03396 वी परिभाषा इस प्रत्ार से 
दी गयी है-- 

५ शीणरववाएाए€ ए००7, ९5एव्टश]9 आएणे 25 75 30९60 07 
जहवाए 8 9007 93378 0 वाह गापार एगी ती 6 सिाट थात 
॥6 वज्ञा० "7 

आगे चलार पौर्वात्य एवं पाइचा-य विद्वानों न लोक वार्ता की इस समृद्ध 
विधा को कई भ्रक्ुर से परिमाणित किया । बिश्व विशुत ब्रितानिका शब्दकोश 
में कहा गया है कि लोक-गाथा एक ऐसी पद्य शैवी है जिगज्ञा रचयिता अज्ञात 
होता है, जिसम साधारण उपास्यान का वर्णव हो और जो सरल मौखिक पर- 
म्परा के लिए उपयुक्त तथा ललित कला की सूक्ष्मताओं से रहित हो ।* 

प्रोफेसर कीटीज ने बैलेड को ऐसा गीत वताया है जिसमे कोई कथा कही 





]. भ्क्षशढा'5 पिल्छ ए'फद्या।वी (ए्लाप्राउ फालाणाबाज, 9 38 
३ इनमाइक्लोपोड़िया द्वितानिका पु० ६६३ 
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गयी हो अथवा दूसरी ट॑प्टि से विचार करने पर बैलेड चह कभा है जो गीतों मे 
मही गयी है।' लोक गाथा सरल वणवनात्मक गीत है जो लोर मात्र वी सम्पत्ति 
होती है और जिसका प्रसार मौखिक रूप स होता है।! लोक गाया गान वे लिए 
रची गयी एक ऐसी कविता है जो सामग्री की दप्टि स सबधा व्यवित शूय हो और 
सम्भवत उद्भव की इप्टि से सामुदायिक नत्या स सम्बद्ध हो वितु जिसमे 
मौखित परम्परा प्रधान हु गयी हो। इसके गान वाले साहित्यित' प्रभावा से 
मुक्त होते हैं" लोक गाया छोट पदा मे रचित एक ऐसी प्राणमयी मरल कविता 
है जिसमे बोई लोक प्रिय क्या बहुत ही विशद रोति स बही गयी हो।' बमेरिवा 
के प्रसिद्ध विद्वान मेक एडवड लीच ने बैवड वा प्रवाघात्मक या आख्यानात्मक 
लौर' गीत वा एवं प्रआएर माना है।" डा० दृष्णदेव उपाध्याय वे अनुसार लोक 
माघ बहू गाथा या कया है जो गीतो म॑ कही गयी हो हिंदी म यह शब्/ 
(जोक गाया) दुता'त्त या जीवनी के अब मे प्रयुवत होता है। गाथाओं में 
आरुपाना वा सूक्ष्म उल्लेख या सवेत होन के बारण बाजातर मे यह दाब्द 
आश्यान बहाना या जीवन वृतात के ही अथ मे प्रयुकत होते छगा ऐसा प्रतीत 
हाता है।* 

महाराष्ट्र म इस अथ के चयोतवाथ पवाडा चब्द वा प्रचतन है । ग्रुजरातों 





].. छाई) बात 5०णाआम एण्णंया 0गॉक्तिड छ़ 3] (2 फ)श!46 78 8 
$णाह पडा: (९३४ 3 50079 णा. 60 (6 9पहा छछका ० शब्ण ६ 
58079 40]8 90 5०४४ ) 

2. चहल वरह्मा4५९ 50795 ॥ए एशैजाह ॥0 6 फ़2०क)8 छत आ6 
ग्रद्ा0०0 02 9/ ७०7० 0 2006४ फ्रन्‍' सिजविव' 030 99॥905 भूमिका 

घृ० 3 

% ए060 ८१९ 67 ४980६ तृष्घ/९ न्‍छा927805व 59 गर७ट्षाओ। छा 

कबअए वणा०्ट९व 9 व5 एएशा छाती पट 2तग्राए्ाए 64706 छा 

आआ॥[९8 ६0 & 7706255 ण छा प्रश०7 बाएताह छट०छ6 जञा० 
छ5 4९६ हा विलवा३ क्री प02६६ जद लिए ग्राण0 ३25 ॥ 
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७. हितों साहिय-कोश भाग ३ श्न० वीरेड्र कर्या प० २५८ 
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लोक-साहित्यविद्‌ श्री कवरचन्द मेघाणी ने इसे क्या-गीत वहा है।' राजस्थान 
के विद्वान श्री सूर्यकरण पारीक ने 'बैलेड' के लिए “गीत-क्था' नाम उपयुक्त 
समझा । 

इस बात पर प्राय सभी विद्वानों में मतैबय है कि 'वेलेड' में नृत्य का प्रमुख 
स्थान रहा है। हमारे यहाँ पर भी प्राचीन काल में रास, फाग, चर्च री आदि 
सामूहित नृत्य प्रचलित थे। गांल घेरे मे नतेन करना भी इसकी एक प्रमुखतम 
विश्ेपता रही है। एक' विद्वान वे मतानुग्यार 'बैलेड' के विवास में नृत्य वा भी 
सहयोग रहा है। उनके ही शब्दों मे--४८ ८थ॥ ६ ९ गरा0क 539 [या 
0५08 ॥935$ ऊशा & ए०ाएऐच्फाए, फप्ा गए तणातवाशां विए॑त वा 
वह त6एटा०ज़ाएला ० एऐडीवत लितरत$ "2 

दाने शने नृत्य के साथ साथ गीत भी जुडत गये । कालान्तर मे नृत्य वो वम 
महत्त्व दिया जाने लगा और कथा-विश्वेप गीतो वे कलेवर में सजने-मेवरने लगी । 
चौदहवी शताब्दी तब तो बैलेड भें गोत एवं नृत्य वा ही प्राधान्य रहा पर 
सीनहूवी शताब्दी के उत्तराद्ध तक उसमे कथा वा प्रामुख्य हो गया । अब बैलेड 
एक कथात्मक गीत हो गया। नृत्य इसका आवश्यक अग न रह गया फिर भी 
नृत्य का बथा एवं ग्रीत के साथ साथ प्रचलन रहा। यहां तक आते-भआते इसमें 
शली-पढुता एवं वर्णन कौशलता का भी समावेश हो गया। अब 'बैलेड' के लिए 
कार्य (घटना), चरित्र, वर््यविषय एवं इत सभी का उचित सयोजन (8000, 
काभाबणला, क्‍0थग९ शत 5९धाए०) ये चार तत्त्व आवश्यक हो गये । कार्य का 
इन सबमें प्राधान्य रहा | वण्पं-विषय प्राय एव-सा रहता। चरित्र बहुधा पूर्व- 
निर्धारित रहते । इस प्रकार सामूहिक नृत्य के रूप में प्रारम्भ होने वाला 
'बैलेड' समय चक्र बे साथ गेय-क्थात्मक रूप तक पहुँच गया । लोक गाथाओ की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अनेक विद्वालो का अनुमान है कि लाव-गाथाओं का उद्भव 
सामूहिक प्रयास से ही सम्भव है। पर इस सम्बन्ध में इतना निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि इनब्रे विकास में सामूहिक प्रयत्नो का भी पूर्ण योगदान 
रहा है। 

कई लोगो ने लोक गाथा, अवदान एवं धर्म-गाथा वो एवं ही समभने की 
निरी भूल की है। अवदान के विषय का श्रमुख स्त्रोत इतिहास है। धर्म-गाया 
एवं पौराणिक गाथा में घामिकता एवं ईश्वर सम्बन्धी बातों वी प्रमुखता पायी 





लोक साहित्य, (धरती नू धावण) खड +, पु० ५१ 

राजस्थानी लोक गौत, पू० ७८ 

3 एणद्गणढ ऐवक्‍्ववंश, प्राल्णरार5 ण 0त8ग, एल लापाएए 
फ़ाना5, ए 337 
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जाती है। इसमें सस्‍्द्ृति के उद्भव एवं विश्वाम वी बात भी रहती है। शामा- 
जिबर और सास्ट्ट तिक रीवति-रिवाजो वा उत्लेत रहता है । पर लोव-गाया इनसे 
पूर्णत भिन्‍न है । इसमे ऐतिह्ावुत्त कल्पना के विन्दुओं से भी घिरे रहते हैं और 
घ॒र्म तथा सह्दृति भी लोर-विश्वासों एव घारणाओं से आदृत्त रहती हैं। 

राजस्थानी लोब गायाओ पर इप्टिपात करने पर ज्ञात होता है मि लोब- 
गाथा एक गेय कथा होती है ॥ इसमे बीच-चीच मे गयावतरणों वा भी प्रयोग 
होता रहता है जो गीतो ये बयाशों घी जोरी चाले होते हैं। इन वथाश्मक गीतो 
के साथ सागीतिव यन्‍्त्रों एव लोव-वाद्यो था भी प्रधोग होता है। बुछ राज- 
स्थानी लोक-यावा मो बे साथ तो एवं निद्िचत लोव-पराथ ही बजाया जाता है, 
सधा--पावुजी वी पड के साथ रावण हत्य या प्रयोग | राजस्थान में प्रचलित 
सभी गायाओं वे साय अवश्य ही किसी न-तिती वाद्य वा प्रयोग किया जाता 
है। राजस्थानी लोर-गायाओ में वया वे अतिरिवत गीत, सगीत एवं नृत्य वा 
भिवेणी सगम पाया जाता है। लोब-गायाएं अन्य विधाओ वी अपेक्षा लोग दो 
सम्यता एय सस्वृति के तत्वों बा सही प्रतिनिधित्व बरने वाली हैं । 

लोक-गायाएँ दीर्घ गीत-बचाएँ हैं जिनवा उद्देश्य सर्वताधारण शा भामीद- 
प्रमोद करना रहा है॥ लोव दे अपने रक्षय नर-पुणवो, प्रेमी-युगलों वी बधथाओं 
को इन गीतों वे माध्यम में दी याद रखा है। 

लोक गाथाओ के प्रारम्भ के सम्बन्ध मे भी विद्वानों में पर्याप्त मत-वैभिन्‍्य 
है। कुछ लोग इनवे प्राक्ट्य वे परिपाइ्व मे सामुदायिक प्रयास का प्राधार्य 
स्वीरएरने हैं। अन्य बुछ विद्वान लोव-गायाओ वो जाति-विशेष की देत मानते 
है। कई यह धारणा रखते हैं कि ये एक व्यवित दारा निर्भित हुईं और समूह 
द्वारा अपना ली गयी। वालान्तर में इन पर से वैयक्तिकता वी छाप मिट गयी 
और सभूह वी छाप लग गयी । मारिया लीच ने भी यह स्वीवार है वि लोक- 
गायाएँ साहित्यिव व वियों वी देन हैं दे वि' आदिम एवं बर्घर जातियो वी । इसमे 
लोव' वे साहित्पित्र मानम वी अभिव्यक्ति हुई है। भारिया लीच ने तो लोब- 
गाथा वो लोव-वार्ता, अवदान एवं स्थानीय इतिहास वा अद्भुत मिथण बताया 
है।! इनके प्र(रस्भ के सम्बन्ध में भरेही विद्वानों में सतेवय न हो पर सभी ने 
रवीवश है वि! इनका प्रचलन मौशित रूप से था | हजारो वर्षों से लोगो के 
मुख पर ही प्रतिष्ठित रहने वे ब7रण इतसे सुधार एवं परिवर्तन होते रहे । 
इनके रूप एवं विपय में भी परिवर्तन होते रहे भौर इतकी घटनाएँ और शैली 
भी बनती बदलती रही ) मुख्यत तो इनमे एक आधिवारिक कचा रहती है पर 
उसमे अनेबानेव उपवथाएँ सगुफ्ति रहही हैं) 


१. हिवशनरी प्रॉफ फोइलोर, मारिया लोच, पू० १०७ 
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लोक-गायाझ्रों की भारतीय परम्परा 
ऋग्वेद (११७।१) में 'गाथिन्‌' झब्द वा प्रयोग ऐसे व्यवित वे लिए हुआ है 
जो किसी प्राचीन आरूुपान या कथा को वहने वाला हो | “गाथा' शब्द से इन्‌ 
प्रत्यय करने पर इस पद की निष्पत्ति होती है, अत "गाया दब्द वा अर्थ हुआ 
कोई आग्यान या क्था। ऋग्वेद म 'गाथा' शब्द एवं विशिष्ट मन्त्र के अर्थ में 
भी प्रयुवत हुआ है । कालान्तर में गाया एक छन्द भी वन गया $ 
वैदिक युग में गाधाओं का इतना अधिव महत्त्व था कि 'रेमी' और 'नारा- 
घरसी' गाथाओ वी अलग रचना हुई। सायण-भाष्य के अनुगार विवाह वे! अवसर 
पर विभिन्‍न बे वाहिक विधियों के समय जो गीत गाये जाते थे वे 'रेमी','ना राशसी' 
गाया मे नाम से प्रसिद्ध थे। इसस ज्ञात होता है गि वैदिर युग में शुभ अवसरों 
पर गाये जाने वामे गीतों वो भी 'गाया' हो वहा जाता था । ऋग्वेद ने बुछ 
मूबतो और नाराशमी गाथाओ को प्राचीनतम लोग-गाथाएँ माना जा रावता है। 
इसवे अतिरिवत वेदिय बाल में विद्विप्ट राजा बे सहृत्य ये सम्बन्ध में जो 
जनगीत गाय जात थे उन्हें भी 'गाया' ही बहा जाता था। प्राह्मण ग्रन्थो पर 
इष्टिपात बरने से ज्ञात होता है वि गायाएँ पृव्‌', 'यजु' और 'साम' से पृथक्‌ 
होती थी । ऐतरेय ब्राह्मण म 'शृक्‌' एवं 'गाया' मे पार्थवय दर्शाया गया है । बुक! 
देवी होती थी और 'गाथा' मानुपी । गाथाओ वी उत्पत्ति में मनृष्य वा ही उद्याग 
प्रधान बारण होता था। (ऐतरेय ब्राह्मण, ७४१८) झतपथ ब्राह्मण एवं ऐतरेय 
ब्राह्मण मे भी वैदिक गाधाआ के उदाहरण मित्र जात हैं जिनमे अश्वमेघ यज्ञ बरने 
बाले राजाओं के उदात्त चरिश्र था वर्णन किया गया हे। इस गमय तब गाथा 
को साहित्य का एव पृथक्‌ अग स्वीकार लिया गया था। निरवत मे दुर्गाचार्य मे 
यह्‌ स्पपष्ठत कहां है-- 
'स पुनरितिहास ऋणद्धों गाथा बदश्च 
उक प्रवार एवं बश्चित्‌ गायेत्युच्यते | 
गाथा शासति नाराशसी शमसति इति 
उक्त गाथाना वुर्वतिति ॥* 
प्राचीन आखरुपानो, उपारयानो, गाथाआ वे एकत्र सकलन वा ही नाम 'पुराण! 
भाना गया है। पुराणो में भी 'सुत्र्णे वी यराथा' तथा 'कड्टू एवं वनित्ता वी ग्राथा' 
आदि गाथाएँ मिल जाती हैं। पुराणों में गाया का वितना महत्त्व है, इस स्वयं 
ब्यास ने स्पष्ट किया है-- 
“आख्यानेश्चाप्युपाब्यानेर्गायासि कल्पशुद्धिमि 
पुराण महिता चतन्ने पुराणार्थ विशारद | 


१ निरक्‍त, ४।६ (दुर्गाचाय को टीका) 
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प्रध्यात व्यास शिष्योडमृत्‌ सूती बेलोमहर्पण, 
बुराण सहिता तस्में ददों व्यासो महामुनि छ 

बुद्ध भगवान वे समय तव आतै-आते गाथाओ का प्रधलन मर्वेमाचारण 
पे हो गया था। वैदिक काल में जिन गायाओ पर मन्त्र-पाठी ब्राह्मण का ही 
अधिकार था थे अब जनसाधारण वी सम्पत्ति दस गयी । यद्यपि गाधाओं का 
प्रचार वैदिक वाल मे भी था पर इस समय तब' इनका प्रसार अधिव बढ़ गया। 
सातवाहन में. लोक-प्रचलित सहों गायाओ में से ही सात सौ गायाओं का 
चयन वर माया-सप्तशती' नामक पुस्तक का प्रणयन विया । यही इसवा परष्ट 
प्रमाण है । युद्ध के जीव से सम्बन्धित बधाओ एवं गरायाओ वा एक्ज्रीकरण 
जातक” मामके पालि-प्रम्थो में हुआ है। अपश्रश वाल में लोव-्तत्वो एवं सोए- 
जीवन वे' सम्बन्ध में वर्णत वरने बाला ग्रन्थ मिलता है--सम्देश रासक। 
शाव्यानुशामन' में हेमचस्द्र ते “संस को गेय रूप माना है। 'रासप! को इछ 
समय की लोक गायाओ बे आधार पर निर्मित माना जा सकता है। कई विद्वानों 
का मत है वि वाल्मीजि ने “रामायण' वी रचना तत्कालीन राम-सम्बन्धी लोक- 
प्रथलित लोब-गाथाओ वे जापार पर ही की ।९ इसके अतिरिक्त लव और दुश 
वीणा पर “रामायण” का गाव बरते हुए ऋषिगणो को प्रसन्‍्त रखते थे। इसमे 
भी लोर-गाया वे तत्व रप्टियोचर हाते हैं। महयकाव्यों की रचना और विकास 
से भी लोब-गायाओ का विश्वेप योगदान रहा है ! 

उबत प्रिवेचत से यह पुष्ठ भी हू जाता है कि भारत-भूमि पर अत्यन्त 
प्राचीन बाल से चरित-गायाओ, यज्ञग्गाथाओो, नीति-्याथाओं वधा साहित्यिक 
गशाधाओं व प्रधाएव रह! है। अप की विभिन्‍न प्रदेशों मे अनेक गायाएँ लोव' 
मनोरजनाथे गायी और सुनी जाती हैं। बुछ पौराणिए चरित्रो वर आधारित 
लोव-याषाएँ ऐसी हैं जो भारत के प्राय सभी प्रास्ती में पायी जाती हैं। प्रान्त- 
भेद से उनमे भाषा-मेद अवश्य आ गया है और न्यूताधिर विवय-परिवर्तत भी । 


लोक-गायन्तायंक एक विवेच्य प्रसंग 

लोब-गाधा बे नाथवः वा स्वस्य खोब-गाया वे निर्माण में एक प्रमुख प्रेरवा 
तत्व रहा है । भ्रत्येर गमाज में बौरता वा भाव सर्देव पूज्य रहा है। 'जिमवी 
लाठी उसरी मेस' और कह 35 हाष्ठा।! जैसी वहावतें भी इसी शत की 
पुष्टि बरती हैं। एव वीर नायव' समाज मे दीर्घ अवधि तक प्रतोक एव आदर्क 
के रूप में प्रतिप्ित रहता है। देश और देश के बाहर भी उसवी अमिट छाप 
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सदैव विद्यमान रहती है। आत्मिव जगत में जितनी प्रतिष्ठा एवं महत्ता एक 
सन्त वी होती है उतनी ही प्रतिप्ठा और महत्ता एवं बहादुर वी वीरत्व वे समार 
में हाती है। जिसने अपने अद्वितीय दोर्य से समाज को गौरवान्वित किया है वह्‌ 
उस समाज को अपने झौव॑ दे प्रभा मडल से दैदीप्यमान रखता है। ऐसा बीर 
समुदाय वे सदस्यों वे शरीर का ही राजा नही होता अपितु वह उनके हृदय वा 
ईशा भी होता है । वे समस्त सदस्य उसे आदर और थद्धा गे देखते हैं।॥ मानय वी 
प्रारम्मिक अवस्था में प्रत्येवाः मनुष्य प्रसिद्धि एवं बदनामी (रिशिाह ब्वा0 
छाद्वा0०) वे इप्टिकाण से बडा सावधान रहता था। प्रिद्धि एक भनुप्य वे जीवन 
को बहुमूल्य बता देती थी वर बदनामी उसके जीवन वा अवमूल्यन बर देती थी | 
उस जमान में मनृष्य को नाम वी बहुत भूस थी, जैसा विः निम्त पत्रितयों स 
बिदित होता है-- 

5०06 096, थ्ात स्ताज्याला 0/6 

औध93 50 णाह 0९5 ०८५ 5९ 

छा 8 वर्ण 6 प्रद्ा० शा ॥65८7 ४९, 

ग ह000 गाढ 8९३०१ 

गौरवश्ञाती पद प्राप्ति यी पिपासा ही व्यवित में असहा आपदाओं वो सहन 
करने की शवित सचरित बरती थी । उन दिनों भादर और प्रसिद्धि--ये दोनो 
ही एक व्यक्ति के जीवन के प्रधान आधार थे। वीर के लिए तो ये प्राथमिक 
आवश्यक्ताएँ थी । यद्यपि आज भी व्यक्ति वैयवितत बेइज्जती को कक्‍्थमपि 
सहन नही वर सकता, पर उन दिनो व्यक्त को वैयवितस्ता बी अपेक्षा सामु- 
द्वाथिक प्रतिष्ठा वा अधिक घ्यान रखना पडता था। तब उसे अपने अतिरिक्त 
समस्त पारिवारिक रादस्यों के लिए भी सोचना पडता था। यही भ्रसिद्धि की 
भूख सदेव उसमे दीरता वा सचार बरती रहती थी। यही प्रसिद्धि गीतो मे 
गायी जाती थी | समाज के समक्ष स्वंदा के जिए आदर्श बन जाती थी। यह 
कामना सनुष्य में सहज रूप मे पायी जाती थी। एव विद्वान वे अनुसार-- 

॥ 38 6 ८7०0९ 3069] एव छात्र ॥0 5९ ॥/गह जाएं 
ए०ए६8९०0५, [0 6णाव॒प्रत थी ०फछणालाए, वात 50 40 छत थिा6 
ज्ञात्र छा०छटाए.. शी धशश पार छणयगीव ॥५ वा लि हताणा$ 
एढ्गाध्याणबा०8 ॥8 ४0०णात ॥६ 38 गाल ॥ गाशा.. ैशाए कया 
प्राधए./6९०७6१ बलाऊ। ठा बलीएणेंग द्िड ए0णा0 ०णा5०09॥07 ॥ (6 
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बौरख-ब्यजर' इन गीतों में अन्य लोगों को प्रेरित क रने की एवं शिक्षा देने 
वी अहितीय भवित हैं। समाज वे सदस्यों के लिए ऐसे वीर नायक का चरिव 
अनुकरणीय आदश होता है। उसका प्रास्ट्य समाज के लिए अजीब घटना एव 
अनोखा मोड होता है। राजस्थान प्रदेश मं भी ऐसी बई जोक-गायाएँ प्रिल 
जायेगी जिनवे नायक वा पाल़न-पोपण ननिहाल में होता है। कभी-कभी ऐसा 
नायवः अपनी माता के साथ विसी जगल में एकान्तवास करता दिखायी देता है । 
प्रगट में उसवे शत्रुओं ने खतरों वा डर रहता है) बई बार वह उचित शिक्षण 
से बचित रह जाता है। फिर भी वह इतना तिपुण और पारगत होता है मिससे 
यही अनुमान लगाया जा सवता है वि ईइवर ने परोक्ष रूप स घप्ते सभी विद्याएँ 
प्रदान कर दी । 
गाया नायत वे' स्वरुप निर्माण में उसके जीवन की ब्रद्धितीय पट्याओं वे 
अतिरिक्त अनेब' प्रकार वी अन्य घटनाओं और अनोखे इृत्यो वा भी योगदान 
रहता है! उसका चरित्र तो अनुपम आदर्शों का मिश्चित रूप होता है। भुत 
नायक के बारे में जानकारी प्राप्त बरने हेतु पुर्ण रूप से इतिहास पर आाधित 
नहीं रहा जा सकता । इतिहास म जहाँ नायद बे जीवन से मध्वन्यित दो चार 
उल्लेश्य घटनाएँ मिल जायेंगी वहाँ लाब-गाया मे बीस पत्चीस अद्वितोग 
घटनाएँ प्राप्त होंगी । 
अनेय गाथाओ में वीर नायक वा जन्म कुमारी कन्या के यर्म से हुमा बताया 
गया हैं। वह ईश्वरीय शव्रित मस्पस्त हाता है। बाई बार वह ईइवरीय शविस- 
सम्पन्न होता है । बई बार वह ईश्वर के अग्म से ही उत्पन्न होता है। वई गाधानों 
में पशु मे' रुप में रहने बाला अभिशष्त देव ऐसे वीर व) पिता बताया गया है । 
शजस्थान मे मिलन वाली बगड़ाव्त' नामव गाथा भें हम ऐसा ही वर्णन मिलता 
है। ऐसे बीर का जन्म बभी प्रभी निकट सम्बन्धिया बे साथ किये गये ब्यभिचार 
का परिणाम भी हा सकता है? ऐस वीर नायत्र वा जन्म चहुत ही अप्राइ्नतिब 
ढग से होता है। बुछ गाधाओ में ऐसा भी वर्णन पाया जाता है वि बीर बालव 
वो जन्म लत ही उसने अगली माँ बाप त्याग देत हैं और उदवा मरण-परापण 
अन्य दम्पत्ति से होता है। चीर नायक बा बचपन बहुत ही भापदाओं से ग्रसित 
पहता है। बई दार वीर वी प्रवट करने भे प्रमुख हाथ उसके पिता वा रहता 
है / ऐसी परिस्थिति में उसवे विताबो स्वप्न मे ज्ञात होता है कि उसका पुत्र 
उसके लिए धातव' मिद्ध होगा और तव उसका पिता उम्र प्रकट करने वे लिए 
बटिवद्ध हो जाना है। प्रर्ट हाने से पूर्द वई घीर वाजवः पशुओं थे आहार पाते 
रहे या यडरियों के सरशण में रहे। अन्य लोगी वे सम्मुख जात समय कुछ बी 
ऐसे भावों वो प्रदर्नित बरते हैं हि भ्रमदश लोग उन्हे यूँगे एव अविरुसित 
मस्तिष्क बाले बालव' जान सेते हैं) ऐसे बोर नायर के बृत्पों मे प्राय रिसी 


की 


दत्य से युद्ध होता तो वणित रहता ही है। अत यह बीर नायक भयानव 
कठिनाइयों को पार करता हुआ अन्तत किसी सुन्दरी को प्राप्त वरता है। इन 
वीरो वी जीवनी मे मृत्यु-लोव वे अतिरिवत स्वर्ग या पाताल-लोव वी यात्रा के 
बर्णन भी पाये जाते हैं। प्राय, ऐगे वीरो को 'देश नियाला' दे दिया जाता है। 
इस समय में वे अनेबानेग अदुमुत इृत्यो को सम्पन्न वर पुनश्च स्वदेश को लौट 
आत्ते हैं। ये वीर नायवा अपन युवा-वाल में ही बराल-पाल वे गाल में समा 
जाते हैं। प्रत्येक देश घी लो+#-गाथाओं में गाथा नायक वा ऐसा ही चरित्र मिलता 
है। प्रेम प्रधान एवं भविति-निर्वेद-प्रधान लोर-गाथाओ के नायको वे स्वरूप में 
बुछ भेद अवश्य पाया जाता है पर वीर-गाथाओ में तो यही स्वरूप न्यूवाधिक 
परिवतंन से मिल जाता है। राजस्थान प्रदेश में पायी जाते वाली बीर-गाथाओं 
में तो नायर वा यही स्वरूप मिलता है। अन्य प्रवार वी गाथाओं की बात और 
है, जिसका विवेवन यथावसर कर दिया जायेगा। 


राजस्थानी लोक-गाथाग्रों वी सामान्य विशेपताएँ 
(१) प्रज्ञात रचयिता 

राजस्थान प्रदश में मिलने वाती लोव-गाथाओ पर व्यवित विशेष वी छाप 
नहीं है। आज तिसी को भी ज्ञात नही है कि ये रत्न क्सि मानस वी अनूठी दन 
हैं। अपने प्रारम्भिव रूप से वर्तमान स्वरूप की प्राप्ति तक इनमे बितने परिवत्तन 
हुए, यह अविदित है। इनके रूप-विवास में प्ब, किसने और कितना योगदान 
दिया, मह बताना सामर्थ्य स परे है। समाज वे बठ पर सुशोभित होने वाली ये 
हीरक मणियाँ सामूहिक प्रभाव स प्रभावित हैं॥ इन गाथाओं म व्यक्षित के 
वेबवितक मानस की अपेक्षा उसके सामूहिवर सानस न अधिक अभिव्यक्ति पायी 
है। जिस प्रकार एक अलदृत काब्य मे उसका लेख अपने काव्य-पात्रो वे सम्बन्ध 
में वेयवितक राय भी रखता है, उप प्रतार वा विधान हमे लोव-गाथाओ मे नहीं 
मिलता। 'बंगडावत' गाथा वे माध्यम से बगडावतों वे यश वा श्रंसार क्सिने 
किया ? 'नागजी नागवन्ती' के प्रेम की पावन भावना को लोक मे पहुंचाने बाला 
कौन है ? पाबूजी के अतौकिक बोर इत्यो का अंकन “पड पर बरबे' उनकी 
कीति पताका को क्सिने फहराया ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर पा लेना असम्भव 
है। लोक-गाथा का रचयिंता भज्ञात रहता है! इस सम्बन्ध मे फ्रेंक सिजविक वे 
विचार उल्लेख्य हैं--- 

>ग्रढ दिज्न ब06 धर णिणा०5 चपबााए रण जार एवाबत गा 00५ 4 
इक्ाहरप:86 5 70405 9श३णा॥॥9 9 व50एटाइगाब।( 7४ 
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(२) मंपलायरण का विधान 
राजस्थानी लोव गाया वी दूसरी उल्लेस्य विशेषता यह हैं दि प्रत्येष' 
गाया के प्रारम्भ में मगलाचरण मिलता है। प्रत्येश मपलायरण में सर्देश्रथण 
गणेश्न्वन्दना पिलती है। गणेश स्तवन वे पश्चात अन्य देदी देवताओं वी स्तुति 
बी जाती है। लोद-मानस ने क्विसी भी देरी-देवता वा विसी से भी वम नहीं 
समभा है। लोब-्याथाजों में सभी पौराणितर दवताओं एवं लोक-देवताओं बी 
स्तुति गए विघान है। सोर-गायाओ वी परग्परा मौधित रही है। जिस प्रबाइर 
गाया के वर्ष्य-विषद मे परिवर्तन होते रहे हैं उसी प्रतार मगतायरण में भी 
सम्बद्ध होते रहे हैं।॥ बुछ पौराणित लोवन्यावाएँ ऐसी भी मिल जायेंगी 
जिनमें मदवादरण में उलत्लिसित लोइ-देवता वा आविभोय-बाल गाया-नायप' 
मे काल ने पश्चान ठहरता है। यहू भी आवश्यत्र नहीं है नि मंगलाचरण 
में देव-मस्तवन वा बोई कम-विशेष दो। नायर अपनी इच्छानुसार एय स्मृत्ति 
बे अनुसार श्रम में हेर-फेर बरता रहता है। बुछ गायाओ वे मगताचरण 
थे साथ एवाघ लघु क्या भी जोड़ दी जाती है. इमने परिपाश्व में लोग के 
मनोरजन वी भावना ही प्रधान रूपसे रही दहै। इन पवितगों वे लेखक ने 
“'पावूजी वी पड़ अठश-भवग समय में अलग-अवग भोपों से छुती । एक भापे से 
प्रारस्प भे गणेशजी थी वन्दना बरवे उनने वाहन सूपत वे बारे में वर्णन करना 
प्रारम्भ बर दिया। यह वर्णन भी पद्यारमव है। इसमे चूहे एवं चुहिया थे 
दाम्पत्य-जीवन बा लित्रण जिया गया है। पति-पत्नी या सन-मुढाव, हप-सेल, 
रूठना-मनाना सभी बातों का विदेचन रिया गया है। 'नपराद्षी ऊदरी' अपने 
पवि से 'रीसणा' करने चली गयो--अदरे अदरो र हुई लड़ाई, जुडियों भारत 
जआारो' बहकर भोषा इस लघुनथा के वर्णेन को शुरू व रता है! अन्तत हारबार 
चूहा चुहिंपा को मनाने जाता है। वर्णव ऐगा है दि ध्ोवागण हुँस-हँसर र लोट- 
पद हो जाते हैं|[नगते हैं। चुछ गायाओ ये मगलाचरणों में हिन्दू-देवों दी 
स्तुति दे समान मुस्लिम पीर-पैगम्बरों बी भी स्तुति को गयी है ॥ यह दोनो 
सल्यृतियों वे बजुल मेत्र का प्रतीय है। वभी-वभी मगलाचरण थे अन्त मे धर्म 
एवं आदर्स गुणों वो सर्वोत्रिष्ट बताया जाता है। बई गायाओं के भायकों को 
भी देव-तुल्य बताकर उनका भी स्तवत किया यया है। यहाँ हम उदाहरण स्वसप 
चगडावता लोक-ग।वी या मगलाचरण प्रस्तुत करना चाहवे हैं--- 
'पैंली उिनायत सिबरजो, च्यार भुजाघारी । रिप मिध नारी, थारे 
मूसे रो जमवारी ॥ 
दियन विनायव सिदरजा, पौरस मे गति रो छड़माँन ३ रिध प्विघ 
भाकानाव ने सिदरजो, पारदती रो नाथ ॥ 
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गदी, मडी, कोटडी, पुडले, बडले रा सवार, इतरी विलिया सिवरियें 
पारबती रा पूत ॥ 
सदा भवानी दायनी, सुण गुणेस, पांच देव रिछुया बरे बिरमा 
विसनू महेस ॥ 
आरद राणी सारद राणी, बरण बेद म तू ही वस्ताणी । चेला है 
लख च्यार, विद्या मार्ग सरमती रँ यार ॥ 
कोद ने टूटी मोद ने आखर दीई च्यार | सारद बडी ससार।॥। 
वानन वुण्डछ सिर जटा, अग भभूत लगाय। माहादेव ने सिधरों 
मेघाडम्बर छाय ॥ 
बिडद रचायी घरतरी ओ*““'अकास ! म्हे पुरख नहीं है माय 
अर बाप ॥ 
नरप्तिहाजी ने सिवरजो धर में राखो पोर ।"*'पैक्ाद*''सकट पहुया 
इं जोर॥ 
श्रुव रो तारो सिवरजो, विरत्या के री जोड | **'लवा राह्ी तोड़ ॥ 
सरवर हसला सिवरजो सोनेभरणी (बरणी)चाव। वऊली धोड़ी"** 
पदम पवर से पाच ॥।' 
(३) लोक-वाद्यो का प्रयोग 
राजस्थानी लोक-गाथाओं के साथ लोर-वाद्यों बा भ्रयोग भी होता है ॥ कई 
गाथाएँ ती ऐसी हैं जिनको गाते समय वाद्य-विश्येप का ही प्रयोग होता है। पर 
अनुमानत कहा जा सकता है वि सभी गाथाओ में विसी-न-विसी वाद्य का प्रयोग 
होता ही है। वाद्य वा प्रयोग गीत के साथ सगीत वा विधान बरने ने लिए होता 
है। एक 'बगडावत' के गायक को विसी वाद्य की प्राप्ति न हुई तो उस्तने पीतल की 
भाली वजाबर ही काप चला लिया । वाद्य के प्रपोग से गायक को कुछ आराम भी 
मिल जाता है। सगीत के सहयोग के बिना गाया श्रुति-प्रिय भी नहीं लगती। 
संगीत और गीत का अभिन्‍न साहचय॑ गाथा में ही मिलता है। गीत और सगीत 
के सामजस्य से गाथा और भी सरस बन जाती है। एवं आग्ल-विद्वान ने तो यहाँ 
तक कहा है--+ 
>ाब 996 5 ग्राएणाफ्रोटह ज़ागएएं शा. ध्लागाए गाते 70965 
56 गाए॥ं९ !! 
भारत नाम से जानी जाने वाली समस्त राजस्थानी गायाओ मे वाद्य-यस्त्रो 
का प्रयोग हाता है। गोपीचन्द-भर्तु हरि की दीघ गेय गाथाएं भी किसी-न किसी 
बाद्य-यन्त्र के साथ ही गायी जाती हैं। इन वाद्य-यन्त्रो मे 'रावण-हत्था', 'डेरन', 
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तम्दूरा, 'यलौ', चग आदि प्रमुस हैं । 
(४) स्थानोय रंग हे 
पतवि इस प्रदेश मे प्रदचित बाथाओं म से अ्धिताश गायाओं मे गायक 
इसी प्रदेश वे नर-रसल्न हैं तथापि बुछ नाथ ऐसे भी हैं जिन पर मस्पूर्ण आर्यावर्त 
बा समान रूप से अधिरशार है। पर ऐसी याथाओ पर इप्टिपात परने मे स्पप्टत 
ज्ञात हा जाता है हि इन गायाओं पर भी स्थानीय वातावरण वी पूरीयूरों छाप 
है। यहाँ वे रहन-गहन, रोति-रिवाज, खान-पान, वेश-भूपा सभी वा इन गायाओं 
मे वर्णन हआ है। इस प्रान्त वे निवागियों दी मान्यताों और घारणाओं वा 
भी पुरा-पूरा ब्यौरा हमे इन यायाओं में मिल जाता है। इस प्रदेश में घटित 
चदनाओं दे सवेत भी मिल खवते हैं। अनेव स्थल ऐसे भी घुने जा राकते हैं 
जहाँ गाया-नायब' वो उपमा अन्य उिमी छोक-नायव' यथा देवता से दी गयो है । 
यह समरत स्पानीयता शा ही प्रभाव है ! बुछ पौराणिव गाथाओ वे सगला- 
चरण मे सोब-देवताओ वी स्तुति बरफे स्पानीय प्रभाव दा निर्वाह विया गया 
है। ग्राधाओं में यधावसर सतोय-प्रवलित दोही को जोडबर स्थानीयता वो ही 
बढाया दिया गया है। ऐमे दोहे प्रस्रपानुसार किसी भी गाया में जोड़ें जा रावते 
है। ऐसे दीही से बभी-व भी ऐतिप्टाउृत्त भी उभरव र सामने आजताते हैं। ये दोहे 
भी गाया पर स्थानीयता थी मुहर प्गा देते हैं॥ इग सम्दाय में एक-दो उदा- 
हरण हृष्टब्य हैं--- 
फिसी सुत्री वे मान-वर्णन वा प्रसग आने पर यह दोहा जोड़ा जा सता है--- 
मा रसे ता पीद दज, पी रते तज मानव] 
दोनदों मयद ने बधती, एवं राभू-दाण॥! 
कृपणता वा उल्वेख आने पर निम्न दोहा जोड़ दिया जाता है--- 
जाया सो ही फरवचिग्रा, दीना सो ही दत। 
जसदन्त घर पौदाविया, माल पराये हत्वावा 
इस प्रकार वे दोटो से वहाँ वी स्थानीय घटनाओ या ज्ञान होता है। 
राजस्थानी सोन-गायाजों में राजस्थानी प्रति वा चित्रण भी मिलता है । ये 
गायाएँ ऐगे स्वच्छ दर्पण हैं जिनमे यहाँ थी प्रगति एवं लोबनमानस वा सही 
प्रतिब्रिभ्व दिखायी देता है। इन गायाओ में वरणित ऊंट गौर घोड़े इस प्रदेश कौ 
अमूल्य निधियाँ है। इनमें उल्लेखित लघु-क्थाएँ (गौ-धन-हरण पर प्राणोत्स् 
आरता, विपन्‍त वी राहायता करता,वचनवद्ध ही जाने पर किसी भी वीमत पर वचन 
वा पालन करना आदि) यहाँ वे मानस वा सह्दी माने में प्रतिनिधित्य बरती हैं। 
(५) भ्रत्येक गाया के रुपात्मक-गठन मे अन्तर 
राजस्थान में मिलने वाली प्रत्येवः गाधा का अपना रूप है। सभी गाधाओ 
बे पच्चाट्मव' गठन में थन्तर है । भले ही इसमे क्षास्त्रीय छम्दों का प्रमेग न हुआ 
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हो पर इन सभी में अपना-अपना छन्द-विधान है। इसवे अतिरिवत इनमे एवं 
समानता भी पायी जाती है और वह है टैझ पदो की पुनरावृत्ति। यह लोब- 
गाथाओं की सामान्य विश्येपता है। ये टेड-पद कभी तो कथा वे प्रारम्म वी दही 
एक पक्त होते हैं और कभी वर्णन विज्येप में तत्मम्बन्धी प्रारम्भिक पद्द की प्रथम 
पक्ति | बई बार ईइवर था किसी देवता वे नाम के साथ दो-चार और दाब्द 
जोड लिये जात है और बी पक्ति टेक पद वा काम बरती है। यथा---'बगडा- 
वत' में 'म्हने भोछा दम्भू (भोद्शानाथ) री आण' या “*महने म्हारा जीव री 
आण' का टेक-पद के रूप मे प्रयोग किया गया है। इन सभी गायाओं वी क्या 
को कहने का ढंग भी अलग अलग है । जिस ढग से 'बगढावत' दी गाया गायी 
जाती है उस ढंग से 'तेजा नहीं गाया जाता और “पाबूजी वी पंड' का मपना ढगे 
है तो 'निहालदै-सुलतान' वा अपना । 
(६) भीतांशों के बीच गद्यावतरणों का प्रयोग 
राजस्थानी लोक-गायाओ में गीताशों के साथ-साथ गद्यावतरणों का भी 
स्थान-स्थान पर प्रयोग पाया जाता है। ये गद्य-खड़ गीतों में वरणित वा का 
जोडने के लिए कडी का काम करते हैं। वभी-कभी गद्य में ही गुछ कथा बह दी 
जाती है और धब गीत म आगे वी कथा का विवेधन मिलता है। कई बार गद्य 
वा प्रयोग क्‍या वी व्यास्या करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थानी 
गाथाओ म अपेक्षतया क्याश गेय रूप में बम ही मिलता है। प्राय प्रमुख घट- 
नायें गेय रूप में वरणित हैं। गेय रूप वे समाप्त होते हो गद्य में कया कहव'र 
सत्वर गति से आगे बढ़ा जाता है। फिर पुनइच किसी मुर्य घटना का निरूपण 
गेय रूप में पाया जाता है। 
(७) सदिग्घ ऐतिहासिकता 
सभी प्रदो की लोक-गायाओ की भांति राजस्थानी लोब-गाथाओ के चरित्रो 
के ऐतिह्यवुत्त भी पूर्णर्पेण नही मिलत | यदि मिलते भी है ता उनके ऐतिहा 
स्लिक रुप एवं गाथा-नाथक के रूप म रात-दिन का अन्तर मिलता है । इतसे हम 
एक बार भ्रम भी हो सकता है वि गाथा म वर्णित यही चरित्र इतिहास मे मिलन 
बाला ही है अथवा नही । इन सभी पात्रा की ऐविहासिवता संदिग्ध होती है। 
ऐसी ही बात राजस्थानी गाथाओ वे' मूल-पाठ के सम्बन्ध में दही जा सकती है । 
जिंस रूप म आज हम गाथा मिलती है, वह कितने परिवर्तनों को भेल चुकी है, 
इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से कहना कठिन है ) आज भिलने वाले पाठ 
की प्रामाणिकता को जोर दकर सिद्ध नहीं किया जा सक्‍ता । कोई भी नहीं 
जानता कि यह पाठ कितना विज्ञत है 
(5) व्यग्यन्वावप--नायक के लिए प्रेरणा-ख्रोत 
राजस्थान प्रदेश मे कुछ गायाएँ ऐसी भी मिल जाती हैँ जिनमें वर्णित 'भाभी 
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की व्यस्प-वाक्यावली' क्या दो नया मोड देने वा बाय बरती है । व्यग्य-्ववय 
कथान्दायव की अद्भुत वार्य करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। ये 
मावय उसके लिए चुनौती वा काम करते हैं? कई वार पनिहारिनो के अब 
बोल बया के प्रमुख पात्र का प्रेरित व रते हैं । “चोपड रो पवाडो/ और 'तेजाजी' 
की गाधा मे थे वावप ही दया वो अप्रसर व सने वा मूलाघार हैं) 
(६) प्रम्तबंयाहरों पी बहुलता 

पाजत्थानी लोस-धाधाओं दी एवं यह भी विशेषता रही है कि इनमे 
अन्तर्कंधाओं वी भरमार रहती है। इन अन्तकेथाओं में कुछ वथाएँ तो आधि- 
बारिया क्यासे सम्बन्ध रखती हैं कौर अत्य कुछ बन्तकंयाएं मुख्य कथा से 
असम्बद् होती हैं । एसी अन्तवंधाएं प्रसण विशेष स ही सम्बन्धित होती हैं। 
'मिहालदे-सुलत्तान', 'वमडाबत' एवं 'पाबूजी री पड” मे ऐसी थ्ननेवानिक अन्तर" 
कयाएँ मिलती हैं। 'पावूजी रो पड' की चहे-चुहिपा वाली बथा और 'बगडावत' 
अभगवान और देदी दोनो भे वडा कौत है? इतसे भम्वन्ध रखने बाली धंधा 
प्रसिद्ध अन्वर्कयाएँ हैं । 

राजस्थानी लोक-गाथाओ में सीधे और सरल चिन्न पाये जाते है जो सहुज- 
तमा सर्वेताघारण की समभ में का जादें। इन लोक-गायाओं मे व्यग्यात्मक चित्र 
भी बहुतायत मे मित्र जाते हैं। में व्यंग्य अधिकाशत, राजनीतिक पहलुओं से 
सम्बन्धित हैं।। इनमे सुखात और दुखात दोनो प्रकार की गायाएँ मिल जाती हैं। 
लाब-प्रचलित विश्वास्त का भी इन गांधाओं में स्थान मिल्ठा है, जा लोब-मानत्त 
बे प्रतिनिधित्व करते हैं। इन भायाओं में बणित प्रेम जीवन के सघर्यों का 
सामना गरता हुआ भी भन्‍त मे सपत होता हुआ भ्र्दाश्त क्या गया है । 'सज- 
सथानी लोग-गायाओ में तुतिहामित्र तथ्यों, परा-प्रादु तिक तत्वों, जादुई शक्तियों, 
जाँच अभियोग वी कथाओ, देनन्दिन हाने वाले विधा-बलापो वा अच्छा दिग्दर्धन 
बराया गया है। 

आज इस युग भे इन गाधाओ वा दिनोदित महत्व घंटता जा रहा है। इनके 
प्रचार और प्रसार में पूर्ववत्‌ गति नहीं है। यदि यही स्थिति रहो तो वह दिन 
भी दूर नही है जब राजस्थान के जन-मानस से सियूद इन अमूल्य मणियों का 
महत्व जन साधारण में भी न रहे । इस सम्बन्ध मे जी० एफ० क्टिरेज वे विचार 
उल्लेख्य हैं---- 

'जैम-जैसे सम्पता वा विश्ञस होता गया वैसे-बेस लोग-गायाएँ सम्श्रान्त 
समाज से हटकर निम्त लाव के अन्तर्गत जाती गयी, जिनमे कातने-बुनने बाले, 
हल चलाने घाले तथा चरवाहे प्रमुख हैं ।" 
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इतना होते हुए भी राजस्थानी लोक-गाधाओं का भावात्मक॑ महत्त्व एव 
कलात्मक मूल्य अक्षुण्ण है । इनकी वाक-शंली वा सौन्दर्य प्रशस्य है। गाधाओं में 
मिलने दाली कढपना वी सम्पन्नता इनकी उल्लेख्य विशेषता है । इनका महत्त्व 
प्राचोन सस्दति वे सरक्षक के रुप में भो है और नवीन सम्यता एवं सस्कृति के 
उपादानों वो ग्रहण कर विकसित होने की ह्प्टि से भो है। 


लोक-ग।थाओ का वर्गं-विभाजन एव राजस्थानी लोक-गाथाएँ 

प्रत्येक प्रदेश में मिलने वाली लीक-गायाओ वो प्रमुख रुप से दो आधारो 
पर वर्गीश्त किया जा सकता है। इनमे एक आधार तो आद्ृति परक अपवा 
लोम-गाया के क्लेवर से सम्बन्ध रखता है और दूसरा आघार उन गाथाओं का 
ब्यं-विपय है। क्लेबर की दृष्टि से यदि विचार जिया जाये तो समस्त लीक- 
ग़ाथाओ को दो वर्गों में वाँदा जा सकता है। प्रथम वर्ग में पृहत्‌ गीतत-कथाएँ 
परिगणित होंगी और द्वितीय बर्ग लघु गीत-व्थाओं वा होगा । वलेवर की इप्टि 
से तो राजस्थान प्रदेश की लोब-गाथाएँ भी उक्त दो वर्गों मे ही विभाजित होगी। 
“बगडावत', 'पाबूजी री पड, 'निहालदे-सुलतान” आदि गायाएँ बृहत्‌ गीत- 
क्याओ की श्रेणी में गिनी जायेंगी एवं 'डूगजी-जवारजी रो गीत', “गोपीचन्द 
भतृ'हरि' आदि की गाधाएँ लधु गीत-क्थाओं वी श्रेणी में रहेगी ! 

परन्तु अधिकाश विद्वानों ने लाव-गाथाओ के वर्ग-विभाजन के समय उनके 
वर्ष्य-विषय को अधिक महृत्ता दी । वर्णित विधय को दृष्टिगत रखते हुए विद्वानों 
ने लोक-गाधाओ को नानाविध वर्मइित किया है। भ्रुछ विद्वानी ने लोब' गाधाओ 
के वर्गीकरण का मुरूय आधार सौन्दयय-शास्नपरक अथवा कला परक स्वीकारा 
है। जैसा कि एक विद्वान न लिखा भी है-- 

॥॥ फू ए०89 75 40 96 ०३5५66 थ 2॥, ॥ गराप5ा 06 टॉवइडा 
466 00 3९५९० हा0प्रा705, #।6 9250 70550]8 हए.०0705, शी ॥॥|, 
कि धीह वराधिशए एस 7! 

डॉ० दृष्णदेव उपाध्याय ने लोक-गाथाओं को तीन श्रेणियों में विभवत 
विया है-- 

(१) प्रेम क्थात्मव, 

(२) वीर कथात्मक, 

(३) रोमाच क्थात्मक । 

लोक-वार्ताविद्‌ टेम्पल महोदय ने लोर गाथाओं को ६ चन्ो (0४८०४) 


$. एफ एणाएणएा ०५०, 9 8 
२ ओभोजपुरों लोक साठित्य का भध्ययन, डॉ० उपाध्याय, पृ० ३६४ 
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(५) तिवेंद क्थात्मक लोक-गायाएँ। 

पाइ्चात्य देशों में लोक-याथाओं की सशक्त परम्परा रही है। मौखिक 
परम्परा में मिलने वाली लोक-गाथाओ से अत्यधिक प्रभावित होकर वहाँ के 
प्रस्चिद्ध कवियों ने अनेव' 'बैलेड्स' का प्रणयन क्या वहाँ पर 'ट्रेडिशनल बैलेड्स' 
एवं स्ट्रीट बैलेड्स' की जोरदार परम्परा रही है। इस प्रक्नार के '“बलेड्स' के 
बर्गीकरण के सम्बन्ध भें एक विद्वान ने लिखा भी है-- 

+ ॥३४९ बायश्याहुट8 ॥॥8 एद]905$ वा $९एछश। 900/5 णी शाला [8 
ग5 तं्ववाड जाए 'र्चल्ड्डा० रात ॥6 5फफ्थ्ानपरवों, (6 5९०णा० (दवाएं 
ण एऐए९ एोप्त[005५ 0८०00 ) ज्ञात 50065 0 805000९ १079066 
का ॥6 वधव जाति 70शक्षाठट 50078 णीं 0 ६27 गर5/079, [6 
लिप्त णा। उठाए एशथण5 थात 9॥405 0 सर छा, पी गरीय। 
800६ 35 ० 6 076ल्‍ा ए००० ब्याव 80007 ए००१, ।6 5४0 ॥00958 
वरश्मणाए तत्जा खिणा। 206२५ (॥१५९ शातव 6 मणाता० (6९१5 ० 
30008।65$ 0 ए८7०५ 0 ]055 ॥७097९0 4704 ९55 श्‌॥66 807007 
झह्एठ5, जा॥6 ॥6 इ5९एथशाएव ब्रा 850 900. छ/९55 0॥6. 5330 
गा श्वा4005 852९5 056 एटहग थात॑ 66गााह ? 

हमे राजस्थानी लोक-गाथाओं के विपयगत वर्गार्रण वरन स पूर्व इनके 
सम्बन्ध म कुछ विद्येप रूप स ज्ञातव्य बातो वा उल्लेख कर देता समीचीन 
प्रतीत होता है। राजस्थानी लोक याथाओ वी विद्येपताओ बे बारे में पहले ही 
जानकारी दी जा चुकी है। यहाँ हम यह वता देना चाहते हैं कि राजस्थानी 
लोक-गाथाओ के नामो के साथ कुछ पारिभाषिव शब्दों वे प्रयोग भी मिलते हैं। 
पारिभाषिक शब्द इन गाथाओ के स्वरूप, रचना विधान व्ण्य-विषय, चित्राक्न 
आदि बातों वा प्रतिनिधित्व बरने वाल हैं। 'पड' नाम से जानी जाने वाली 
गाथाओ मे जिन्नासु कथा के साथ साथ पटाक्ति चित्रों बा लाभ भी उठा सकते 
है | “भारत नाम स मिलने वाली गाथाओ मे युद्धो वा प्राघान्य पाया जाता है। 
'पाबूजी एवं देववारायण की पडें प्रसिद्ध है तो माताजी रोभारत' और 
काका गोरा रो भारत” भी प्रसिद्ध हैं।॥ ब्यावलो' नामद ग्राथाओं मं क्या- 
नायक वे जन्म (कभी कभी गर्भाधाने से ही) से लेकर विवाह तक के कार्यों का 
ड्यौरा मिलता है। विवाह के कुछ समय पश्चात या कभी कभी वित्राह सम्पन्त 
होते ही नायव सन्‍्यास घारण कर लेता है। गरासिया जाति में इन ब्यावलो' 
का अधिक प्रचलन है । इन व्यावलों' में 'रामसां पीर रो व्यावलो', 'मीरा बाई 
री ब्यावलो', “दमालु बाई रो ब्यावलो', 'अणची वाई रो ब्यावलो' और 'शकर 


], पढ़ 0चणव 9०0 ० 84॥905, ९79९९, शान 
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रो ब्यावलो' आदि बहुत प्रस्िद्धि प्राप्त हैं । 

हमारे दप्टिवोण से राजस्थानी लोव-गाधाओं वो प्रमुख रूप से चार वर्गों मे 
रखा जा सकता है-- 

(१) प्रेमअपान लोब-गायाएँ, 

(२) वीरस्व-व्यजय लौक-गायाएँ, 

(३) पौराणिद लोव-गायाएँ (पोराणणिव चरित्रों एवं पौराणिव प्रसंगो से 

सम्बन्धित) 
(४) शक्तिपख लोकऋ-गएणाएं, ६ 


राजस्थानी लोक-गाथाएँ 

वर्गीवरण ये अनुसार शजस्वानी लोर-गाथाओं का अध्ययन करने से पूर्व 
राजस्थान प्रदेश वी प्रसिद्ध लोव-्याथाओं के वधानवी वा सक्षिप्त विवरण देना 
उचित प्रतीत होता है। अत यहाँ पर हम इन गायाओं वा परिचय प्रस्तुत नर 
रहे हैं । 

यहाँ हृ4 यह स्पष्ट बर देना चाहते हैं कि विद्वानों ने “वैलड' थे गमानार्थी 
दाब्द 'लोकन्याया' के लिए गीन, सगीत एवं नृत्य--त्तीन आवश्यव तत्त्य माने है । 
वर सभी राजस्थानी लोव' गायाओ मे साथ नृत्य आवश्यक तत्त्व के रूप में नहीं 
जुड़ा हुआ है। बुछ गायाओं वा समायोजन विधिपूर्वक होता है और बुछ बृहृत्‌- 
लघु गीतजथाली वो भिखारी आदि गाते फिरते हैं। विधिवत आयोजन वी इप्टि 
से पावूजी की पड़, बगावत, देवनारायण वी पड, निहालदे सुलताव आदि 
गायाएँ उल्लेस्य हैं॥ इनमे गीत मोर मजीत ने साथ नृत्य तत्व भी जुड़ा रहता 
है। पायूजी बी गाथा वो गाते समय भोवा नृत्य भी वरता है । 
(१) बगडाबत 

लीला सेवही (लीला खेडी) नामया गाँव में शक मरभक्षी सिह वा बडा 
आंत था। सिंह वे बारण प्रतिदिन कोई-न-कोई अध्रिय घटना घढित होती 
रहती। अन्तत एक दौर क्षत्रिय ने उसको मारतर उस गाँव वे निवासियों कर 
संकध दूर विया। उस वीर युवव ने जगल से सिंह को मारा था और प्रधाण 
स्वरूप बहू उस सिह के सिर वो लेबर वापस गौँत को और आ रहा था। रास्ते 
मे उसे प्यास लगी तो वह रास्ते में पइने बाली वापिबा पर यया। वहाँ एव 
ब्राह्मणन्वन्या निर्वेस्त्र हो स्तान वर रही थी। उस दौर वी इप्टि उ्त कन्या पर 
पड़ी और उसे (बन्या को) आधान रह गया। इस ब्राह्मण वन्‍्या को समय पर 
पुत्र-रत की प्राप्ति हुई। इसी पुत्र बा नाप बाधा रखा गया। समय वे साथ- 
साथ बाधा भी बडा होना गया । जत्र वह खेलने योग्य हुआ तो गाँव के बच्चो 
दे छाथ खेलने जय वरता । पर गाव के सभी बच्चे उससे घृणा करते, क्योकि 
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उसकी देह यप्टि विद्वेप थी। अन्तत तग आकर उसके सम्बन्धियों ने उसे 
(बाधा वो) नाग पहाड पर छोड दिया | वह्टहाँ उसे एक बगीचे में बर्द रखा 
गया। एक बार तीज के त्यौहार वे दिन भूला झूलते के लिए गाँव वी कन्याएँ 
उस बगीचे में पहुँच गयी । बाधा न उन कन्याओं को भूला नहीं भूलने दिया। 
उसने उन सवक्‌ समक्ष एवं शर्त रखी कि यदि सभी लडकियां बाघा के चारो 
ओभोर चक्र लगा दें तो वह उन्हे झूला भूलने देगा । अवोध बालिकाओं ने ऐसा 
करने म कोई हज नही समभा। उन सभी वन्‍्याओ ने उसके चारो और एक 
चबकर लगा दिया और तब मस्ती स भूला भूलकर अपन अपने धरो को चली 
गयी । कालान्तर म जब य वच्चियाँ युवतियाँ हुई तो इनक सम्बन्धियों वो इनके 
विवाह वी विन्ता हुई। इन सभी वन्‍्याओ के सम्यन्धियों न भरसक प्रयत्न कर 
लिये पर इनका तो 'सावा' ही नहीं निकला | बहुत छानबीन वे पश्चात यह 
तथ्य सामने आया कि इन कन्‍्याओ ने बाघा के चारो आर चक्‍कर लगाया था 
अत इनका सावा नहीं निकल सकता । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर इन 
सभी कल्याआ का विवाह बाघा स करता पडा। इन्हीं कन्‍्याआं से चौबीस बग- 
डावतो का जन्म हुआ | 
ये सभी भाई बुछ बड़े होते पर अपने गौ घन की रक्षा करते मे लग गये। 
मही उनकी आजीविका का साधन था। इन भाइयो मे प्रमुख भाइयो वे नाम 
सवाई भोज, तेजा, नीया आदि थे। सवाई भाज गायें चराता एक दित क्या 
देखता है कि एक गाय सदैव उसकी गायो के साथ चरने को आ जाया बरती है । 
उसने साथा कि बिना चराई दिये ही ऐसा कौन है जो मुझसे अपनी गाय की 
देखभाव करवा लेता है। एक बार वह उस गाय वे पीछे हो गया । गाय एक 
बन्‍्दरा मे प्रविष्ट हुई। सवाई भोज भी वहाँ चला गया । वहाँ पर एक तपस्वी 
के रूप म शिव विराजमान थे। भाज ने कहा कि बावाजी भापकी गाय सदेव 
मेरी गाया के साथ चरतों है और अपने कभी भी इसको चराई नही दी । यागी 
के रूप में रहने वाले शिव ने भोज को जवार के दान चराई वे रूप में दिय । 
रास्त भे भोज ने सोचा कि इस तुच्छ चराई का वे जाकर क्या कछोंया ? अत 
ऐसा विचार १२ उसते जवार के दाने भोरली स वही नीचे गिरा दिये! सेयोगवर्श 
कुछ दाने भोली के अन्दर ही अटककर रह गय । राति समय भोज ने उक्त 
घटना अपनी माता क समक्ष कही तो माता ने कहा कि तूने बुरा किया जो धोगी- 
प्रदत्त दानों की गिरा दिया। जब उसकी माता ने भोली दखी तो उसके भीतर 
बचे दानो की जगह पर मोती पडे चप्तक रहे थे। भोज ने अपनी मूल पर पश्चाताप 
डिया। दूसरे दिन भोज फिर गाय क पीछे पीछे चला गया। वहाँ जाने पर बाबा ने 
बहा कि सदेव विस बात की खराई माँगता है ? कल तो लेकर गया था। ज्यादा 
कहने पर योगी ने बताया कि यदि तू इस गर्म तल से भरे वडाह के चारो ओर 
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चक्र समा दे तो मैं तुझे बुछ द्रव्य दूँगा । भोज ने कहा कि मुझे तो ध्यान नहीं 
वि चबरर विस प्रवार लगाते हैं ? बत पहले आप मुझे चबशर लगाकर दियाओ 
ताकि बाद में में भी कर सईद ॥ चक्कर लगाते समय भोज ते शिव को वडाह में 
डाल दिया । कडाह मे गिरते ही योगी वा झरीर सोने वे पुतले मे परिवर्नित हो 
ग्रया | और वाद मे शित्र से भोज वो वरदान दिया वि (यारा बरस तत वाया 
बारा बरस तक माया) बारह बर्ष तक तुम्हारा पाथिय गात रहेगा और बारह 
चर्द तब ही तुम्हारे पास अटूट घन-राझ्ि रहेगी । 

चौवीतों भाई भर जवानी भे थे और अद्वितोय साहसी तथा शक्तिधाली 
भी थे । प्र पर अनन्त घन प्राप्ति व। वरदान मिला, फिर उनमें विवेशशीलता 
बसे रह सवती थी ? यौवन, पन-सम्पदा, प्रभुत्ठ, अवेविकता--चारो तत्व एक्न 
हो गये । वरदान-प्राप्ति दे १शचात सभी माइयो ने सलाह वो वि घन का उप- 
मोग किस प्रवे१र जिया जाय ? जिसी ने बहा वि घन को अपीन में गाड़ देना 
चाहिए और दुविधा वे समय वाम में लेना चाहिए तो एफ ने राय दी विः धन 
ब्याज पर लोगों को दे दिया जाना चाहिए जिससे हम सवाया घन अमित बार 
म्केगे ३ अन्‍्ततोगला यही तय रहा शि जीवन बार बार नही मिलता अत जितनी 
सोज कर सकते हैं इस धन-माया ये आधार पर मौज बरें। खूब खायें-पीये 
और पोज उडायें। घन माया से परोपत्रार भी करें क्योवि “जत्त रा आखर जेहरा, 
जाता जुबाब ने जाय! । यह विचार कर सभी पास के शहर रण से गये ) यहाँ 
जात ही बाग-रक्षक माली से कह सुनी हो गयी। वह रेण वे राणा वे पास गया 
व सभी भाश्यों की शिकायत की। रेण का राणा शिकार पर गया हुआ था। 
उस समय शिवार में नीया (वगढावतों वे एक भाई वा नाम) ने 'सूर' को सार- 
अर राणा वी इप्टि म॒ छेचा स्थान पा लिया। दम प्रवार बगडावतों व रैण वे 
गण में भाईवग्दी हो गयी । 

बगडावत रण मे वास वपते समग बहुत भराब पीते थे । बगडटावतों और 
कलाढी पी होड़ वा प्रसग भी जोस्दार है। वगडावतो वो गौरव या इच्ट चा + 
अपने इप्टबल पर बगडायतो ने बलाछी वो सारी धराव की पी शिया । इन भोगो 
ने इतनी धाराब परी विशरात्र वी बूंद पादाल वासो पृष्ची को उठाये रखने 
याते वासूवि' वे फणो पर जा लगी । इससे वामुक्ि बहुत जोधित हुए । बयडावर्तो 
वो सपाने वे लिए वासुति, हनुमान, गणेश और भगवान स्वय को जाना पडा पर 
बात जभी नही । बन्तत् देवी ने उन्हे खपान वा बीटा उठाया। 

देदी मे जेमती नामव कन्या के रूप से पृथ्वी पर मानदी रूप धारण किया। 
युवावश्या में जर उसरे पिता से अपने पडित वो नार्यिल देवर जैमती बा रिश्ता 
त्तय श्स्ले भेजा तो झैमनो ने पदितजी वो अपने वास बुलाया और वहा दि बाप 
बंगडावतों से मेंस रिधठा तय बार जाना | पिन चूमता क्रिता बगडादतो के 
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वहाँ पहुंचा । जैमती द्वारा बताये गये सभी निशानों को पावर सबाई भोज को 
रिश्ते वा नारियल दे दिया। वगडावतों न सोचा जि पात्रिय बन्‍्या का रिश्ता 
क्षत्रिय वे साथ ही हाना चाहिए अत उन्होने पड्चितजी को कहा वि आप यह 
सास्यिल रैण वे राणा का दे दीजिय। हुआ भी यही। जैमती और राणा था 
विवाह तय हो गया। वियाट वे! अवसर पर वगडावता को भी बारात में चलने वे 
लिए कहा गया । 

बारात में बगटावत इस अद्वितीय सजधज के साथ चते कि यहाँ वे लोगों 
वो भ्रम हुआ हि दूल्हा सवाई भोज है या रैण का राणा । बगीचे में ठहरने पर 
जैमती न अपनी हीरू दासी वे हाथो सवाई भोज वी तलवार और रूमाल मेंगा 
लिया और कहलाया वि मैं ता आपयी हूँ। मैन तो यहाँ स आपने लिए ही 
नारियल भिजवाया था। मैं तो आपती तलवार य राय फेर खाऊँगी अत आप 
भी राणाजी से पहले ही तोरण की वन्दना वर दना । वैसा ही हुआ। जैमती ने 
हृदय से राबाई भांज वो पति स्वीवार पर तिया । लोग' दिखावटी उसने राणाजी 
के साथ फेरे खा लिये । रात्रि समग्र म वह हीरू दागी का लेकर भोज से मिलते 
गयी। वहाँ भी उसमे यही वहा कि मैं तो आपके पीछे रहूँगी। बारात रवाना 
हुईं । रास्ते में भोज ने जेमती रानी वो बताया कि अभी तो आप राणा वे वही 
चली जाओ ओर कुछ दिन बाद मैं आकर आपको ल जाऊँगा। 

कई दिना के पश्चात राणाजी दल-बल सहित शित्रार खेलने गये तो पीछे से 
जैमती ने बगड़ावतो को पत्र लिख भेजा। पश्र पढ़कर जब रावाई भोज जाने 
सगे तो उसके बडे भाई और भाभी ने बहुत समभाया जि ऐसा करना बडी भूल 
है। इसके लिए हमे बहुत बष्ट उठान पडेंगे। पर भोज तो जैमती वो ले ही 
आया। शिकार से लोटने पर जब राणाजी को वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ तो 
उठ़ोने पत्र लिखा कि या तो रानी जैमती को लौटा दो यरना इसके लिए भारी 
युद्ध होगा । जैमती को पुन नहीं लौटाया गया | फलत रंण वी सताएँ बगडा« 
वो पर चढ आयी । जब सेनाएँ बगडावतो पर जा रही थी तो बीच मे ही भोज 
की पुत्री दीपकेवर ने सेताओ वो रोक लिया। सेना स वीरता 4 साथ लडते हुए 
उसने वीर ग्रति प्राप्त वी । तदनन्तर राणा वी सना व वगडावतो का युद्ध हुआ 
जिसमें सभी वगडावत खेत रहे । जैमती भी भोज के पीछे सती हो गयी 

इस मुख्य कथा के साथ साथ इसमे और कई छाटी छोटी कथाएँ मिल गयी 
हैं। इनम पीणूरी की कथा, साडू के स्तान करते समय जोगी के आने की कथा, 
देवी एवं भगवान के परस्पर विवाद की क्थां आदि मुख्य हैं। 
(२) देवनारायण 

रैण के राणा की सेना से वीरतापुर्वक लडत लडते चौदीसो बगडावतो ने 
चीर-गति प्राप्त की । सवाई भोज वो पत्नी साडू वहुत ही पतिब्नता स्त्री थी। 
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दगड़ावतों वी पल्लियों ने अपने पतियों के मस्णोपरान्त अपना जीवन भी निरथेंक 
समभा। सभी अपने पतियों के साथ सतियाँ हो गयो | साडू जब सती होने को 
तत्पर हुई तो आवश्शवाणी हुई कि तू अमी सती मत हो। तेरे गर्भ में जो 
बालक है वह ईइवर का अश्न है । तेरे गर्म से जन्म लेकर यह बालक बढ़ा होने 
पर अपने विता एवं सम्बस्धियों वर प्रतिशोध लेगा ऐसा सुनकर साडू ने अपना 
विचार बदल दिया। समय पर देवनारायण का जन्म हुआ । बड़ा होने पर उस 
बोर बालव ने अपने पिता वा बैर लिया १ देवनारयण को पड में देवनारायण 
बो ईश्वरोय अश बताने हतु निम्न प्रकार का वर्णव भिलता है--- 

आला सेरी री डूंगरी मे कावर फा् कवल पॉगरियों । जिश्रमे देववारायण 
भगवान रो जलम हुपो अर भाज री लुगाई साइू उवा ने भोल में ले लियो ।/ 
(३) पादूजी 

राजस्थानी साहित्य में वीर एवं धर्म रक्षक पादू के सत्दृत्यों वा लेखा-जोखा 
चहुत्तापत में मिलता है। राजस्थानी लोक में 'पायूजी रो पड़” का बहुत हो आदर 
है। पावूजी राठौड़ कोन्हूगढ वे रहने वाले थे। चाँदा और डामा नामक दो 
चौर इनने प्रिय सहयोगी थे । जब पावूजी युवा हुए तो ब्मरकोट वे सोढा राषा 
के यहाँ से इनके लिए रिश्ते का नारियल बाया | रिश्ता हुये हो गया। पादुणी 
ने देवल नामव' चरण देवी वी बहिन थना रखा था । देवल देवी के पास एव बहुत 
ही सुन्दर और सर्वगुण सम्पन्न घोडी थी जो 'वेसर बाकवी' के नाम स प्रख्यात थी । 
देवल देवी अपने गौ-पन वी रखवाली इस घोडी वे सहारे वरती थी। जायल के 

जिन्दराव खीची को आँख इस घोड़ी पर सर्देव से थी। जिन्दराव खीची एव 

पावूजी राठौड़ दोनो में आपसी मन-मुंठाव था । पावूजी ने विवाह के अवसर पर 
देवन देवी से 'वेसर ब)क॒वी' घोड़े माँगरी ) देवल देवी ने वस्तुस्थिति बतायी | 
पायू राठौड ने यह वादा किया वि यदि देवल देवी वे गौ-घन पर ढिमी प्रत्ार का 
संकट आ पड़ा तो मैं विसी भी बाय को वीच में ही छोड़कर भा जाऊंगा ! देदल 
देवी मे पोडी पातूजी को दे दी। जब पायूजी वी बारात रवाना हुई तो शबुन 
अच्छे नही हुए मे। बारात अमसबोट पहुँची। बैवाहिव बार्येत्रम होने लगे। 
बहुत ऊंचाई पर बंधे गये तोरण बी वन्दना पाबूजी ते घोड़ो की सहायता से कर 
दो) इघर जिन्दराव खोची अपर ना अनुचित सलाम उठावर देवल देदी को 
गायो वी घेरवर ले भागा । देवी ने चौल वा रूप घारण किया और सीधी अमर- 
बट यहुँदी ६ उसे समय पायूजी राठौड़ फेरे! खा पहे थे । देवी के आत्तें-स्वर 
को सुनकर वे उसी समय विवाह-मड़प से उठ गये ओर घोड़ी पर राबार होरर 
जिल्‍्दराव का पीछा रिया। जिन्दराद मे सभी गायो को तो छडा दिया और 
स्वय थेद रहे । बर्धें-विवाहिता सोड़ी भी युद-सेत्र से बाये पायूजी ये कपडो वे 
गाव सती हो गयी $ पु 
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(४) तेजाजो 

गौ-रक्षर तैजाजी घपरनातिये गाँव वे रहने वाले थे। इ-१वा विवाह बाल्य- 
बाल में ही हो गया था पर अभी मुत्तावा नही हुआ था । बहुत छोटी उम्र में 
विवाह हो जाने वे कारण इन्टू ध्यान भी नहीं था हि मैं उिवाहिंत हैँ । एवं बार 
जब ये अपने खेत मे हव चला रहें थे शो इनवो भाभी खाना लेपर देरीसे 
पहुँची । उन्होने वह दिया वि भाभी इतनी देर क्यो वी ? जबति पास वाते 
सेतो में बाम करने वाती को पाता देगर स्त्रियाँ घर भी पहुँच चूवी हैं। भाभी 
में ताना दिया मैं जन्दी पैसे आ साती थी। मुझे घर पर भी सबसे ज्यादा गाम 
रहता है। आपयी पली तो पीहर भे बैदी मौज बर रही है और मैं यहाँ राम वी 
अबकी में पिराती जा रही हूँ । तेजा वो यह बात बुरी लगी | उसने खाना नहीं 
खाया और वाम छोडवर घर आया। अपनी माता से रासुराल तथा शसुर आदि 
का साम-पता पूछा। बहौँरो घाड़ी पर सवार हातर घला। यह संध्या समय 
अपने ससुर वे मबान वे सामने पहुँचा । बाड़े मे उस समय उगवी रास गाय दुह 
रही थी । धोड़ी के खुरो की ध्वनि से गाय डरवर रस्सी तुडाने लगी । अवस्मात 
सास के मूंह मे निउले गया वि 'लाग रो बाठियांडों युण है जवो म्हारी गाया 
जिडदायदी'। सास द्वारा इस प्रवार अपप्ानित्त हो स्वाभिभानी तेजा पुन लौट 
पडा | ससुरात बालों वो जय यह पता चला कि वह ब्यवित और कोई नही, उन्हीं 
के घर वा दामाद है तो राभी तेजाजी वो मनाने गये पर तेजा ने कसी की ने 
सुनी । तेजा वी पली मे बहुत मुश्वित से उसे एय शत ठहरने बे लिए राजी 
विया। पर तेजा ने कहा जि वह ससुराल वे मकान मे ती ठहरेगा मही। अन्तत 
लाछा नामक गूजरी वे वहाँ ठहरने वी बात तय रही। 

रात्रि काल म कुछ 'घाडायती' आये और लाछा गुूजरी वी गायों वी 
घेरव'र ले गये। गूजरी ने राजा वे पास जावर अनुनय वितय वी पर राजा ने उसके 
करुण त्रन्दन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । हारबर उसने तेशाजी वो उठावर 
अपनी वरुण कथा सुनायी। तेजाजो डाबुओ के पी बारे चढ़े | रास्ते मे आग मे 
जलते ढेर में विपस्त सांप मो देखकर अपने भाले वी नाक ग उस्ते बाहर नियाला । 
बाहर निबलते ही सांप ने बह कि मैं तो तुम्हें डसूंगा | तेजा ने अपनी नाजुक 
परिध्यिति बताते हुए कहा वि अभी तो मैं गायो को छुडाने वे लिए जा रहा हूँ 
और. वहाँ से लौट+२ तुम्हारे समक्ष उपस्थित होऊँगा। राप तेजा थी बात मान 
भया। तेजा ने डाबुआ को मार भगाया और गायो वो छुडावर से आया। जब 
गूजरी ने अपनी गायें दसी तो बडी प्रसान्‍्त हुई पर अपने 'वाणे केरडे' को (काणा 
साँड) न देखकर उसे बहुत दुख हुआ। तेजा क्रि से ग्या और उस साँड को भी 
पुत ले आयथा। दो दो बार डाकुओ से मुठभेड करने वे कारण तेजाजी वा सारा 
शरीर लोह लुहान हो गया था। फिर भी अपने वायदे के अनुसार वे साँप की बाबी 
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पर गये और नागराज वो दर्शना्य कहा। साँप ने उत्तर दिया कि दुष्हारे क्रीर 
में तो कही भी ऐसी जगह नही है जहाँ से खत न टपक्ता हा। । और खतरजित 
गात में मैं दौत नहीं लगाता ॥ तब तेजा दे अपनी जिल्ला निब्रालकर बतायी और 
कह वि यहाँ छ लहू नहीं टपवता है अत आप यहाँ डस लीजिये। सप॑ ने ऐसा ही 
किया । तेजा का प्राणात हो गया । उसकी पत्नी उसके पीछे सती हो गयी । 
(५) निहालदे-मुलतान 
सुलताद चकवे बेन का पोता और मेनपाल वा पुत्र था । सुलतान के जर्म 

की क्या भी कम आदचर्येजनव नहीं है। एक बार मेनपाल सृगया्थ जयल में 
गया । वहाँ उससे भागते हरिण पर तीर चलाया। घायल हरिण एक गुफा में 
चला गया । राजा ने भी हरिण वा पीछा किया । उस गुफा में ग्रुर गोरखताथ 
की धूनी' थी। गोरखनाप ने सन्‍्जन्बल स मेसपाल वी रानी वरणावती की 
गुफा में घुलाया और उसे जौ के दाने दिये । इन्ही से सुलवान का जन्म हुआ। 
बड़े हाने पर सुलतान द्वारा एवं चार एवं ब्राह्मण कन्या के बलश को फोड दिये 
जाने पर उस 'देश निकाला! दिया गया । अपने दश्श से निप्यासित सुलतान ईडर- 
कोट पहुँचा । वहाँ उसकी टवत॑र कम्रवजराव वी सवारी से हो गयी । क्मबजराब 
ते उसे होनहार युवक सममकर अपने साथ ले लिया। कमबजराब के पुत्र का 
बाम फूलकंवर था। एवं बार फूलकॉवर और सुनतान मृयया हैतु निवले सो समीष- 
वर्ती राज्य केलागढ मे पहुँच गये । वहाँ दे नरेश का नाम मघ था । निहालदे इसी 
राज्य वो राजबुभारो थी। ये दोनो कुंवर घृमत-घुमते जनाना बाग में चले गये, 
जहाँ निहानदे और सुलदान का प्रथम मिलन हुआ ( प्रथम मिलन से ही दोनो ने 
एक-दूसरे को स्वीकार बर लिया। बेलागढ नरेश मघ द्वारा अपनी पुत्री निहालदे 
बे तिए अप्याजित स्वववर-आायोजन में मुलतान न मत्त्य बेध व रके निहालदे का 
बरण किया । इससे फूलक्बर वो गहरी चोट लगी। ईडर पहुंचने पर फूलकंबर 
ने अपनो भा को भरमाया। फ्लस्वष््प उससे सुलतान को भला बुरा कहा। 
सुलतान निहालदे वो ऊन्दा मामके भाट-कन्या एवं बमवजराव के भरोने छोडकर 
कही अच्यत्र चलता गया ) बड़ वड़ाँ से चलकर ढोछवुवर के वरवलगढ़ में पहुंचा, 
यहाँ ढोलकुंवर थी री मार्थ्णण का आदेश चलता था। नरवलगढ़ मे अपन 
साहसी कार्यों के करण उसने काफी सुपाति प्राप्त की । उसके अद्वितीय परात्र मे से 
प्रसन होकर मार्शग्र ने सुलवाद वो लाख टके' की नौगरी पर रफ लिया । बहाँ 
पर रहते सुलतान की मित्रता पनिया पठान, जानी चोर, गोहू दावलिया आदि से 
हो गयी ॥ सुलतान ने सम्पूर्ण राज्य म सर्देव व्यवस्था वो बनाये रखा एवं अपने 
सौदादेपूर्ण व्यवहृर स नमरवासियों के हुदय को जोत लिया॥ मारणि दे साथ 
उसवा आतृवत्‌ नाता था। इघर निहालदे को जिरह सताने लगा तो उससे 
सुलतानद के नाम परवाना लिख भेजा जिसमे उसदे अज्ञायवश मारणि वो 'सौद! 
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जैसे नाम से अनेवः बार राम्दीधित विया । इसवे अतिरिक्त एवं और अधरिय घटना 
यह हुई वि बुछ लोगो ने एव ढोलकुँवर वी दूसरी रानी अभियादे ने ढोलबुवर 
के माशुणि एवं सुल्तान वे सम्दन्धो घो लेत्र बाते भरे । जब सुलतात वहाँ से 
विदा होने लगा तो मारुषि ने उसको बताया कि बुछ दुवुंद्धिजनो में बंसी अफवाह 
है। उसने सूर्य को प्रत्यक्ष रखकर वहा वि यदि मेरा एवं माझणि वा भाई 
बहिन वा पावन नाता है तो गढ़ वे 'बागरे' कफ जाने चाहिए। बहते ही गढ़ के 
बागरे' भूक गये। वहां से प्ररयान करते समय सुलतान ने मारुणि वो वहां 
कि बहिन तू अभियादे वी पुत्री फूलबॉवर वो गोद ले ले । जब तू इसवी शादी परे 
तो मुझ 'माहेरा' भरने बे लिए बुलाया । जब मैं भात भरने आऊँया तो ऐसा 
देखकर लोगो या मनोमालिन्य मिट जायेगा! सुनतान वहाँ से ईडरगढ पहुँचा 
और तिहालदे को लेबर रास्ते वी अनेक बठिनाइयों वो भेलता हुआ अपने पिता 
बे! राज्य में पहुंचा। वहाँ बहुत ही खुशियाँ मनायी गयी। यहाँ सुलतान का 
राज्याभिषेव भी विया गया। 

जब माहणि ने फूलकवर का विवाह रचाया तो उससे कुछ दिल पूर्व बहू 
ढोलसिह फो लेकर अपते धर्म-भाई सुलतान को न्‍्यौतने आयी। वीघलगढ़ मे 
सुलतान ने बहिन एवं बहिनोई का भव्य स्वागत विया । बुछ दिन उनवा आतिथ्य- 
सत्वार कर उन्हे विदा क्या और स्वय भात वी तैयारी में लग गया। सम्पूर्ण 
सामग्री जुट जाने पर वहू संज घजवर नरपलगढ़ के लिए रवाना हुआ | ईडरगढ़ 
से उसने फूलकंवर नी भी साथ ले लिया । फूलब्वर ने मार्ग में सुलतान बे' साथ 
धोखा भी किया (बूंदी ये हाडा नरश्ा को बुलावर दूतो वे साथ निहालदे को 
हाडा नरेशों दे यहाँ भिजवा दिया) ) पर जानी चोर हिजडे के वेश भे जावर 
निहालदे वो हाडा भरेशों वे चगुल रा बचा लाया। 

इधर सुततान मार्ग की नाना बाधाओं स लोहा लव-लेते दिन-प्रतिदिन आगे 
धढ़ रहा था और उधर मारुणि वा विता जैसलमेर नरेश बुधसिह भाटी अपने 
दोनों पुत्री सहित भात खबर पहुँच गया था। वह भात भरने वी जल्दी कर रहा 
भा। और उधर मारुणि बह रही थी कि पहल भात सुलतान भरेगां, और बाद से 
पिताजी । बुधर्सिह और उसके पुत्र प्रतीक्षा वरते करते तग आ गये थे । विवाह 
की तिथि दिनोंदिव आगे बढामी जा रही थी। सुलतान के आथमत से पहले हो 
बारात भी पहुंच गयी थो। फूलकंवर ने भी मारुणि को अनेक उपालम्भ दिये 
और बुधसिह का पक्ष लिया । अन्तत झुलतान वहाँ पहुँचा। उसने मादणि के 
घताये अनुसार 'वाकडे' को चूनरी 'ओढ़ाई” और तब निर्देशानुसार 'माहेश' भर 
दिया । विवाह के सुचारू रूप से सम्पन्त हो जाने पर सुलतान ने बहिन भारुणि 


से विदा ली । 
मरबलगढ से पुन फीचलगढ लौटते समय भी सुलदान व उसके साथियों को 
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अनैक कठिनाइयों का समता वरना पंडा। वीचलगढ पहुंचने पर फूवर्सिह एक 
चापिका मे हिमी अद्वितोय सुन्दरी वी भूति देखता है और उससे विवाह करने का 
हृठ बर सेता है। अनेब' बष्टा वो केलने वे पश्चात सुलवान इस कार्य को भी 
सम्पन्न कश्वा देता है। 

निहामदे सुनतान एक बहुत लम्दी लोव गाया है। इसमे अवान्तर कथाओं 
की जोरदार भरमार है। इन गोण कथाओं एवं घटनाओं में प्रमुख ये हैं--बाम- 
पडिता सेठ-कन्पा वी क्या, चन्द्रवली दानव बी पथा, झमी घुमी पहतवरनो वी 
घटना, जानी चोर के हृदप-परिवतेन वी घटना, भोमसिह वनजारे की कथा, उगो 
मो कथा, मल्लाह की लडकी से मिलन की घटना, सुलतान के दरियाई धोडें वी 
घटना, हुडदम बेगम थी बथा, निहालदे वी सती होने वी तैयारो, शिव-पादेती 
द्वारा निहालदे सुलतान के ज़िवाह वर्वाने की घटना, ऋंगेरीमल सेठ, सुलतान 
को जबरदस्ती 'बीद' बनाया जाना, खैरात बाजार लगाने की घटना, जल में 
भ्रवाहित वाठ की कतली एवं अदली प्रो पढान के यहाँ बंद थौत्ध की झूँवरी 
महकदे को छूडाने दी कथा, धरती धकेल या देही पव्रट राक्षस बी कथा, देवलगढ़ 
के भानुर्सि|ह से सम्बन्धित कया, वने्सिह की बथा, स्वर्ग से 'पेप' के फूल लाने 
कौ घटना, गगराद को भीडी वी घटना, निहालदे को 'पीदे' साँद वा पी जाना, 
पनवाड़ी हाए सुलतान वा शुब' एवं भोमसिह को सरगोश बना दिया जाना, 
सुलतान का परियों के साथ स्वर्ग जाना एवं वहाँ अपने दादाजी के दर्शन वरने 
की घटना, सुलतान एवं देखपाड दानव वा युद्ध, फूलसिह वा आशभनगर वे 
आभाधि]ह राव की पुत्री आभलदे स विवाह बरने का हठ, युशचली की कथा, 
जलदीप भी कथा, राजा येंद वी क्या, बेठे राजा वी बचा । 
(६ ) पृथ्वीराज सुरज्ञा 

चावलपुरी नरेश सालगमाती बडे ही प्रतापी राजा थे। उनके पुत्र का नाम 
पृथ्वीराज एवं पुती वा नाम सुरजां था । इनबी रानी बहुत हो भली और दवालु 
स्वभाव वी थी। पिता वे' घ्वर्ववास हान पर प्रजाहितेपी राजबूमार पृथ्वीराज 
ने राजसिहासन संभाला | प्रजा हितार्थ पृथ्वीराज अपना सर्वस्व खुठा सकते 
थे। एक बार रात्रि य इन्ह बडा बुरा स्वप्न आया। आपने देखा कि राज्य मे 
भयकर दुर्भिक्ष पडा है। जनता और पशुआ वी बड़ी दयनीन स्थिति हो गयी है । 
पृथ्वीराज ने दूसर दिन विक्तर क्या कि प्रजा वी ऐसी बिगड़ी दक्षा में देख 
नहीं सर्कूगा । अत पृथ्वीराज ने अपने स्वप्न दे बारे मे अपनी माता को बताया 
और कहा दि हम अभी से ही वहो चले चलना चाहिए। अन्तत निदचय करके 
माता, वहिन व एक डावडी (दासी) को लेबर पृथ्वीराज बिखवा' (बुरे दिन) 
कांटन दे! लिए दूररे राज्य मं चले गये। साथ की डावडी वा नाम बदरी था। 
जिस राज्य मं जातर दे रुके थ वहाँ के राजा का नाम हरिचन्द था 
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वे उस राज्य मे एक मालिन के वांग में ठहरे। ज्योही उन्होने बाग मे प्रवेश 
किया त्योही दुष्वाल की छाया स प्रभावित शुष्प बाग पृत हरा-भरा हो गया। 
वे यहाँ पर अपने दिन वाटने लगे। सयोग की बात कि एक बार मालिन की 
गायो को धाडायती (डाकू) भगाकर ले गये। इन घाडायतियो के नाम बल्लू, 
मारू, वाघो, विलासो आदि थे | मालिन ने राजा के समक्ष जावर अपनी क्रुण 
कथा सुनायी पर राजा ने टके-सा जवाब दे दिया । राजा न कहा कि रक्षक तो 
तेरे बाग मे ही रहता है फिर तू फरियाद लेकर मेरे पास क्यों आयी ? हताश 
होकर मालिन को लौटना पडा । मालिन ने पृथ्वीराज के सम्मुख अपना दुखड़ा 
रोया। पृथ्वीराज ने उसको आइवासन दिया कि रोते की कोई बात नही है, मैं 
अभी तुम्हारी गायो को लीटा लाता हूँ । जब पृथ्वीराज घोड़ी पर सवार होकर 
डाकुओ के पीछे रवाना हुआ तो रास्ते मे उसे अपशबुन हुए | काफी दूर जाने 
पर शनिदेव ने पृथ्वी राज की घोडी के पैर काट दिये । पृथ्वीराज को धोष्टा लेने 
के लिए पुन लोटना पडा। बाग में जाकर पृथ्वीराज न घोडी के बच्चे को 
तैयार क्या । बछेरे (घोडी का बच्चा) पर बेठकर पृथ्वी राज डाकुओ के पीछे 
गया और उन्हें मार भगाकर गायो को वापस ले आया | पर जल्दी में एक गाय व 
काना बे रडा पीछे रह गये । जब मालिन ने देखा ती पाया कि उसके दी पशु कम 
हैं। उसने उपालम्भ दिया कि पृथ्वीराज तूने बया गाय एव बाने वे रडे की डाबुओं 
को रिश्वत दी है। पृथ्वीराज ज्योही आया त्योही लौट पडा। उसकी बहिन 
भी घोडी पर सवार हो भाई के साथ हो ली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बहिन 
सुरजा वो एक दिन पहले यही स्वप्न आया था । इस स्वप्न मे उसने देखा कि 
गायो को छूडाने में पृथ्वीराज प्राणों स हाथ धो देठा | दोनो पद्युआं को छुडकर 
ग्राँव के रास्त वी ओर हाँऊ दिया। पीछे ये दोतो बहित-भाई आ रहे थे कि रास्ते 
में भाई की पगरखी (जूती) गिर गयी। किसी और शहर म॑ जाकर उन्होने 
पगरणखी लीं । वहाँ से इन्होंने बायें हाथ का रास्ता ले लिया जा राक्षसो के गाँव 
थी जाता था । राक्षसो से युद्ध करतै-क रत ये पृथ्वी में प्रविध्ट हा गय । समा- 
पिस्थ होने के पश्चात देवता मान गये । 
एक थार 'सावण की सुरगी तीज” पर सुरजा को माता बी याद सताने 
लगी। बहिन वे बार-बार कहने पर भाई ने हाँ वी और कहा कि माता से केवल 
आँखों का मिलन हा सकेगा । मनुष्यों वा स्पर्श हम देवताओं के लिए वर्जित है। 
इघर दोनों भाई-बहिन माता से मिलने को जा रहे थे और उघर बदरी डाबडी 
पृथ्वीराज वी माता वी अपन स्वप्द वी बात बता रही थी । उसने बताया वि 
भु्े स्वप्न आया कि पृथ्वीराज जी एवं सुरजा दोनो अपने घर पर आये हैं। 
माता उसे ग्रालियाँ दे रही थी कि बेवकूफ लडकी मेरे जते पर क्‍यों नमक छिड़क 
रही है | इतने में तो भाई बहिन भी पहुँच गये। सभी ने एक-दूसरे को बडे प्यार 
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से देखा | नियत समय व्यतीत हो जाने पर भाई-वहिन पुन अन्‍्तर्धान हो गये 
(७) काछानगोय रो भारत धर हे 
पूजा-पाठ में विष्णु भगवान को तस्मय देखकर वंमस्या देवी, गांगली तेलण, 
ऋपुरी घोवण बेरछी, दणियाणी, मामा मोचण, लूणादी चमारी बौर अममारवे 
जोगी---इन सातो न विष्णु बा 'जतरबेंण' चुरा लिया । जतरबंण वो पुन प्राप्त 
बस्ते के लिए भगवान के दरवार में वीडा फेरा गया। नारद ने उस बींडे को 
उठाया सारदजी ने इस चोरी वी खबर भोले शम्मू को दी । शम्मू ने झताया 
कि इसकी प्राप्ति बराली देवी वी सहायता विदा असम्भव है। शिवजी पवाली 
देवी के पास पहुँचे । उस समय सभी देवियों नृत्यरत थी। शिव की रप्दि कवाली 
देवी पर पढ़ते ही उ्त गर्भ रह गया। कबाली ने इस बात वी शिवायत पार्वती 
से की एव पार्वती के पूछते पर उसने अपने-आपको शिव वी पत्नी बताया तथा 
इत्टिलर्म से उत्पन्न भेरू वी कथा भी बतायी। जब पाले और गोरे भैरव से 
बतरबैण' लाने वो बात कवाली से दही तो कव।ली देवी ने उन्हे शिव मे आदेश- 
प्राप्ति बे लिए कह । अन्तत दोनो भैरव इस कार्य के लिए निकल पढें । 
वे दोनो उक्त घातो मन्व्बाजो के गाँव पहुँचे । वाला भैरव गाँव के बुएँ पर 
बेंढा रहा और योरे भैरव को चिसम के लिए अग्ति लाने वी बहा। दुर्भाग्यवक्ष 
गीरा भेरव गागली तेलण' के घर पहुँच गया। वहाँ ज्योंही वह आग लेने वे लिए 
भुवा वि उस 'तेनण' ने मम्तर-बल से गोरे मरव को दैल बना दिया एवं बोल्ड 
में जोत दिया। बह ठेलण दिव-भर तो गोरे को बैल बनाकर कोल्हु में जोते रखती 
और रात्रि में उसे मनुध्य बना देती । इसी गागली ने श्युगार करवे वाले में रव 
को भी ठगना चाहा । वह मे रव के पास पहुँची और कहन लगी कि अपना विवाह 
ब्रात्पकाल मे ही हो चुबा है। आप मेरे पति हैं गत आप घर पर पघारिये ) 
जब बाला मे रव नही माना तो उसने वाले दे! एव जात लगायी । इधर श्रोधित 
हो वाले ने मन्त-वल से उस्त चौल बना दिया!) पर तलिन अपने मन्त्र-बल से पुन 
स्त्री बन गयी और इस बार काले के इतनी जोर से लात लगायी कि वह पाताल- 
लोक में जा गिरा। 
होषनाग वे बगीचे भे गिरे काने को नागिन ने देखा तो बडा ही अचम्भा 
किया। नागिन वाले के लिए बवाली व क्षिव के पास गयो पर कुछ भी बात नही 
बनी | अन्तत, उसने ताला नाग (तक्षरक) को जगाकर सारी क्या सुनायी । नाग 
में काले दो दह( कि मैं पूंगलगढ के कुँवर को डसुंग। उन सातो वे भन्‍्त्र से भी 
मेरा विप नहीं उतरेगा एव वह कुँबर मर जायेगा। शव को लेकर जब सभी 
व्यवित जायें तो तू उन्हें रास्ते म खड़े मिलना । वहाँ लू मुद्दे पर नीम की टहनी 
फेरता जिससे कुँवर पुन, जीवित हो जायेगा । राजा प्रसन्‍्त होकर जब वर मांगने 
को कहें तो राजा से तू उन सातो मम्जदाजों को माँग लेना | वाले ने दैसा ही 
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सारूंगा । ऐसा ही विया गया । जब गैली राणी मे यह दृपय देखा तो अपनी भूल 
स्वीवार की । उसने दासी वे! साथ दामा वी बहता भेजा कि मेरा जी दुख पा 
रहा है अत आप मेरे भाई वो वन्धन मुउ्त चोजिये। बहुत अनुनय विनय के बाद 
उस छोडा गया। गली राणी ने अपनी भूल स्वीवार को और अणदू यो अपने 
पास ठहरने वे तिए कहा । पर अणदू न कहा कि दीदी आपन तो मेरे साथ बहुत 
अच्छी वी है | अब भी मैं आपने पास टहरंगा ! मैं तो अब पायू राठौड़ वे पास 
ही ठहुरूंगा और अगले दिन पुन गाँव लौट जाऊंगा | इतना वहवर वह डामाजी 
वे साथ पादूजी ने वहाँ चला गया । 
(१०) जनशाण्य रुपादे 
बिदरे भाटी की बन्‍्या वा नाम रूपादे था। बाल्मवाल रा ही इस वालिवा 
का मन ईश्वर भजन मे अनुखत हा गया। साधु-सन्यातियों वी सवा बरना, 
उनके साथ रहना एवं उनवे बाम करना ही उसे प्रिय था। निर्गुणी सनन्‍्तो ये 
प्रति रूपादे को अपार थरद्धा थी। एवं बार रूपादे अपनी सहैलियों के साघ तीज 
बे त्यौहार पर भूला भूलने वे' लिए बाग मे गयी थी । उधर स 'सूरो वी शित्रार 
करने के लिए निकले महूवे वे रावक्क मालद ब। जोर स प्यास लगी। बह घूमता- 
फ़िश्ता उसी बाग में आ पहुंचा । वहाँ रावक्व मालदे उस पानी पिलाने के लिए 
बहता है। रूपादे ने अपने इप्टवल स थांडे पानी स सभी वी तृष्णा मठ दी। राव 
ने अपने मित्र सालरिये मीणे स वहा ति यह तो काई जादूगरनी है। इससे यदि 
शादी हो जाय तो यह निश्चितत बुरे समय मे वाम आयेगी । उसने अपन राज्य 
में पहुंचते ही धपादे वे पिता को विवाह वे आश्यय का पन्न लिखा। समोग की 
बात वि भक्तिवान को नास्तिवः एवं अनाडी के घर जाना पड़ा । उसन अपन पिता 
से वहा कि आप घारूड़े 'वीरे' वो मेरे साथ भेज दें। कुछ रामय पश्चात निगुणी 
सन्‍्ती का मेला लगा जिराम गुरु उगमसी ने रूपादे को भी घुलाया। धाटहड़े ने 
रूपाद का गुरु का सन्देश सुना दिया | रानी रूपादे ने जुमले म उपस्थित होन में 
मसमर्थंता प्रकट वी और कहा कि गुरुजी को मेरा प्रणाम कहना । इस पर घारूड़े 
नवहा कि हे सुहागिन रानी ! तू इतना अभिमान मत वर। उचित अवसर 
पाकर रात्रि के समय रूपादे जुमल में जाने को तैयार हुई। उसने अपनी सज मे 
नागिन का सुला दिया ताकि उसक्री पुफ्कार को सुनकर रावकछ मालद यह समझ 
ले वि' रानी सोई हुई है । इधर तो रूपादे जुमते के लिए चली और उधर मालदे 
की दूसरी रानी चन्द्रावली ने मांलदे को जगाकर बहा कि आपकी रानी तो 
प्ेघदालों (चमार) ने' भहाँ चली गयी है। राजा न महल ढूंढा तो बन्द्रावली वी 
बात सही निकली । इस पर राजा को गुस्सा आया और वह सालरिय मीणे को 
लेकर जुमले मे गया । जुमले म रूपादे की जूती खो गयी अत उसने कुछ लोगो 
को कहा हि जल्‍दी से दूंढकर मेरी जूती ला दो। यदि जूती राजा मालदे वे' हाथ 
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लग गयी तो सुदिसस होगी। इपर जब झपादे पुन राजप्रासाद से आयी तो राजा 
भाददे ने पूछ ही लिया कि हे राती ! वर्षा की अंधेरी सात मे तू वहाँ घुम-फिर 
रही है? प्रत्युत्तर में रानी ने बहा कि मुझे फूला वा थौत है अत हें फूल लेने 
हेतु बाय मे गयी थी। राजा ने वहा कि मेरे महूदे मे तो बाग हो नही है फिर तू 
कूल वहाँ से ले आयी २ लू एही और गयी थी और जब बहाने बना गही है। तुम 
बलविनी वो आज में विनप्ट बस्वे ही रहूँगा। शपादे भटियाणी ने बहा यि 
मारने से पहले यह तो बत्ता दीजिये रि सेरी गलती क्या है ?े दिना गुनाह बताये 
मुके मारोगे तो लोग ठुप पर हेंसेंगे । रावक्ष ने बड़बव'र पह़ा वि इससे बदबार 
और क्या हो सपता है वि तू जुपले थे गयी थी । औरवर्टों तूने माधु-सस्यासियों वे' 
लिए लुजी' पीसी । यून मेरे महलों वी मर्यादा व॥ उिलगुद ध्यान नही रखा | 
झूपादे ने तो अब भी बहा हि में तो फूल लेने बाग से गयी थी । उस पर राज ने 
कूल दिखाने के लिए वहा । रूपादे ने इप्टथल मे राज़ायों पूल दिखा दिये। 
सब्जित होव र मातदे उसके पेंगो मे गिर पढ़ा 
(११) जीण भाता 

घांगु नामव गवि भें घग नामक क्षत्रिय रहता था | उसये एव पुत्र एव एक 
पुत्री थी। भाई-बहिन के नाप हर्ष और जीवनी थे । अस्पायु मं ही उनवे माता- 
पिता का देहात्त हो गया था । मरणासन्न माता-पिता ने हर्ष और जीवनी पी 
उचित देखभाल वरने वो बात बही । हर्ष ने भी माता पिता को विध्यास दिलाया 
कि जोण (जीवनी) वो विसी भो वस्तु कौ वी नहीं खलने दूंगा। हर्ष थे 
विवाह के पश्चात घर मे थोड़े दिन तो शान्ति रही और बाद में ननद-भाभी पे 
छट्पट होने लगी । एक दिन ये दोनो पानों लाने ये लिए शयी ॥ वहाँ पर घडा 
उठवाने बी बात वो लेकर दोनों में विवाद हो गया | भाभी ने बहा पहले मु: 
उठवाओ और जीप ने कहा नहीं पहले मुझे | इस पर प्रोधित होत र भाभी ने 
उसके चरित्र को लेबर बई ऊब जनूल बातें कही। इन सब बातों यो जीण 
सहन नहीं कर सेवी । अत उसने आजीवन वौीमार्य-ब्रत रखने का प्रण बर 
निया ) बह करायली की पहुडियों वी तरफ चली गयी। पीछे जब भाई वी 
सारी स्थिति वा ज्ञान हुआ तो वह बहिन को मनाने वे लिए गया। उसने अाति- 
भौति से बहिन को समभागा पर बहिन ले एव ले सुनी और वह अपने निश्चय 
पर अधि एही। जब परिमी भी झते पर वहिन ने मानी ता भाई ने भी गुह वो 
स्थाग दिया । चहिन ने जब भाई बो बहुत समभाया जि लू पुन लौट जा पर बहु 
भो न माता $ दोनों ने सोवर ये समोप एक पर्देत श्ूथ पर तपस्या दी और 
लोगी वो सदुपदेश दिया। लो प्रचलित मान्यता है जि तल्ालीन बादशाह ने 
जीण माता दे सम्बन्ध में वुछ भला चुरा बहा और अन्य मन्दिरों वी भौति उनके 
मन्दिर (जहाँ थे तपस्या बप्ते थे) को भी तुडवाना चाहा पर जीण माता के 
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होती जा रही हैं | योगा के सम्बन्ध मे ऐतिहासिव जानकारी देते हुए डॉ० दशरथ 
शर्मा ने लिखा है कि--'गोगा की माँ का साम शुभा एवं बाप वा नाम तक्षराज 
और नाना का नाम नागेन्द्र था । नागेन्द्र किसी परमेश्वर का पुत्र था। दादा वा 
नाम देवराज था। इन नामो से सिद्ध होता है विः गोगा के पिता व नाना दोनों 
नागवशी थे ।!! 

डूगजी-जवारणी वी पड में अग्रेजी सत्तनत वे ब्रिम्द्ध विद्रोह बरने वाले 
बीर क्षत्रिय डूगजी के साहसी कार्यो वा उल्लेख है! अग्रेजो ने घोखा +रवे' इस 
बिप्नवकारी को पकक्‍्ड लिया व आगरा की जैज भे बन्द कर दिया था। इनके 
विश्वासी सहयोगी योद्धा लोटिये जाट एवं करणिये मीणे ने इनयो जेल से छुडवा 
दिया। यह वीर अग्नेजो वी छावनियाँ लूटा करत थे और जा भी धन माल हाथ 
लगता उसे गरीवो मे बाँट देते । बुछ लोगो ने डूगजी को डाकू समभते की भारी 
भूल की है । 

'जसमादे ओडणी' नामक कथा काव्य में जसमा ओडणी पर राव सेगार के 
मोहित होने का वर्णन है। वह इस ओडणी बी हथियाना चाहता है उसे भाँति- 
भाँति के प्रतोभन देता है । अन्तत तग आवर रात वे समय ओड डेरा कूच वर 
जाते हैं। राव उनका पीछा करता है एव ओड तथा भोडणियाँ काल के गात में 
समा जात हैं । 

“रामू-चनणा' गाया में राजकुमारी चनणा रामू नामक सुनार से प्रेम करती 
है। वडी होने पर उसका विवाह राजबुमार से हो जाता है । फिर भी रामू और 
न्ननणा का प्रेम अटूठ रहता है। एक बार उसका पति उस लेने के लिए आता 
है। कापी रात ढल जाने पर चतणा को जब यह विश्वास हो जाता है कि पति 
गाढ निद्रा में सोया है तो बहू उठकर रामू से मिलने जाती है। उसका पति भी 
पीछे पीछे जाता है | वहाँ वह जोगी के रूप में प्रेमी-युगल से बुछ भिक्षा माँगता 
है । चनणा के आने से पहले आकर वह रो जाता है। दूसरे दिन सवेरे चनणा 
को ससुराल के लिए रवाना होना पडता है। मार्ग में उसका पति उसे रात वाली 
घटना के वारे भ बताता है। लोक-साज के भय से उसके प्राणपख्चेरू उड जाते है 
और जब इधर उसकी मृत्यु का ममाचार रामू को मिलता है तो उसी क्षण वह 
भी प्राण मुक्त हो जाता है । 

'मुमल-महैस्द्रे की गीत कथा मे लोदवे वी राजकुमारी मुमल ओर अमरकोट 
के राजकुमार महेन्द्र गी प्रेम-कथा वर्णित है। महेन्द्र देव रात को मुमल से 
मिलने जाया बरता धा। एक रात जब वह मूमव बे महल मे जाता है ती देखता 
है कि मूमल पर-पुरुष के साथ सोई हुई है । वह वही सही उसे विना जगाये लौट 
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जाता हैं चस्तुत शूमल ही बहिन को कपडे वर अपने सी 
सुः् दा सपोग विंयो। ञ्ञ बदल 
जजी-लागवन्ती' व्रत भी विषोग आज भी 
द्रेमियों के पितत विये मीत-्वधा में वुष्पन्धान 
बा अच्छा ईन मिलता दोहा धप्टकय हैः 
ख़्टी ताण, वे ||] 
(सी दम, ॥ बस्‍्सौ ना 
पाबूजी बी पड के राजस देह में अर्सय ई बा भी शर्व 
लत है. ईल पड 'समदेवजी माताजी या भैसासु: 
दी पड) ६ की छः बृष्णदला है पड शाम च्‌ड 
इामदेव॑ज! सल्वृत्यो (छह, ६ जी वी भ् (हिपमर्दिति चर» छ्डा्‌ 
एव मर्ि' बा है इल बडी में. ने | 
झवगेंन्तर्र्त बणन पर पपलते बाप करने पर (पलने वाले 
औणी ने बदिचन पा है. 3 व कृष्ण 8 पड बिती बाय 
हः दूत में बोची जाती है। इत बाच' ही मे इतलके वे )4 
जी अजीब ढंग है। एमद बी जगत पका ब्यौरा 
क्लजातादै |] नो का >जोखा भी ्लल जात इभदेवजी 
दी पड उनके (माबियो, न बलाईप लत हैं.) 
माताजी वी बाचन नहीं द्व्य बरतें ये लिए ्ति 
मप बावरी इसवी पूजा लेते हैं. 
रत! नाप से जानी हमे लायक वा बरणीय जरिंत 
देखने थीं इं्तलता हैं." साध हे बख्ता ब्र्दोशित जि गया 
हबम्वर्लिति भ्रमिद्ध भारत बरी रो तए्ाजी ६६ । है 
को भारत, देव रो दवा माता रो 'त)+ ४ 
मासीमा तह, ना रो भी | चौधरों एर्तसघी रो आसत, रेवारी 
हो भारत, नढ्णगोण रो भारत, ६३ » और दो रो भाय्त । 
जमा पहने ही (दया गये हे स्घानी रोवन्गापाओ भर 
ब्यावलो' वा भी उस स्थान हैं. ६ शभे चरित बे जन्म 
उमवे दबरवाह ते बी बयां ही हैं जी कर्मी मरे बा गर्भा: 
पल से लेदर विवाद तक लत ले बाली होती हैं मे प्रमुख रूप 
यही दर्शी हज (दुपदेश झेया जिसी अदभुत जे प्रभावित ह्ीकर 
व्‌ बी नायिता )) दबवाह झम्पस्न होते ही सन्यास ते जता हैं.६ 
दे ब्यावर शसरासिया हैं। घले ब्यावलो में! प्ममापीर 
शो ब्यावलों, मरा बाई रो अर दी. वाई को ब्यावर, दपालु बाई रो 
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अ्यावलो, शकर रो ब्यावलो आदि प्रसिद्ध हैं । 
(१) प्रेम-प्रधान राजस्थाती लोक-गावाएँ 

मनुष्य वे जीवन मे प्रेम रावोपिरि है । प्रेम मे निछलता एवं निष्द पटता का 
होना अत्यावश्यत्र है। प्रिय वे लिए अपना रावेंस्व लुटा देने वी भावना ही प्रेम को 
चिरस्थायी रख सतती है। प्रेम की ज्योति यदि दोनो हृदयो मे जलती रहती है, 
उस प्रेम के लिए 'सोने में सुगंध” वी बहावत चरितार्थ होती है। एक्पक्षीय प्रेम 
बई बार घातव' भी सिद्ध होता है। राव सेगार जसमत पर मोहित हो गया पर 
जंसमल उसे विववुल नही चाहती । पतिब्रत धर्म वा पालन व रने वाली जसमल 
"रेमत बिगाड्टू रावजी' वा भाँति-भाँति से समभाने का प्रयत्न वरती है पर निर्वुद्धि 
नूप वे हृदय पर बुछ भी प्रभाव नही पडता है। राव उस अनेक प्रलोभन देता है 
पर उसे लुभाने वाला तो उसबा पति है। राव के प्रेम मे कामान्धता है और जसमल 
के प्रेम में (अपने पति वे प्रति) पावित्य । इन प्रेम-क्थाओ में प्रंसस आने पर 
तत्मम्बन्धी अन्य उदाहरण या वर्णन जांड दिये जाते हैं । यथा--जव राव सेगार 
जममल को कहता है वि तेरा पति तो वाले रग का है। लोक-गाथाकार को 
यहाँ किसी प्रकार का वर्णन जोडने की छूट मिल गयी। वह जसमल नी मुंह से 
कहलवाता है कि काली कस्‍्तूरी होती हैं जो वहुत ही मूल्यवात है। वन खड़ में 
वास करने वाली बोयल भी काली होती है पर अपनी मधुर वाणी से सभी को 
मोहित कर देती है। मेंस का रग भी वाला होता है पर वह घी-दूध से भी को 
तृप्त बर देती है। अत महत्ता रग की ही नही अपितु गुणों थी है। बहने वा 
आशय यह है कि ययावसर उदाहरणों एवं प्रसगोचित वर्णनों की भरमार राज- 
स्थानी लोक-्गाथाओ में मिलती है। यह प्रवृत्ति वीरत्व व्यजक गराथाओं में भी 
मिल सकती है। 

प्रेम-प्रधान लोक-गाथाओं में भी नायक-नायिका बी देह यपष्टि के सौरदर्य- 
चित्रण वी प्रवृत्ति पायी जाती है। विविध उपमानो वा प्रयोग कर नख शिख 
वर्णेत्र किये गये हैं । मूमल और महेन्द्र वी गीत बथा इगका ज्वलत उदाहरण है। 

इन गायाओ से प्रथमईृष्टि प्रेम को सर्वोत्यप्ट बताया गया है। महेन्द्र मूमल 
को पहली बार देखते ही उस पर भुग्ध हो जाता है और भूमल भी अपना हृदय 
दे बढती है। “निहालदे सुलतान' नामक वीर-गाया में भी नायक-नायिका प्रथम 
मिलन पर ही एक-दूसरे के हो बँठते है । 

प्रेमी अपने ससार में मस्त रहना चाहते हैं पर सास्तारिक उन्हें चैन से नही 
जीने देना चाहते । उनके प्रेम मार्ग में अनेक भ्रफार वो बाधाएँ उपस्यित की जाती 
है। लोक लाज प्रमियों की सबसे बडी बाधा है । वे अपनो इच्छानुसार मिल-जुल 
नही सकते । महेन्द्र मूमल से मिलने के लिए सदेव रात मे चोरी छुपे जाता है। 
कही कही पर सम्बन्धी दो प्रेमियों के मिलन में अनेक प्रकार की अडचनें डाल 
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देते हैं। कमी यह वार्य सपत्नी द्वारा सम्पन्त किया जाता है। 'जलाल-बुबना' एव 
'दीभा-सोरठ' के परस्पर मिलने म उनके सम्बन्धियों द्वारा कठिनाइयाँ उपस्थित 
को गयी। मालव्णी दोला को मारू से नही मिलने देना चाहती | राजकुमारी 
चअनणा वो जब यह विश्वास हो जाता है कि उसका पति सो गया है तो वह अपने 
प्रेमी रापू सोदार से मिलने बे लिए जाती है। इतनी वढिनाइयों वो सहर्प केलते 
हुए प्रेमी नियत समय पर मिले बिना नही रहते | प्रेम वे आदर्श को सर्वोपरि स्वी- 
कार प्रेम बरने बाली इन नायिकाओं के आवाम-स्थल पर बडे पहरे लगा दिये 
जाते हैं। पर प्रेमी येन-वेन-प्रबारेण विसी-न-विसी भेष भरे मिल ही लेते हैं । 
राजस्थानी प्रेम याघाओ 'बाक्पर्ण रो प्रीत” वो बहुत अधिक महरत्र मिला 
है। वाल्यकाल का यह प्रेम कमी गुड्डे-युड्डी वे झेल-खेल मे उत्पत्न हुआ है, 
कभी बछडे चराते समय एज्-दूसरे बे जीवन में बहुत नजदीक का जाने पर हुआ 
है। रामू और चनणा बालपन में ही एक-दूसरे के जीवन-साथी बन गये ये । 
'नागजी और नागवस्ती की प्रेम-गाया मे भी एवं स्थान पर कहा गया है कि 
बालपन के प्रेम को तोड़ डालना नितारत असृम्भव है। प्रेम कभी भी पुराना नहीं 
होता । वह तो नित-नूतन है। बुछ पवितयां उदाहरणाय प्रस्तुत हैं 
'लागजी तडक त़ड़व मत तोड रे बैरी कतवारी रे तार ज्यू थी नागजी 
नांगजी ज्यू तूटे त्यू जोड रे बैरी प्रीत पुराणी ना पड़े ओ नागजी ! 
नागजी नागर वेलडी रे बैरी पसरे पण फूले नही ओ नागजी 
नागजी बाल्ूपण री प्रीत बरी पिछडे पण छूटे नही ओ नागजी 
राजस्थान की इन प्रेम-्गायाओं मे विरह-भावना को भी स्थान मिला है। 
इनमे सम्देश-प्रेषण, मृदु-उपालम्भ, मान प्रसंग, विरह-काल में विरहो हृदय पर 
पड़ने बाने आह तिक व्यापाशे के प्रभावों का भी लेखा-जोखा मिलता है | पावस्त- 
बाल प्रेम वी पुजारिस मारवणी को विग्ह-बाल सदश प्रतीत होता है। अपनी 
परिस्थितियों से तग आकर वह ढोला के नाम ढाढ़ो वे' साथ सन्देश भेजती है। 
ढोला-पमारू में प्रकृति-विश्रण भी बहुत अच्छा हुआ है । नायजी नागवन्ती से रूद 
“गया है। नागवन्तो उसे मनाने के सेकडों उपाय बरती है | वह सयोगावस्था की 
रगरलियों वी याद बरवे मन-ही मन में रोती रहती है । वियोग ने उसके खृगार 
शो भी छीन लिया । विरहं-वातरा नागवन्ती वी करण केथा निम्न पक्ितयों में 
इष्दब्य है-- 
“नागजी साथी खजाने रो माल रे बरी लूण हरामी हो मियो ओो मागजी 
लागजी एवर घुड़लो घेर रे बैरी मतडे रो बाता महँ कैबू यो नागजी 
नागजी भली निभाई प्रीत रे बेरी रेण विछोवो वर चल्यी थी नागजी 
नागजो रमता एकज मेडा रे देरी सद रण फोया ते वरया ओ नायजी 
जांगजी रहता जेवज सम रे देरी रेण विछावो तें चर॒पो भो नायजी 
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नागजी सूवता मेक पिलग रे बेरी न्‍्यारा न्यारा तें करया ओ नागजो 
नागजी टीकी फीकी पड गई रे व री कजद्धों सगत्ठो बह ग्यों ओ नागजी 
नागजी होय ऊमगी बादत्ठी रे बैरी नयणा वरस मेहजी ओ नागजी 
नागजी माखनड़ों सो तें लियो रे बरी रह गई खाटी छाछ ओ नागजी 
नागजी भेकर मुखडे वाल रे वेरी आस निरासी मत करो ओ नांगजी ।' 
पुरुष मान का कैसा सुन्दर चित्रण है । कितना मुदु उपातम्भ है । प्रियतम 
साथ ही है पर वह प्रिया स बात भी नही करना। एक के रूठ जाने पर प्रेम कहां 
रहा। ढोला मारू मे भी विरह के हृदयस्पर्शी अनेक वर्णन मिलेंगे । 
ये प्रेम गाथाएँ सुबात भी है और दुखात भी । ढाता मारू सुखात प्रेम-गाया 
है। नागजी नागववी, राम चनणा आदि दुखात प्रेम गाथाएँ हैं। जस्मादे ओडणी 
में जसमल का प्राणान्त हो जाता है। नागजी-नागवन्ती के प्रम सूत्र वो तोड देता 
है । रामु-चनणा में भी दोनो प्रेमी अपनी इहलोकिव लीला समाप्त कर देते है । 
(२) धीरत्व-ब्यजक राजस्थानी लोक-गायाएँ 
विश्व मे 'हीमत की कीमत' है। हिम्मतवान की अक्षय बीति पताका युग- 
युगान्तर तक फ्हराती रहती है। उसका पाथिव गरात मिंट जाता है पर उसके 
यशोकार्य को मिटाने वाला कोई नही है। वह मरक्र भी अमर हो जाता है। 
लोगो के समक्ष आदर्श उपस्थित कर जाता है। भावी पीढियाँ उसका देवतुल्य 
सम्मान करती हैं । 'निहालदे सुलवान' नामक गाथा में कहा भी गया है-- 
“इत्ध ऊपर रहसी अमर की रत रा बमठाण ।!' 
इस प्रकार से अमर रहने वाली कीति के उपासक के जिए कौन कोन सी 
विशेषताओं का होना आवश्यक है, यह 'निहालदे-सुलतान” की निम्न पत्तियों से 
ज्ञात हो जाता है-- 
'सदा रहै काछ री दोड जुद्ध सू पीठ नी मोडे । 
रण में रहै निसक, सीस सनवारा ताड़े । 
बोते नहीं वंड बोल काठ नही मन का । 
विपत देख के सधरें, गरव होय न धन का । 
सिरणागत री रिच्छा करे, दया धरम अर चातरी | 
दस लच्छण रजपूत रा, नाम धरावे छावरी ।' 
उक्त दस गुणों से सम्पन्न होने वाला व्यक्ति वीर कहलाने का अधिकारी है। 
शजस्थानी लोक-गाथाओं के नायक इन सभी गुणो से विभूषित हैं ! बया सुलतान, 
कया पातू राठौड, क्या सभी बग्रडावत, क्‍या तेजा, क्‍या गोगा, क्या पृथ्वीराज, 
कोई भी किसी से कम नही है। यहां की वीरागनायें भी अपना सर्व॑स्व न्यौछावर 
करने मे कतई हिचक्चाती नहीं। 'सजना' ने पुरप-वेश धारण कर राजा की 
चाकरी पूरी वी ओर अपने वृद्ध विता की चिन्ता दूर वी तो निहालदे ने बीर 
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घुश्प का बाना पहिंलवर जलदीप यो गए रूपादे से विवाह दिया | पृथ्वीराज 
वी बहिन सुरजा भी भाई की सहायतार्थ डाबुओं के पीछे गयी। यदि हमे इन 
गाधाओं के नायको का सही परिचय जानना है तो 'निहालदे-सुलतान' के नायक 
द्वारा उच्चरित निम्न पकितियों देख लेनी चाहिए । व्यक्तिगत नामी एव पारि- 
चार सप्वन्धों बे पद्माश्ग वो अलग कर देंते पर यह पद खड सही माने भे राज- 
स्थानी लोक-गायाओं के नायको वा परिचिय प्रस्तुत करता है। सुलतान भात 
भरने के बाद सभी सरदारोे के समक्ष बहता है--- 
'महे ई कही जू बीचलगढ रो गंढपति 
लो जण मैनपाल रौ बा गोपाब्ठ 
तो जणे पोतो बही जू और राजा चव॒द॑ बेन रो 
तो जणें इतरी ओपमा ई म्हारी करजों नाथ 
मूड रोती भू नी म्हें वोलतो 
तो जणे सभा मे बेठते ई नो चूक दान 
रण में जायने ई पाछो उलटो नी बावडू 
तो जणे परति रिया ई समझ माता रे समतृदछ 
पांच ई बरस गे बेटी म्हारे लागती 
तो जणे पनरे वरस री सममू देन 
नाड़े रो जती हाथ रो सखी महनें जाणला 
तो जणे पर दुखा रो ई मजणहार 
किणो ई गरीव नें में नी सतावतो 
उणरो दुख ई निवारण महू वर 
तो जणे जे छतरीपण रा है कास 
चेलो वही जू गोरखनाथ रो 
तो जणे गछ घरिया सीस पर हाथ 
या वामा रा नेम चेला राखने 
तो जणे जुग में हुय जावे अस्मर नांव (निसाण) 
कवि तो करेला दुनिया में थारी ओपमा 
तो बढेला सुणणिया रा पाप 
गुरवा रा वचन है तिभावता 
तो जे बेडे नें लघादें परले पार 
गुरवा री दया म्हारे पर हा गई 
तो जणे हण विघ भरिया सत रा भाव ७! 
उबत पद्य में मोटे अक्षरी वाली पव्ित “जे छतरीपण रा है काम' सारी बातो 
मो स्पष्ट कर देती है। ये सार बार्य बेवल सुलतान वे हो नहीं हैं अपितु प्रत्येक 
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क्षत्रिय के है। क्षत्रिय शब्द यहाँ पर जाति-विशेष वा सूचक न होकर वीर व्यक्ति 
का बोघक है। 
बीरत्व-व्यजक राजस््यानी गाथाओ में हमें वीर पुरुष एव बीरागना की 
चारित्रिक विशेषताओ का भी पूरा-पूरा ब्यौरा मिलता है। इन विशेषताओं के 
आधार पर राजस्थानी बीर का सही चित्र हमारे समक्ष उभर आता है। बीर 
व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। राजस्थान में कुछ वस्तुओ पर पूर्णरूपेण वैयक्तिक 
अधिकार का होना आवश्यक माना गया है। वैयक्तिकता के प्रसग मे जगतर्सिह्‌ 
से सुलतान द्वारा कहे गये निम्न शब्द परोक्ष रूप से वीर पुरुष वी स्वाभि- 
मानता की भावना को ही प्रकट करते हैं । 
जगतभिष हाथ सी लावडी, पग री मोचडी, मारे री पागडी अर परणियोडी 
लुगाई निपोछिये सू निपोछिये मिनख ई मरिया मारिया बिगर दूजे ने को सूप नी । 
इस सन्दर्म में बगडाबत के एक पात्र नैवा का कथन भी दुष्टब्य है-- 
“भाभी था वरज तो रिया हो पण थाई केदी के घर री छुगाई डरप न 
दूजा रै धरे छोड़ दा काई ? राणी जैमती भोज री परणियोडी है । 
इन गायाओ में 'बाद फल नीचो लुले! कहकर नायक की विनम्रता क्रो प्रकट 
किया है। इन वीरो को परोपकार करने मे, दूसरों वे दुख में हाथ बेंढाने में 
अतीव प्रमन्‍नता होती है। वीर लोग भयकर-से-भयकर दानु से लोहा लेने का 
तो साहस रखते ही हैं पर साथ-ही साथ दुर्देव तथा दुदित वा डटकर सामना 
करने का भी इनमे अपूर्व साहस होता है । 
बीरता-प्रधान ये गाथाएँ तत्कालीन समाज फी अवस्थाओ, सामाजिको की 
मान्यताओं और धारणाओ का भी उल्लेख करती हैं। उस जमाने में दूल्हे वी 
योग्यता तो रण-वर्दना से भी आँकी जाती थी । वधू-पक्ष वाले जान-बुककर तो रण 
को काफी ऊँचे स्थान पर रखते थे। “'पाबूजी री पड” में भी हम वर्णन मिलता 
है कि सोढो मे तोरण की ऊँचाई बहुत ऊंची रखी थी। वई बार तोरण-वन्दना 
ही बाद-विवाद का विपय बन जाता था । रानी जैमती बे विवाह में रण के राव 
एवं बगडावतों में परस्पर कलह हो गयी थी। यहाँ उदाहणार्थ कुछ पक्तियाँ 
अस्तुत हैं-- 
रंण रो राव-- 
फहारो तोरण वादता था कंगडो लीघा मोल । 
वगतर काडू रावत भाज को, मारू मदवो मौज ॥' 
उत्तर नीमदे द्वारा-- 
“लंडू औ लडू काई कर, लडिया तणा बखाण 
बावू ओ बावू काई करें, वाया तणा बखाण । 
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थारे अस्यो घमोडू सैलडो, जाए हल में पूरी हाल । 
थारे डाढी में भानी रोप दू म्हनें सवाई भौज री बाण 
उन्ही दिनो जिसी के विवाह द्वेठु नारियल भा जाता तो उसे वापस लौटाना 
मधप्रतिष्ठा की बात थी । जैमती के पिता द्वारा भेजे गये पडित ने सवाई भोज को 
सारियल देना चाह पर वगडावतों से तय किया कि नारियल हमे स्वोकार नहीं 
करना चाहिए । तभी सवाई भोज कह उठता है--दादा सारेछ पाछी फेरणी ते 
चौखो नी लागे।! इस प्रवाएर वे गर्वलि वीरी के स्वाभिमान को जब ठेस पहुँचती 
है तो उन्हें 'सूरापण' चढता है । डूगजी को थग्नेजों ने घोके से वेंडियो में जकड 
लिया, उस समय की उनको स्थिति दृष्टव्य है--- 
प्यड़बड़ चादे भागढी वो कडबड चावे जाड | 
सेण जगे ज्यू दीवछा ज्या रो सवा हाथ री नाड ॥ 
भक्त भछ दो माथो करे नंणा जगे माल ६ 
इसडो राधड एक है जे होवे दो च्यार (( 
बोर के हाव-भावों एव आशिक चेप्टाओ का सजीव चित्रण क्तिया गया है। 
यह तो पृथ्वी ही है जो ऐसे उद्भट वीरो के भार को सह सकती है । 
"घित विन माता घस्तरी सह यो भडा रो भार 
गे बीर किसी गरीब वी हाय नही लेगा चाहते । वे तो उनके दुखड़े मे शरीर 
होना चाहते हैं। माजिन वी गायें डाब घेरवर ले गये। राजा ने उसकी पुकार 
भहीं सुनी पर दीर भाई पृथ्वीराज अपनी दीर दहिन की उचित सलाह वी कैसे 
टाल सकता था -« 
'दोरा हित्पा देयरी रे मालण घामली देय री गाया रो सराप | 
पिरधी ओ राजा बोती शिले गाया रो सरापष ।! 
इन बीरो के निए करत्तंव्यपरायणता सबस बदी बात है। इन्ह अपने कर्सेव्य 
एवं धर्माघर्म का स्देव ज्ञान रहता है। इन लोगो बी तो यहाँ तक मान्यता ह्दै 
कि करसंब्य वे पथ पर जो चिह्न-चिह्ित हो गये हैं वे कदपि मिट नही सकते! 
एवं स्थान पर सुलतान बहता भी है-- 
'रे चेला थाछा वरतव इ दुनिया भे करो 
तो जणे वरतब रा व र॒या ई रूपे निसाण 
हलायोडा ई घरम रा निसांण ना हिलें 
तो जे कवि ई करे जिणा रो ओपमा ४ 
येबीर सत्य और घर्म वे रक्षद थे। सत्य की अपरिमित शवित से इन्हू बढ़ 
विश्वास था। सत्य और धम्म-प्रपान जीवन-यापन करने वे कारण ही वास भी 
इतर) कुछ नहीं विगाड सतता था १ वीर तो यही मानता है कि पृथ्वी भी सत्य 
बे आधार पर दिकी हुई है | घ॒र्मं शी महता को इन गायाओं में बार-बार 


जक 


र४ंप है 


स्वीकारा गया है। जैसा कि 'निहानदे-सुलतान” में वणित है--- 
“उण ई सगसा री चाले जुग में वारता 
तो जे घरम रा वरिया जिणा ई बाम ।/ 

बगड़ावत गाया में बहा भी गया है-- 

'वगडावत रात रा पूत हा । घरम रा नाती हा । धरम पुन्त आगे माछ् रो 
डाव व्णों रे नी लागती ।' 

छल-कपट एव स्वार्थपरता से य दूर ही रहते थे। वचन-निर्वाह्‌ इनवा उद्देश्य 
रहता था । देवल देवी वो बचन देव वाला पावू राठौड़ वियाह-मडप से उठ 
आया । रावाई भोज ने जँमती वो रंण वे राव के वहां से ले आने वा वचन दिया 
था जो उसने पूर्ण रूप से निभाया। हाँ यह बात दूसरी है शि इसवे लिए राभी 
भाइयों को अपने प्राणों वी बलि देनी पडी। तेजे वा सारा ध्रीर लहू-तुहान हो 
गया था पर अपने वचन से बेंधा वह वासुवि वे पास जावर ही रहा। इन सभी 
गाधाओ में 'प्राण जाइ पर वचन न जाई बात वा प्रवारान्तर से रामर्थन विया 
ग्रया है। 

राजस्थानी लोग-गाथाएँ वीरो बी दानवीरता बे उदाहरणों स भी भरी पडी 
हैं। ये वीर शरीर वी दृष्टि स 'ब्रजादपि कठोर” और हृदय से “मृदुनि बुसुमादपि” 
हैं दान दी हुई पृथ्वी पर तो ये पैर भी नहीं रखना चाहँते। ये धन कै सचय वी 
अपेक्षा उस गरीबों म बाँट देना उचित समभते हैं। बगडांवतों बी दानशीलता 
इन पक्तियों में दृष्टब्य है-+- 

'भौजो तो माया माल्हेवा लागा। धौवा भर-भर मौहरा लुठाव । जाचक 
प्लाली हाथ भोजा रे घर आवे जो मोहरा री भौढ़िया भरिया पाछा जावे । सूछा 
सोपता खाव॑ ने खुबावे ।' ये ही बगडावत जहाँ आते है वही मोररें-ही-मोहरें 
बिखर देते हैं। 'डूगसिघ' लूटमार से हाथ लगे धन यो गरीबो में बाँठ देता था। 
डूगंजी-जवारजी री पड से वुछ पक्षितर्या उल्लेख्य हैं-- 

4 'चुग चुग हारुया वाल्ददी, चुग चुग छवया गुवाद्ध । 
चुग॑ चुग दुनिया धापगी, वा जे बोलती जाय। 
सात ऊद दखा रा भरिया, पोव रजी ने जाय । 
पोकरजी रे घाट वा जाजम दई बिछाय । 
गरीब भुरवा वामर्णा ने हेलौ दियो पडाय। 
कूपिया धापा वामणिया मौरा घापा भाट ।/ 

विजित शत्रु वे साथ कँसा व्यवहार करना चाहिए ? इसमे ये पूर्ण पदु हैं। 
सुलताव फूलसिह वो आतृवत्‌ मानता था, फिर भी वूंदी के हाडा मरेशों को 
बुलाकर फूलसिह ने घोखा किया पर ग्रम्भीर प्रकृति वाले सुलतान ने फूलसिंह को 
सदा अहसानो से दवाना श्रेयस्कर समझा। पृथ्वीराज डाबुओ से बहता है वि मैं 


*»»»-»* नवथारी दारू में घिरकार। 

वयाने बाधी सीस पाघडी, क्याने बाघों सूत २ 
सगोो काको पड्चो कैद मे, क्यो बाजो रजपूत ? 
हाथा रा हथियार सूप दो, चूडी लाख री पैरो । 
धोती जोडा उरा सूप दो, पगा धाघरो पैरो । 
पडदे मायने लुकने बैठो, नैणा काजछ घालो । 
जाय क॒त री वेडी कादू, म्हैँ तिरिया री जात ॥! 


इन वीर-गाथाओ मे बीरो द्वारा खेली जाने वाली मृगया एवं किये जाने 
वाले युद्ध के भी अनेक चित्र मिल जाते हैं, जिनमे मृगया नैपुण्य एव रणकौशल का 
उल्लेख मिलता है । इस प्रकार के वर्णनों में वीर की वैश्-भूषा, उसके शस्त्रास्त्रो, 
उसके वाहन धोडें अथवा हाथी, सेना के चलने का ढंग, एक-दूसरे पर किये जाने 
बाते प्रहारो, युद्ध करने की पद्धतियो आदि का उल्लेख मिलता है। इन वर्णनों मे 
वीरत्व-व्यजक शब्दो का प्रयोग बाहुलप है। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 

(१) मृगया वर्णव-- 

तरवार रो ओसाण ई चूक गिया। रो भाल! ओसाण ई चूक गिया। खने 
ताजभो हो धोडे रो जो दे आवाढ् पायडा पे पग ने भाटकियो जो वाटका । जाणें 
दो भाया बटबीधो ब्है। दो बटका कर दोधा। भाला री अणी में पोय, भालो 
खड्डियो रो खडियो हाथ मे, पाछा बाग घवे । 

(तियोजी द्वारा सूर की शिकार करता नीमदे के सामने ) 

(२) सेना के प्रयाण का चित्रण-- 


“चढ्यो राण रो धणी, धटा बाध घणघोर 
**“नोपत धुरे पडे रणगजरा सरठौर 
मोछर छूटे घणो उडियो सोर 

अरडनात्ठ बहे गोद बाचलड बदनौर । 
तो जणे वे चाले ही भीडी गागराड री 

तो जणे उठण लागा फौजा रा चककर घाण 
तो जणे गरद अकाता चढ रही 

तो जणे हाथी घोडा ई जिण रा बंगरिया ।' 


(३) युद्ध-बर्णन--- 


'फागभडा ओके गढा माचग्यों अर नाच्यो त्तरवारा रो रग 
बदनोर में जुद्यो राड को सपरजग 

दछ माजे माझी बावडे भल पूचा रजपूता रा बेटा आय 
घामथूम सेल्या री बहगी, तरवारा री उड़गी लाय 

भाज्ा साधे बीजत्सारा रा, कसवै दिया ताण 
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अर्भ चमवे बीजद्दी, वादला में बहग्या बाण 

टूटे ठोप उड़े खोपडी माथा पडब्यो मग 

बदमोर रे मायने, नेवो जी लगा दिया चक्र दग 
बीरदे रावत चढ नीक्छयो, लीनी ज्वाला हाथ 
सूरज ऊपता होज गैछी राणा वाकर री रेण 
पिरथवी चढगी परवता घरहर धूजी रेण 

सारी रैण लूटली छोडी पाबू री हवेलो पिछाण 
देसदेस मे ओदू पडयो राणा जी खबर पूची जाण 
चढियो घणी रेण रो पखड़या छा रहो घेरो 
आयो राणों जी वीर खेत बदनेरि 

दरसण उतरया देवता, ऊपर सू उतरिया विमाण ॥' 

ऐसा भय र युद्ध हुआ कि देवता लोग भी अपने विमान लेकर देखने आ 
पहुँचे । सवाई भोज वी पुत्री दीपकंबर ने भो बहुत बहादुरी से रेण के राव की 
फौज से युद्ध किया था। उसके पीछे तो लोवोक्ति चल निकली बि “और जगा 
लडे लोग रायढ्ा में लडे लुगाई'। युद्ध का समाचार सुनते हो धोडो को भो 
'सूरापण' चढ़ जाता था । जैसा कि निम्न पवितयों में वणित है--- 

'तोपा चाली जद नोलखे बछेरे ने सूरापन आयो॥ मार-मार खुरा री भोत 
तोड जमी में उतरग्यों । घोड़ो निगे नी आयो जद नेवोजी पायगा में ग्या। घांडे 
रे बनेति निजयर आई। पडकर बारे कादचा ।” 

इन गाथाओ में घोड़े (या घोडी) के सौन्दर्य-चित्रण से सम्बन्धित भी वर्णन 
मिलते हैं ॥ उनवी साज सज्जा, उनबी चाल, उनकी देह-यप्टि सभी का उल्लेख 
मिलता है। कुछ पक्षितर्याँ इप्टव्य हैं--. ५ 

'घोडी चावडा री अवतार। क॑तो पावू रे वेसर वाक्वी जेडी ही क॑ 
रामसा पोर र॑ँ सीलो घोडा हो। घाडी तो सावण री मारणी ज्यू नाचे । थाली 
में ठमवा करे। पवन स्‌ बाता करे। तारा सू चोटा करें। बावलो र पगा भे 
बाजणिया नेवर । सोने री सुरताछ । केसवाढ्धी मे मोती । गत्ठे मे मौसर हार । 
लास-लाख रा पागडा । हरियो बनाती जोण । दुमची रे पाट रा फूदा घोडी लूब 
भूंव वणी ।' 

रण में खेत रहने वाले इन रणवीरो बी वोर पत्नियों के सती हो जाने के 
अनेक प्रसंग हमे राजस्थानी लोक-यायाओं म मिलते हैं। पति का स्वर्गवास हो 
जाने पर पत्नी का जीवन नि श्रेयल है । पति के सिर को गोद में रख जौते जी 
आय को पस्म शान्तिदायक गोद में बेठ जाना उसवे लिए गर्व बी बात होती 
थी और प्राणेश्वर वे मरणोपरात जीवित रहना उसवे लिए अभिक्ञाप था| पाबूजी 
को पत्नी सोढ़ो रानो पावू वे मरणोपरान्त सती हो गयी तो वीर तेजा की 
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पत्नी सतियो में पीछे रहने वाली कैसे हो सकती है । वगडावतो की पत्नियों ने 
भी अपने सतीत्व धर्म का पालन सती होबर किया । पति युद्धक्षेत्र मु ही रह 
जाता और पत्नी वे लिए उसके शिर की 'पाग' भेज दी जाती थी। उसी वो 
लेकर वह सती हो जाती थी । सती देवताओ की अचेना वरवे सोलह झगार स 
प्रसाधित हो पति के साथ जल जाती थी । सारे गाँव वे लोग वहाँ इकट्‌ठ होते 
थे। सती कई वरदान और 'परचे' देती थी। सती होने वी बात को स्पष्ट करने 
बाला एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 
'सरदार मरग्या खाये रे खेत । 
राणिया जोवे या सिदारा री तिवारा पे बाट 
या सिरदारा री पागडिया परी मेल दो 
राषिया सत कर जाही रजपूता रे लाट ॥' 
राजस्थान प्रदेश में प्रचलित इन वीरतापरक लोक-गाथाओ में अनेव स्थल 
ऐसे मिलते हैं जिनके आधार पर प्राचीन समाज में प्रचलित अध-विश्वासो, राज 
सम्बन्धी अव्यवस्थाओ, लोक-मानस पर पूर्ण आधिपत्य रखने वाले जादू-मत्र-टोना- 
टोटका सम्बन्धी एक उदाहरण 'वगडावत' नामक गाया से द्टव्य है-+ 
“राणा जी थारी र॑णम बडो घोर अधार | 
गतराडा धोढे चढे, पनाजी पाछा जाया। 
तजीडा ऊडरा करे, रोड रातवां खाय । 
भलाढा भूखा भरे भगतण पेठ्या खाय । 
भूखा मरे, डूम जतेवी खाय। 
भन्त्र-बल के आधार पर उन दितो में पुरुप वा रूप परिवर्तेन किया जा 
सकता था । 'निहालदे-सुलतान' मे मनुष्य को घुक, खरगोश, गधी आदि बनाने का 
उल्लेश्न मिलता है । 'काल्छा-गारा रो भारत' नामक गाथा मे गागली तलिन गोरा 
को सम्त्र-बल से बैल बना देती है। इसी प्रकार बगडावत नामक गाथा मे भी 
अपने प्रेमी सवाई भोज से मिलने के लिए बैचेन रहने वाली रानी जैमती अपनी 
दासी से कहती है--- 
होरा ज॑ रावजी ने वणादे केसर कूकडो 
थू (ई) विणजा बडेच बिलाई (बिल्ली) 
कटे म्हारे गे री फास 
इन धीरता प्रधान लौक-गाथाओं पर दध्टिपात करने से यह भी पता चलता 
है कि उस समय समाज मे अति-प्राव्वतिक तत्त्वों से सम्बन्धित भी अनेक भ्रान्तियाँ 
व्याप्त थी । राक्षस की कल्पना उस समाज का सवस बडा भय था। “पृथ्वीराज 
सुरजा' मे राक्षसो के गाँव का उल्लेख आता है। 'स्यावकरण घोडो नामक गाधा में 
भी हम देखते हैं कि अर्जुन दो बार राक्षसो के चक्कर में पड जाता है। 'निहालदे- 
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सुलतान' मे भी सुलतान की मुठभेड सामुद्रिक दानव, 'बरती घबेल' या दिही पलट! 
राक्षत से होती है। नरवलगढ शहर मे भी प्रतिदिन एक मनुष्य का भद्षण लेने 
के लिए राक्षम आया करता था, जिसवा सहार सुलतान ने किया। दानव से 
दुनिया कितनी भयभीत थी, यह भेदा को निम्न पक्तियों से ज्ञात होता है-- 
'तरवल सहर पे या पड़जो बीजब्ी 
तो जणे ढोलकेंबर ने डस जो बासग नाग 
बुरी लाग तो अछे दाना (दानव) की लगवादई 
आज जामण जायो जारियो दाता रो मेंट ।/ 
बोरख-व्यजक लोक-गाथाओं वे मगताचरण मे सभी देवी-देवताओं वी 
स्तुति का उल्लेख रहता ही है पर इन ग्राथाओं में नायक अपने इप्ट देव वी कृपा 
से सभी वारयों को सुचार रूपसे सम्पन्न व रत दिखायी देते हैं। इप्ट-बल से ही वे 
बडी से-बडी कठिनाई का सहर्प सामना कर सकते हैं। अन्य पान्न भी अपने इप्ट- 
देव के बलबूते पर वाम बरते हैं। सुलतान मे' सारे कार्यों को सम्पन्त करने मे 
गुरु गोरखनाथ का हाथ है तो सुलवान वा सहयोगी जानी चोर देवी दुर्गा के 
भरोसे निश्चिन्स रहता है । वह दुर्गा देवी का आह्वान करता है-- 
“जाग जाप ज्वालामुखी, सूत्ती तो उठ जाग 
म्हारी निपट गरीबी री, तू परतिग्या राख ।।' 
इन्ही गाथाओं में देविक पात्रों का भी वर्णन मिलता है। ये देविक पात्र कही 
मानव मात्र की सहायता करते इष्टियोचर होते हैं तो कुह्टी उनकी भाँति-भाँति 
से परीक्षाएँ सेते दिखायी देते हैं और वहो उनको खपाने से लिए कोई रूप घारण 
बरते हैं। बगडावतो के नाश हेतु देवी चामुण्डा को रानी जेमती, पातू बलाढी 
और बूवली घोडी का रूप घारण वरना पडा। जगरतापह वे समक्ष रहश्योद्घाटन 
करते समय “निहालदे-सुलतान' में भी बहा गया है--- 
*रावण रो बिढ्िया रे सीता या वणी 
तो भई रावण रा खो दिया बीज रे नास । 
पड़वा री विढिया बणी थी द्रोपदी 
घडू दिषा है हिंमाछे गाछ । 
चंगडाबता रे आ वणी जैमती 
ता जर्ण चाही सू घर दिया ई सरवर पाक । 
थारी रे विद्धिया या वणो राणी निहालदे 
भाई खप्पर रे भरेगी या खाडी रे माय ॥7 
लोक-प्रचलित झबुनों को भी इन लोक-गायाओ मे स्थान मिला है । तेजा 
जब ससुराल जा रहा था तो अपदबुन हुए । पाबू राठौड वी बारात को गाँव से 
निवलते ही सिहनी मिली और अपशकुन हुए। पृथ्वीराज जब डाबुओ के पीछे , 
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“बार! चढा तो उसे भी अपशकुन हुआ। झवुनों पी राजस्थानी जीवन परे 
सदा से महत्ता रही है। पृष्यी राज वो होने वले झवुना वा उत्नेख मिम्न पक्तियों 
में बड़े अच्छे ढग से हुआ है--- 
*वे तो चढते छतरी ने मूण होय रिया, चढते छतरी ने उिन्या दीनो छीव' 
भागे जाता छतरी रे सिर पर बैंदूया बाछों बागलों 
मकड़ी पूरयों छतरो पे जाल 
वाढ्ा बढदा छतरी ने गाडी मिल गई 
जिण में वेठो सनीसर देव 
घोड़े घड़ा री दोघड विधवा मित्ठणी नार 
जी पर बेठों सनीसर देव ॥' 
समय वी महृत्ता ये सम्बन्ध में इन गायाआ में अनेक वर्णन मिलते हैं । बुरा 
समय आने पर इन बीरो वो 'जलमी भौम' भी छोडनो पडतो है। समय इन्हे 
भीख माँगन वे लिए मजबूर पर देता है और समय ही इन्ट हाथी पर चढा देता 
है। समय ही इनस परोपज्ञार वरवा देता है। तुलसी मर का बया बडा समय 
बडा बलवान' उवित वी मर्मस्पर्शी व्यास्या 'निहालद-सुलतान” बी निम्न पक्तिया 
में मिलेगी-- 
“समय बडो है मिनस रो बाई वडो 
तो जणे ओ सगढ्यो समय रो ख्याल | 
ओ बा तो समय खिणादे बूवा बावडी 
तो जणे दुजो ओ समय ई लगादे गढा रे नींव 
तीजी आ समय ई चढ़ा दे हाथी लाख रे 
तो जणे पलटी आ समय ई मगा दे घर घर भीख ॥' 
इन वी र-गाथाओ में यथावसर श्यगार वे सजीले चित्र भी देखने को मिल 
जाते हैं तो प्रेम वे मादक चित्र भी मिल जाते हैं। प्रेम वे बिना वीर वा जीवन 
अधूरा माना जाता है | जितना वह बत्तेंव्यनिष्ठ होता है अवसर आने पर उतना 
ही सौन्दर्य पिपासु भी बत जाता है। इन गाथाआ म जैमती रानी, गोढी रानी, 
निहालदे आदि वे तख शिखर चित्रण मिल जाते हैं जो क्षण भर के लिए पाठक, 
धोता एवं नायव को प्रेम वे ससार वी सैर करा देत हैं। वही कही तो यह प्रेम 
तत्व ही चीरतापूर्ण बायों को कराने का मूल आधार प्रतीत होता है। जैमती 
ही वहू,वारण है जिसने वगडावतो का भगड़ा घर्मभाई रैण के राव स करवा 
दिया। इस प्रत्भर के स्थलों पर विरह के मािक चित्र भो मिल जायेंगे और 
प्रथमदृष्टि प्रेम बे. चित भी। इनमे अनमेल विवाह का उल्लेख भी मिलेगा तो 
बुद्ध विवाह का वर्णन भी मिल जायगा । इनमे गुणों पर रोभने वाली, घर की 
'ामणिया” भी दिखायी देगी और 'घन दोलत' पर रीमने वाली 'मित कलाती” 
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दोए-गायाओं में जीवन वो क्षणमगुरता वो वतावर बहा गया है वि' मानव- 
जीवन वा उद्देंदय यश का अर्जन बस्‍ना ही होना चाहिए ताकि व्यक्त के मरणों- 
परान्त भी, उमवी कषा झताब्दियों तवा चलती रहे। इन गायाओ में उपदेशा- 
रमव स्थलों वी कमी नही है। 
(३) प्रोराणिक लोकन्गायाएँ 
राजस्थान प्रदेश में हम पोराणिक चरित्रों से सम्बन्ध रखने बाली भो वाई 
ग्रायाएँ मिलती हैं। बुछ गायाओं वा वथानत्र पौराणिक प्रसंग पर आधारित 
है। इन पौराणिक चरित्रों और प्रसमे को इन गायाओं के माध्यम से उभारकर 
लोक वे समक्ष आदर्श प्रस्तुत जिये गये हैं। इन गायाओ मे हमें भारतोय सस्वृत्ति 
के साथ-ही साथ राजस्थान वी लोक-्मछूति का भी जीता-जागता स्वहप देखने 
को) भिल्लेया | खाव ने पौराणिव' चरिश्रो एवं तत्सम्वस्धी घटनाओं वो निस्सवोच 
भावसे प्रहण दिया एवं उन्हे अपनी इच्छानुमार स्वष्टप प्रदान विया । बई प्रसगो 
थी त्याग दिया और अनेक नयी घटनाओं वो उनवे साथ जोड़ दिया। प्राचीन 
भारत की सामाजिक व्यवस्था, उता समय थे निवासियों की वेचारिक' माव्यताओं 
आदि मे अध्ययन की इष्टि से इत गायाओं वी बडी महत्ता दहे। हिन्दू धर्म की 
घारणाओ वा प्रतिफ्लन इन गाषाओ में हुआ है। इन गायाभों वे चरित-तायक 
अदम्य साहुमी, नेता असम्भवप्राय वृत्यों वो सम्पस्त बरने वाले, धर्म सह्थापत 
धीर, वीर, गम्भीर और सबवे' मन को हरने वाले हैं। इन पाभों को अनेक प्रवार 
के प्रादृतिक और अति-प्राइनिक' तत्वों का सामना बरना पड़ता है। इनमें बुछ 
देविक पात्र भी होते हैं जो नायक के सहयोगी भी हो सकते हैं और भायव के 
रास्ते में बाधा डालने वाले भी होते हैं। इन गाधाओं मे 'काछा-गोरा रो भारत', 
“लोक भारत स्पावक रण घोडो' “रामदला री पड', 'कृष्णदला दी पड़', 'मैंयामुर 
री पड़' आदि अत्यधिक प्रचलित गायाएँ हैं। पौराणिक घटनाओ को राजस्थानी 
मोक गाथाओ में बहुत तोड़ा! मरोडा गया है। इन गाथाओं वे पाल ईडिवरीय 
दावित से सम्पन्न होते हैं। इन पात्रो को मृत्युलाव' से इतर लोव' की यात्रा व'रते 
भी देखा जा सकता है। इन गाथाओ व पात्रों वो भी लोक ने मानवीय दुर्वलताओं 
से प्रभावित बताया है। इन गाथाओ से बहु-पत्नीत् भाव वी आलोचना भी की 
गयी है। 'बात्या गोय रो भारत' मे हम कवाली देवी एवं पावंती वे भगड़े में दो 
पलियो के पारस्परिक बलह वी काँफी देख सकते हैं--- 
अरे केवे कवालो थू सुणले पारवती म्हारी बात 
सुणले म्हारी बात थारा पिव ने बस बर रास 
राड थारा बावा ने जो बस कर राख जी के जवाला जो 


जराहीक 
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पते ले 
“या कवे पारवती थू सुणले अ कवाली जी 
थू सुणले दकाली म्हारी बात 
सुणले नखशणली अे म्हारी बात 
थे की पै करो सिणगार ओ राडा 
थे वी वी नार॒या बाजो ओ राडा 
ने बुण है थारो धणी अ जी 
जे सिवजी म्हारो धणी आत्या भाके जी ।/ 
इसी प्रकार 'स्थावकरण घोडो' नामवः गाथा में श्रीकृषष्ण अर्जुन के लिए 
बहुत अनादरसूचव झब्दों का प्रयोग करते हैं-- 
'म्हारे चढण रो अहर रो घोडलो 
गोली रे जाये ने क्यू रे लायो घोडला।' 
पौराणिक गाथाओ में उपदेशात्मक प्रवृत्ति इष्टिगोचर होती है। परोपकार 
ही सुखो का मूल है, यश मनुप्य को अमर बना देता है, धन-यौवन चार दिन के 
पाहुने हैं, घधमडी का सिर नीचा होता है आदि अनेक उपदेश-कथन इन गाथाओ में 
मिल जाते हैं। 'स्थावकरण धोडा' नामक गाथा में कहा भी है--- 
“आज पाडव घरती पर बरना अम्मर नाव 
फूल वुमद्धाव जीवे वासना 
ओ मोद्यारो मत कर जो गुमान 
घन जोवन माया पावणा दिन दोय ज्यार ।' 
इन गाथाओ में वर्णित देवी देवताओ में विरोध प्रकट करने वाले तत्त्वों को 
नही उभारा गया । इसके विपरीत इन गाथाओ में तो विना किसी हिचक्िचाहट 
के देवता को दूसरे देवता के नाम से सम्बोधित कर दिया गया है। लोक का 
इध्टिकोण परस्पर विभेद को मिटाऊर अभेदर्व स्थापित करना रहा है। 'स्याव- 
करण घोडा' में श्रीकृष्ण और सूर्य को एक ही मान तिया गया है। दुर्गा देवी 
द्रोपदी के रूप में भी दर्शन देती है और ज॑मती रानी के रूप में भी दिखायी देती 
|] 
के सत्य वी महिमा इन गराथाओ म सर्वेत्न गायी गयी है। “स्थावव रण घोड़ा 
अर्जुन को चेतावनी देता है कि सत्य बोलने पर ही मैं आपका पीठ पर चढने दंगा 
अन्यथा नही । दानव के डेरे मे दासियाँ भी अर्जुन से कहती हैं कि “भूठ बोले बदे 
मा राजवो 7! 
इन गायाओ मे धर्माधर्म, पाप-पुण्प, सुख दुख, कर्मफ्ल आदि का विवेचन भी 
मिलता है। 'रामदला री पड़' म सासारिक्ता वे मिथ्या मोह वो निस्सार बताया 
गया है। धर्म-पथ पर चलने वालो के लिए कहा गया है--धरमी वन्दा घरम 
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बह, पड पड गऊ वी पूंछ गया तह (! इसमे वलयुय वा यथार्थ चित्रण भी 
किया गया है। एवं उदाहरण इृष्टब्य है-- 
अब वलजुग वा पेडा अँसा आया । माता-पिता वे घववा देचे ॥ तिरिया 
हैत लगावे। बेटी रा घन ले खावे । बेदी ने देच-वेच दौरा रा करज चुकावे। पाच 
दया में बैठ भूठी साए भरे अर भूठी यया उठावे। बल्जुग में मास-वहु लड़े । 
सास दिचारी घरम बरे अर बहू नीं वरण दे। सामू री चुटिया बहू रे हाथ में 
भर बहू री चूटिया सामृ रे द्वाप में । आमी साथी मार गावे । सामू कंये सह 
बड़ी भर बहू कैवे म्हें वडी । सामभू रे हाथ में मोटो बर बहू रे हाथ में मूसक् । 
प्रुग-चित्रण वे अतिरिक्त पौराणिक गायाओ में स्थानीय रप वी छटा भी 
देखते मोग्य ही है। 'स्पावव रण घोडो' भामक गाया में एक स्थल पर हम देखते 
हैं वि. राजस्पान प्रदेश के प्रसिद्ध शस्त्रास्तो वा उल्लेख हुआ है। मधा-- 
“बोले दानी छोरिया थे सुणी मता री चात 
दायू लादो तन रा कपड़ा, पोँचू ल्ादो हथियार 
रामपुरे रो छेलडो रधि मेंबर बदूत' 
बडिया क्टारो भाखडो हाथा दे दे सौरठडी तरबार 
भाला ला दो बीजछसार रा 
इस प्रवार हम देखते हैं कि पौराणिव गायाओ ने प्राचीन भारतीय सस्थ्षृति 
के साध हो वर्तमान परिस्थितियों वा! भी उल्लेस किया है। स्पानीय रग की 
छठायें भी यहाँ देखने वो मिल जायेंगी॥। लोक-प्रचलित मन्धविश्वासों ने भी 
इनप्र स्थान पाया है । 
(४) भवितपरक लोक गाणएँ 
धर्म मे प्रगाद श्रद्धा एव भक्ति-्मावना--ये दोनो तत्त्व प्रत्येत भारतोय की 
आस्मा के साथ जुडे हुए हैं । इस देश के प्रत्पेक प्रदेश से बालक यो प्रारम्भ से ही 
धामिक शिक्षा दी जाती रही है। भवत झंनेष' कप्टो, विष्न-बाघाओं वो फेलता 
हुआ अन्तत, परमपद प्राप्त व रने का अधिवारी वन जाता है॥ भवित के वारण 
उसमे देविक गुणों वा विकास होने लग जाता है) राजस्थान रे लोइ-प्रचलित 
दष्मवल! नाम से जाने जाती वाली लोब-गायाओ के दारे मे पहले ही बता दिया 
गया है। इनमे प्रमुख बात यही है दि यातर विवाह लव सासारिक जीवत-यापत 
ब्रता है और विवाद होत ही उसके जीवन में आमुलचूल परिवर्तेव का जाता है! 
सासारिदता से उसना सन दिनोदिन हटता जाता है और अन्तत उसको वरिणधि 
बैसग्य घारण बने में होती है। इन 'व्यावल' के अतिरिवत 'स्यादे', भव हरि! 
गोपीचन्द' आदि अनेक भवितपरक लोर गाथाएँ घिल जाती हैं। इन गायामी 
में कु स्थल ऐसे भी मिलते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि 
डदिसी भी भवत के प्रारम्भिक दिलो भें सासारिक उसता उपहास वरते हैं। 
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उमके सम्बन्ध में उलजलूल बातें बनायी जाती हैं। उसे भक्ति-मार्ग से विषधगामी 
करने के लिए अनेक प्रवार के प्रयत्न किये जाते हैं पर भक्त दान्त भाव से अपने 
उद्दे्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं। फलत उम्रत्ी अभिलापा पूरी होती 
है। वह नर से नारायण समझ लिया जाता है। ये क्री लोग, जो वभी उसका 
डटकर विरोध विया वरते थे उमये ममक्ष वशवर्ती अनुचर की भाँति खड़े रहते 
हैं। अपने-आपको धिक्षारते हुए उसकी उदारता वी भूरि-भूरि प्रशगा करते हैं । 
“हुपादे” मे उसका पति उसके चरित्र पर अनेक आरोप लगाता है पर उसकी 
अद्वितीय शवबित वे दर्शन वर वह हनप्रभ हो जाता है और उसके पेर पकड़ लेता 
है। भविति-भावना वभी तो किसी पात्र को जन्मना ही प्राप्त रहती है और वभी 
किसी गुर के उपदेश स प्रभावित होने पर हृदय मं उसड पड़ती है। जब-जब भी 
भक्त पर किसी प्रकार की 'भीड” (दुख) अ। पडती है त्ब-तब स्वय ईइवर प्रत्यक्ष 
या परोक्ष रूप गे उमवी सहायता क रत हैं । भला भक्‍त्र का विश्वामरूपी प्रसाद 
धराश्यायी कैसे हो सवता है। इन गाधाओं में नाम स्मरण की महिमा स्पष्ट रूप 
से व्यक्त की ग्रयी है। नाम-स्मरण से बडें-से-बड़े विध्व व सामवा किया जा 
सकता है। कभी-कभी नाम स्मरण मात्र से प्रमु स्‍्वय आकर उपस्थित हो जाते 
है। नाम स्मरण को सर्वोत्यृष्ट एवं सत्य स्वरूप माला गया है, यंधा-- 

“आप तो जपे धणी रे नाव हो जी 

माडे आई अलख जी रो पाट रूपादे बाई 

ब&्ठस पुरावे घणी रे नाव रा हो जी 

सांचों अलख जी रो नाव ओ गरूजी म्हारा ।' 

इन गाथाओ में भक्ति एवं तपस्या के प्रभाव को भी ब्यवत किया गया है। 
भक्ति एक ऐसी चीज है कि उसके बलबूते पर अन्य वाई प्रकार के कार्य सम्पत्न 
किये जा सकते हैं। यहाँ वई बार गुह शिप्य की परीक्षा लेत है ओर बई बार 
शिप्प गुर की सामथ्ये के सम्बन्ध में जानते का प्रयत्न करते है। भर हरि गुरु 
गोरखनाथ से कहते हैं-- 
"गरुजी म्हारा मिरय ने जीवत कर दो, चेलो बिण जासू 
दुखिया रा आधार सतगुरु चेलो बिंण जासू जी ।' 
ऐसे-ऐसे समर्थ गुरु लोगो बे शिष्य असमर्थ कंसे हो सकते हैं। हूपादे को 

जुमले मे आना है पर उसके पति ने मुस्य द्वार बन्द करवाकर ताले लगवा दिये 
हैं। पहरेदार अलग से सडा कर रखा है। पर भक्ति भाव में बावली रहते वाली 
रूपादे कैसे रूक सरवी थी ? उतकी जथुली ही ताले की चाबी वा काम कर देती 
है। जुमले में बहुत आतन्द के साथ कुछ घडियाँ वितायी । पर वह ज्योदी गृह में 
भ्रविंष्द हुई कि उसका पति मालदे नग्न खड्य जिए खडा था। उसने भट से पति 
की बात का उत्तर दिया कि मै तो फूल लाने गपी थी। और प्रमाण चाहने पर 


२६० ] 


लोग आज भी इन गाथाओ में उल्लिखित बातो वो यथावत्‌ मानते हैं। इन 
गाथाओ में ईश्वर, जगत एवं माया से सम्बन्धित विचारो वी भी अभिव्यवित 
हुई है। किसी जमाने में ये गाथाएं लोक के लिए दर्शन-प्रन्थो एवं वेदों वा काम 
करती थी । आज भी इन गाथाओ का महत्त्व कुछ कम नही है। अन्तर केवल 
इतना आया है कि आज के विचारशील मनुष्य को इन गाथाओं बी घटनाओं 
एव पात्रो वे सम्बन्ध में कुछ सशय होने लग गया है। अन्धभकत की दृष्टि को 
त्याग वरवे यदि हम इन गाधाओं की परख करें तो विदित हांगा कि आज भी 
इनका सन्देश हमारे जीवन को सुखी और सफ्ल बना सत्ता है। 
ऐतिहासिव' तथ्यी, परा-प्राव तिक तत्त्वो, जादुई शक्तियों, यथार्थ घटनाओं, 
मनोरजन आदि वी दृष्टि के अतिरिक्त राजस्थानी लोव' गाथाओ का साहित्यिक 
महत्व भी कम नही है । इन गाथाओं में सभी रसो के श्रेष्ठ उदाहरण मिल 
जायेंगे। रसो के सभी पदों पर इन गाथाओ मे प्रत्राज्ञ डाला गया है। इनमे 
आगार रस के अन्तगंत रूप चित्रण की परम्परा मिलेगी ती मात्र प्रसण ओर विरह- 
वर्णन बे स्थली की भी कमी नही हैं। 'मूमल-महेन्द्रा' मं मूमल की देहयब्टि का 
सुन्दर चित्र देखने को मिलता है और “बगडावत” में रानी जैमती का नख-शिख 
वर्णन किया गया है । इन गाथाओ मे भी रूप-वर्णन की पूर्व-नि्भित परिपाटी का 
ही उपयाग किया गया है। साहित्य क्षेत्र मे श्रचलित परम्परित उपमानों वा 
प्रयोग करते हुए लोक-गायाकार कहता है-- 
व्यगत रा गिरिया साखे फार्ब नागर बैछ 
विंडिया वैलण वेलिया जाघ देवक्त रा थभ 
सगती री कडिया बेलू री काबडी, लाक विणी तरवार । 
पेट पीपव्यी रो पानडी, बाह चघपले री डाछ 
छतिया नीबू घुलरिया, दत दाडम रा बीज 
होठ फवारा ले रिया, जीव कमत्ठ रो फूल 
मेण गाल मुसडो वष्यो, नाक सुवे री चाच 
बुवारणा मवरा भवे, आख आव री फाक 
चोटी वासग नाग वण रपो, सीस बष्यों नारेछ 
देवी ऊभी बादढ् मैंल मे धुर दिस चमके बीच 
देवी ऊभी बादक्र मेल मे, कोयल टहुका देय 
+*. राणी रो सबद सुहावणो, बोले इमरत बैण 
स़ग्रत रे किवराई रो गागरो भौस दिलकश रो छीर 
बाजूबद भारी घणों मेद गढ्ा रो हार 
कह्वि कम काचत्ठी सार डोर सिणगार 
नैणा में सुरमो घुछरियो, टीकी लाल विदूर 
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ठेजाजुग रो दाजणो सौदाई घर कर संत 

राणी सीप भस्यो पाणी पीदे ने के भर॒पो अन खाय 

दूजोडो चावकछ जीमले तो फाद पेट मर जाय 

ऊग्रूणी बाजे बायरो आयूणी जुछ जाय 

आधूणो बाजे बायरो ऊग्रृणी लुछ जाय 

चौबाया बाजे बायरो टूक टूक व्हेँ जाय 

जाछवा भाव चावडा चील मषठ ले जाय 

अमलदार मे निगे आय जावे तो भावो कर गिट जाय ( 

उपर्युवत पद्म साहित्यिक रृष्टि से बहुत महत्त्व का है। इसमे शारीरिक 

अवयवो के सौन्दय को चित्रित करने के साथ-ही-साथ आन्तरिक सोन्दर्य (जीव 
कमछ रो फूल) का भी विवेचत मिलता है) देवी के चस्त्राभूषणो के उल्लेख के 
साथ देवी के विराट स्वरूप वी पत्पना भी को गयी है। प्रद्नति को भो देवी थे' 
अद्वितीय सौन्दर्य से प्रभावित बताया गया है । त्रिजली की कौंध भे देवी के शरीर 
की ही चमक है और कोयल के 'टहुको' में देवी के शब्दों की ही प्रतिध्वनि है । 
रूप-बर्णम की भाँति प्रथम मिलन तथा प्रथम इप्ट प्रेम का भी इन गाथाओं में 
विवेचन मिलता है। दोनो एक-दूसरे वो देखकर ठगे से रह जाते हैं। अपना आपा 
खो बेठते हैं। परिस्थिति और वाल का ज्ञान उन्हें नही रहता । प्रथम मिलन पर 
ही उन्हें ऐसा आभास होने लगता है वि हम युग-युगाग्तर से एक-दूसरे दे चिर- 
परिवित हैं । प्रथम मिलन पर निहालदे और सुलतान वी वही हालत होती है जो 
ली जेपठी और सवाई भोज वी हुई थी ५ इस प्रव१२ की बुछ पशक्षितर्णा 
रष्टव्य हैं---. 

“जैमती भरी जाजम पे भोजा ने ओोछूबियो जाणे बाड़ी मे केवडो फूलियों ) 
तारा रे विचे चन्दरमा पवास्था) जेमती त्तो चतराम ब्है ज्यू जमी रेगी। आगे 
पग देवणी आवे न पाछे। भोजा री निजर जैमती माधे पडी | भोजा रे तो होदा 
रे लगायोडो प्यालो हाथ मई रेग्यो । या जमी फोड ने बारे निकछी है के अव।स 
फाड ने नीचे ऊतरी है) है कुण ? इंदर री अपछरा है क॑ वोई पाताक रो 
पदमण ४ 

'वागजी-वागवन्ती' में हमे माव-असग के अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं । 
प्रियतमा चील से 'पांसें' माँगती है, क्योति' ऐसा होने पर वह उडकर प्रियतभ के 
पाम जा सकेगी ! मोभिजात्य साहित्यिक इृतियों में इस प्रकार के अनेक दर्णन 
मिल जायेंगे। तेजाजी, पावुजी, दगडाबत एवं भारत नाम से जानो जाने वाली 
लोक-गायाओ में योर रस मूतिमत हो उठा है। निहालदे के परवाने विरह की 
सर्तमक उजितयो का कगार है ९ उससे कही पर प्रकृति के प्रति अत्पधक औोच 
व्यवत किया गया है' तो कहीं प्रद्ृति से शिक्षा ग्रहण कर दूढे दिल को सात्वना 
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दी गयी है । वह अमवश भारवणि वो अपनी सौत समझ बैठती है और उसके 
लिए बडी वटुवितयों का प्रयोग बरतो है। एक स्थान पर वह कहती है कि नारी 
के हृदय मे जो विरह की ज्वाला जलती है उसे पुरुष की अपेक्षा नारी ही अच्छी 
तरह से समझ सकती है, क्योवि सभी चूल्दो में एक जैसी ही अग्नि जलती है। 
प्राकृतिक उपादान उसके विरह को गौर उद्दीप्त कर देते हैं। 
तथा “भरत हरि' 'गोपीचन्द बी गाथाओ में हमे वरुण और घान्‍्त रस के दर्शन 

होते हैं । 'जीण माता” वृहत्‌ गोत-क्था क्रुण रस से ओतप्रोत है। ऐसी-ऐसी 
कार णिक परिस्थितियाँ प्रस्तुत की गयी हैं क्रि पाठव या थोता को आँखें नम हुए 
बिना नही रहती । कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत वी जाती है-- 

'हरसा बीरा म्हारा रे मा-बावल क्षावे म्हारे याद 

जामण रा रे जाया नंणा चौमासो रे म्हार॑ लाग रह ये। 

हरसा बीरा मेरा रे दुण तो पूछे नेणा हदा भीर 

जामण रा रे जाया कुण रे सिनावे जछतो हीवडो 

हरसा बीरा म्हारा रे बुण फेरे मेरे सिर पर हाथ 

छाए रए रे जए्यए रुण दुचकारे सीझा बोलडए 

हरसा थीरा म्हारा रे बुण बूके मा बिन मन री बात 

ओदर रा रे साथी कुण रे सवारे बिखर्‌या वेसडा । 

राजस्थानी लोक-गाथाओ का सामाजिको को सदुपदेश देने को दृष्टि से 

भी काफी महत्व है। इनमे व्यवहारोपयोगी अनेक बातें भरी पडी है। नैतिक 
सूबितयों की भी बमी नही है । ऐस-ऐसे कथन हैं जो जीवन-यात्रा में पग-पंगे पर 
हमारा पथ-प्रदर्शन करते है । इस अ्रकार के कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किये 
जा रहे हैं--- 

*चुणियोडा देवल ढ॒ह पड़े, मक्ठे न पाछा होय ।* 

“गियोडो जीवन न फिरे, मर॒या न जीवे कोय ।' 

'ऊस्या नर वे आयसी, जलम्या सो मर जाय 7 

*फूल्या सो कुमलासी ।* 

"जिणरी वैंठो छावछी, कवरजी वी री काटों डाछ ॥' 

“जिण सरवर पाणी पियो, वी री फुडावो हो पाछ |! 

“कुछ री तो काठी भली, भली न फूठरी तार 

“कुछ दिरावे वँसणा, रूप दिरावे गा ।' 

*आव फछे नोचो लुल्, मोवूडो फछे मत जोय । 

ज्या रा साजण मद पिये अकल कठे सू होय ॥' 

'बड बुगला सू वीगडे बादर सू बनराय। 

"मौम सपूता आवडे, वस कपूता जाय ।/ 
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“गाव बुठाकवर बीगडे (! 

जैसा वि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रत्येक राजस्थानी लोक- 
गाथा का (लय वी द॒प्टि से) अपना अलग रूप है । हर गाया अपते लय-बन्धन 
वा महत्व रखती है। पर छन्द-प्रयोग की र॒प्टि स इन गायाय मे प्रमुख रूप से 
दोहा, सोरठा, ववित्त, सवैया आदि का प्रयोग हुआ है ॥ कई बार ऐसा भी पाया 
जाता है कि विसी कवि वा कोई छन्द गाया में प्रसगानुसार जोड दिया जाता 
है। ये गाधाएँ प्र्ताद, माधुयें एव ओज---तोनो गुणा से विभूषित हैं। इन छन्‍्दो 
को देखने से विदित होता हैं कि इनमे निश्चित रूपेण दिसी भी प्रकार वा 
मात्रिक या वणिक बन्धन नही स्वीकारा गया है। 

राजस्थानी लोक-गाथाओ की महत्ता और साहित्यिक गरिमा को यदि 
अक्षुणण बनाये रखता है. तो यह आवश्यक है कि इनके पाठ व| ध्वन्यवन और 
लिप्यंकन बर लिया जाय | लोक-मगाया ही लोक-साहित्य वी एव[ ऐसी बिषा है. 
जिसका दितोदिन प्रचार कमर होता जा पहा है) इनके मृद्ठ प्रठ से कचित रहते 
बर अर्थ होगा कि हमे अपनी प्राचोन सस्दृति से हाथ घाना पड़ेगा । अत लोब- 
साहित्य के प्रेमियों को चाहिए कि जो भी गाया जिन रूप भर मिल रहो है उस 
उसी रूप में लिख ले और यदि उसके कई रूपान्तर मिलते हो तो यधासस्भद 
उन्हें भी लिप लिया जाय । ऐसा होने पर इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्य किया 
जी सकेगा। क्योंबि अभी इनवा भाषा वैज्ञानिक रप्टिकोण से, समाजशास्त्रीय, 
भु-विज्ञान एवं मनाविज्ञान वी इप्टि मे अध्ययन किया जाना धाबी है । 


श्रध्याय : ५ 


राजस्थानी लोक-नाट्य 


लोक-नाटूय भ्रौर उसकी भारतीय परम्परा 


हर प्रदेश मे साहित्य वी अन्य विधाओ की अपक्षा नाटक की विशेष महत्ता 
रही है। 'काब्येपु नाटक रम्य से भी उदत कथन की पुष्टि होती है। लोक के 
लिए नाटक वा महत्त्व और भी बढ जाता है, क्योकि शिक्षित वर्ग का मनारजन 
पुस्तकों को पढ़ने से भी हो सकता है, पर लोकानुरंजन के मूल साधन तो लोक- 
नादय ही हैं। लोब-नाट्य आडम्वरहीन एक ऐसी विधा है, जो विशाल जन के 
हर्पोल्लास का भ्रमुख आधार है। प्राचीन उल्लेखो से भी विदित होता है कि ब्रह्मा 
ने वेद पाठ से वचित स्त्री वर्ग एव शुद्र वर्ग के मनोरजन हेतु पचम वेद (नाट्य) 
की सर्जेना की । एक पुस्तक का एक समय म एक ही व्यवित लाभ उठा सकता 
है, जबकि नाटक को देखकर हजारो द्रप्ठा लाभान्वित हो सकते है । यही कारण 
है कि जन साधारण म नाट्य परम्परा युयों से चली आ रही है। लोक नादूय हैं 
मिले जुले समाज (ग्रामीण एवं नागरिक) वा भच है। यद्यपि लोक-तादय 
नागरिकों एव ग्रामीणों दोता बे सनो रजन के साधन हैं पर आधुनिक परिवेश में 
लोक नाट्य का अर्थ सीमित हो गया है। आज उस नाट्य वो ही लोक नादूय॑ 
कहा जाता है जो सभ्यता से दूर रहने वाल ग्रामीण जनो के मनोरजन का आधार 
हो तथा जिसका पारम्परिक महत्त्व हो। इसके अतिरिक्त इन चादूयो का स्थानीय 
प्रभावित होना भी आवश्यक है/हो गया है । इनमे प्रादेशिक सस्कृति के दत्त्व भी 
मिलते हैं । 

लोक नाट्य के सम्बन्ध मे डॉ० इ्याम परमार के शब्द उल्लेख्य हैं-- 

"लोक नाट्य से तात्पर्य नाटक के उस रूप स॑ है जिसका सम्बन्ध विशिष्ट 

शिक्षित समाज से भिन्न सर्वेसाधारण के जीवन से है और जो परम्परा से अपने- 

अपन क्षेत्र के जन-समुदाय के मतोरजन का साधन रहा है।” 


१. मालवी लोक-साहित्य एक प्रध्ययन डॉ० श्याम परमार, पृ० २६८ 
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बृत 'दशरूपव एवं विश्वनाथ प्रणीत 'राहित्य-दर्पण' में भी नाटव वै सम्बन्ध में 
पर्याप्त विवेचन किया गया है। नाट्य विवा यी प्राचीनता जानने वे! लिए हमे 
वैदिक ऋचाओ तक जाना पडता है। वेद! की सवादात्मत ऋचाओं में नाटकीय 
सवादो की स्पष्ट ऋलक मिलती है। कई विद्वानों वी मान्यता है कवि ऋग्वेद मे 
अनेक स्थल [इन्द्र एव मझुत दे सवादात्मक ऋग्वदीय पन्द्रह मत्र-मडल एक में 
सुक्त सस्या १६६ से १७३ तक) ऐसे मिलते है, जहाँ अभिनयात्मब वार्तालाप 
पाये जाते हैं। ये कथोपकथन ही आगे चलकर सस्वृत वे साहित्यिक नाठकों के 
आधार बने । इसवे अतिरिक्त ऋग्वेद म कुछ प्रमाण ऐस भी मिलते हैं, जिनसे 
यह विदित होता है कि वैदिक काल में अभिनय बडे-ब्े यज्ञों के अवसर पर भी 
होते थे । एक छोटे से अभितय का प्रसंग वात्यायन श्रोत सूत्र (७५२५) में 
सोमयज्ञ के अवसर पर मितता है । वैसे तो यह याज्ञिव त्रिया है पर है अभिनय- 
पूर्ण | पाणिनि के नाटक खेलने वाले नटो का उल्लेख “अष्टाध्यायी' में किया है।' 
पतजलि ने महाभाष्य में 'कस बध' एवं 'वलिवन्ध नाटक के खेले जाने वी भी 
चर्चा वी है। भास, अश्वघोष और कालिदास स तो यह नादूय परम्परा अनवरत 
गति से प्रभावित हुई जो अद्यावधि चव रही है । पालि ग्रन्था मं कुछ ऐस सकेत 
मिलते है, जिनसे यह सूचित होता है वि भिक्षुओं के लिए नाटक देखना बर्ज्य था। 
आगे चलकर मुगल-काल म नाटब-रघता एवं रगशाता का हास हां गया । 
मुप्तलमान शासका वी दिराधी नीति और राज्याक्षय बा अभाव ताटको के पतन 
बः प्रमुख कारण थ। इसी समय उत्तरी भारत में भत्ित आन्दोलन का प्रवर्तन 
हुआ। वल्तभाचाय के अनुयागिया ने भागवत के दशम्‌ स्कध स इृष्ण के जीवन 
बी बथाओं का चयन किया। अभिनय के माध्यम स इन कथाओं को जन-साधारण 
के समक्ष प्रस्तुत किया । इृष्ण की बाल-लीलाआ का नांटबीय प्रदर्शन मन्दिरो, 
मठी एवं अन्य स्थाना में होने लगा। आग चलवर श्रीक्षण्ण वी यह प्रारम्भिक 
लीला "रास लीला” का आधार बनी । गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरी भाश्त में 
रामलीला वा प्रचार प्रसार करने वा इलाघ्य कार्य किया । उधर बगाल मे गौराग 
महाप्रभु की मडलियाँ अपनी यात्रा के दौरान अनक रास लीलाएँ करती रहती 
थी 

लोक-नाटूय की परम्परा के सम्बन्ध मे विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का 
एक वर्ग मानता है कि वैदों की परम्पश ही लोक-नादयो का मूल खोत है तो 
दूसरा वर्ग यह मानता है कि लोक-ताटूयो वे बीज रामायण और महाभारत के 
उन गायको म मिलते है, जिन्हे 'पाठक' और 'धारक' की सज्ञा से पुकारा गया है । 
इन विद्वानों ने 'रामलीला' और “रासजीला' के प्रेरक स्रोत भी इन्ही गायकों वो 





१. भिन्नुन सूत्रयौ प्रष्टाध्यायी, ४३११० 
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सथा उनके दरबारी प्राय. परिहास वे विषय बनाये जाते ।”! 

विद्वानों वी यह धारणा हे कि 'स्थाल' नाम से जाने जाने वाले लौक-तादुबी 
का प्रारम्भ १८्वी शताब्दी वे आस पास हो गया था। श्री अगरचन्द माहटा 
और श्री महेन्द्र मानावत' आदि विद्वान मानते हैं वि शाजस्थान भें भी इसी समय 
झ्यालो का प्रचलन हुआ। इनने प्रारम्भ में प्रेरक तत्त्व बुछ भी रहे हो और 
इनके प्रचार वी दसी भी परिस्थिति्या रही हो, पर इस सम्बन्ध में निश्चित 
रूपेण महा जा सकता है वि इन स्यालों वी आरम्भिव अवस्था में इनके लिए 
पौराणिक, धामिव एवं वीरता प्रधान बधाओं वा ही चयन किया गया। मुह्लिम- 
साम्राज्य एवं तत्कालीन समाज वी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सर्व- 
साधारण मे चारित्रिक चेतना जाग्रतवरने वे लिए यही आवश्यव था। प्रैम-प्रधान 
ख्यालो में भी सर्वत्र आदर्श की भावना वी सामने रखा गया | पर जागे चलवर 
आदशंवादिता का ठेडा लेने वाले इन्ही स्थालो में प्रणय के घिनौने दृश्य उमर- 
कर आने लगे। इसे हम मुस्तिम प्रभाव ही वह सकते हैं। कालास्तर में यहू रिपिति 
भा गयी वि बुलीन लोग इन्हे देखना ही पसन्द नही बरते थे । अपने घर की बहू- 
बेटियों भी भी देखने नही जाने देते। और तब स॑ इन ख्यालों मे अश्लीलतापूर्ण 
चित्रों वी लगातार वृद्धि होती रही। 

राजस्थान प्रदेश में 'ख्यालो' बे अतिरिवत लोक नांट्यो वे बुछ विशिष्ट रूप 
मिलते हैं। अंत पहले यहाँ पर राजस्थानी लोव-नाद्यों वा सक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत करना प्रासगिर है। 


राजस्थान के विविध लोक-नाट्य 

यद्यपि राजस्थान भे अनक प्रकार के लोव नांट्यो का प्रचलन हैं, पर यहाँ 
हम बुछ प्रसिद्ध लोक-नादूयो का ही परिचय दे पायेंगे । डॉ० महैन्द्र मानावत ने 
मपने लेख ('परम्परा' म॑ प्रवाशित) में ३१ भ्रवार के राजस्थानी लोक-नादय 
माने हैं, पर इस वर्गीकरण में अलग-अलग क्षेत्र के रख्वालो को अलग अलग वर्गों 
(यथा---उदयपुर वे रुयाल, करोली क्षैत्र के ख्याल, शेखावटी रगत के रुयाल ) 
मे रखा गया है, जबकि 'रूवाल! के नाम से एक ही वर्ग स्थापित किया जा सकता 
था। 

राजस्थानी लोक-ताट्यो पर विचार करने से पुर्व यह निर्देश कर देना समी- 





१. मेमायरस भाँफ सेन्द्रत इंडिया, भाग २, भ्रध्याथ १४, मालकम, पृ० १६६ 

३. देश-बंधु, वर्य २, भक ७ में श्री नाहुटा का लेख । 

३. राजस्थान के तुर्रा कछयी १० १ से डद्घृत ॥ 

४ परम्परा २९ २२ सत १६६६ में प्रकाशित डॉ० महेद् मानावत के 'राजस्थान के लोक- 
नादूय' लेख में पु० २ से उद्घृत । 
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चीन है कि यहाँ बई नादय ऐसे भी हैं, जिनमे वाचिव-कथा घ्ाय नहीं होती । 
हैसे नादयों में सृत्य का प्राघान्य रहता है। कुछ 'स्वाग' भी लाये जाते हैं, जिनमे 
'शवाय' बरने वाला पुख्त से कुछ भी नहीं बोलता । वह केवल आगिक चेप्टाएँ ही 
बरता है। इस प्रहार के साद्यो में तृत्य एव नकल करने वी प्रवृत्ति आवश्यक 
तत्वों के छूप में विद्यमान रहतो है । 
शजस्थान प्रदेश भें निम्त रूपो मे लोक-नाट्य मिलते हैं-- 
(१) बालकों द्वारा किये जाने वाले नाट्य 
राजस्थानी लोक-ताट्य में बालको द्वारा किये जाने वाले नादपो वा विशेष 
महत्व है। इन नादूपों वे द्वारा बालद अपने भावी-जीवन से प्रवेश पाने का प्रयत्त 
मरते हैं वे बचपन में ही सासारिकता की अनुभूतियाँ करना चाहते हैं। अक्षय- 
छुतीया के अवसर पर नन्ही-मुल्ती बालिकारयें वर-वधू का स्वाग लाती हैं । एक 
बच्ची दूल्हा बनती है और एक बच्ची दुल्हिन बनती है । वर-वधू वी साज-्सज्जा 
के प्राय, सभी उप रणो वा प्रयोग इस समय भी जिया जाता है। जिज्ञासु बाल- 
हृदय इस प्रकार के 'स्वागो' के माध्यम से यौवन वा एवं सासारिक्ता का 
आतवन्द उठाने हेतु दाल-प्रयास करते हैं । इसी प्रबार होली या दीपावली के 
दूसरे दिन (इस दिन को राजस्थान मे रामासामा के नाम से पुकारते हैं) कोई 
बालक (प्राय, १२ से १६ वर्ष तक की उम्र वर) स्त्रियों के कपडे पहिन लेता है । 
फिर घूँघट निकालकर अपने परिवार की बढी-बूढठी औरतो वे चरण स्पर्श (पगे 
लागण ने) करने जाता है। वृढी-माँ, दादी, ताई, चाची आदि जब पूछती हैं तो 
साथ वाले लड़के उस्ते परिवार के किसी नवविवाहित सदस्य की पत्नी बता देते 
हैं। बृढ्वाएं अक्षय सोभाग्यवत्ती होने को आशीव देने वे साथ कुछ स्पया-वैसा भी 
देती हैं | इन पैसो को वे आपस मे बॉँट लेते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि अक्षय- 
ठुतीवा के अवसर पर जिया जाने वाला 'स्वाग' बच्चियों हाए किया जाता है 
जवकि दूसरा स्वाग बच्चो द्वारा क्या जाता है॥ इसका प्रमुख कारण यही है 
कि भाई या भतीजा लगने वाले छोटे दालक वो पति वैसे बनाया जाये । ये स्वाग 
एव ही मोहल्ते के स्वजातीय वालक हो किया करते हैं। अपने ही रिश्तेदारों को 
पति-पत्नी दताना धर्म बे विरंद्ध जो ठहरा । 
(२) स्थ्रियों हारा सिकाक्ो जाने बालो वोजियाँ 
'जवाई के आने पर गाँवो में पास-पढस की स्त्रियाँ इकट्ठी होती हैं। विविध 
प्रकार के गीत गाकर वे “जवाई' के “लाड-बोड' बरती हैं। इसी अवसर पर वे 
अनेक प्रकार की बोलियाँ निशालती हैँ, जिनमे हमे नाट्य के तत्व मिलते हैं 
ब्भी-वी स्त्रियाँ स्वाग भो बरती हैं,, ऐसा करते समय थे आवश्यकता पडने 
पर कागज के 'कूटे' से बने विशिष्ट प्रगार के मुखलौटो का प्रयोग भी करती हैं। 
स्त्रियों हारा निराली जाने वाली 'वालियो' मे 'बाप वी बोली', 'दादे वी वोली', 
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"मुवा वी बोली, 'घोरी-घोगित वी बोली', 'जाट-जाटणी वी बोली', 'मेणे-मेणी 
वी बाली' आदि अत्यधित प्रचलित हैं ॥ 'बोली' नित्वालने वाली स्त्री विशिष्ट 
स्वर मे बोषतो है। पुरेष-वात्रो (बाप, दादा, मेणा, जाट, धोदी) पी 'दोली' 
बोलते समय बोलने वाली स्त्री अपने स्वर वो दुछ ऊँचा वर लेती है। इस समय 
वे पुरुष वी भाँति ही बोनने या प्रयत्न बस्ती हैं। बोली! नित्रालते समय ये यह 
भी ध्यान रखती हैं प्रि 'बोजी' में बद्ी भाषा प्रयुततर होनी चाहिए जो उस पाभ 
वी भाषा है। यथा 'जाट-जाटणी वी बोली' निकालते गमय जाटो से व्यवहूत होने 
बाली भाषा वा प्रयाग विया जयिगा और 'मेणे मेणी की बोली' नियरातते समय 
मेणों वी भाषा वा प्रयोग होगा। 'बोली' निराजने वाली स्व्रियाँ पडे, थाली आदि 
वा। प्रयोग भी आउश्ययतानुसार बरती हैं ॥ इन 'वोलियो' में बद्ी-+हीं पर पशु- 
पक्षी वी बाली भी नियरालनी पड़ती है। अनेय बार बोली” निपालने में प्रवीध 
समभी जाने वाली स्त्रियां पात्र वे अनुरूप बेश-भूपा भी पहितवर जाती हैं। इन 
'बोलियो' के मूल म मनोरजन वी भायना वा प्राधान्य है। इन बालियों स जातीय- 
स्वभावों, ज़ाति-विशेष वे रहन-महन के ढग, उगये आचार-विचारो आदि के 
सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानवपरी मिलती है। मैणो वी बोली' रे पता चतता है वि' 
मैणों वा प्रमुख घन्धा चोरी वरना है। 'जाटनजाटणी वी बोली' से ज्ञात होता है 
कि इनमे पर्दा-प्रथा वा प्रचलन नहीं था। 'दादे को बोली में ठाकुरशाही एव 
शांपण वे चित्र को प्रस्तुन रिया गया है। 'घोवी-धोवित पी बोली' मे भी बताया 
गया है वि ठाबुर साहब (स्पष्ट रूप से तो दादे का नाम लिया जाता है) ने कपडे 
तो घुलवा लिए पर अभी तक पैस नहीं दिये । यहाँ एप 'बोली' उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत है-+ 
जाटणी--जे देखी आज तेरे कुण आयौ ? 
सभी स्थ्रियाँ--पावणा पधारिया है। 
जाटणी - देखी तेरे पावणा जावे जद के बरो जे ? 
सभी--सी रो, लापमी, लाडू, जक्ेवी, घेवर जैडा मीठा-मीठा जीमण वरौ । 
अर थारे पावणा आये जद वाई बरो ? 
जाटणी--मेरे ता पावणों आवे जद थंढ्धियो भर रावडी करा। तेरे पावडा रे 
मैछो वुण जीमे ? 
सभी--साढ्या । था रे कुण जीमे ? 
जाटणी--मैरे तौ राबडी कूडे में भर बिच मेला अर महैं, मेरे घर-पाब्ठो, 
'फूलपी, छूलकी को चर वात्को अर कार्वारयो कुत्तो सगछा ई भेक्वा 
जीमा | तेरे पावणो सगद्दे दित के करे ? 
सभी--कोटडिया में विराजिया हथाया वरे, चौपड-पासा रमे। घारे पावणा 
काई करें ? 
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जारणी--मभेरे जदाई तो ह॒छ खडे, चीदाण करे । 
(३) “माड़ों' एवं बहुरुवियों के नादय 

राजस्थान मे भाड जाति के लोग प्राय प्रत्येक्त क्षेत्र में ही मिल जाते हैं । 
बहरूविये भी यहाँ वापी संख्या मे मिल जाते हैं ; थे दोतो जातियाँ विभिन्‍न प्रवबपर 
के स्वाप लाथा करती हैं। भोंडो वो एवं यह भी विशेषता है कि थे विभिन्‍न 
प्रवार बी भुछ भुद्राएं ववाक र लोगा को हेंसाने रहते हैं। इन दोनो जातियो के 
नाद्थी मे सृत्प थो पूर्ण रूप से पर्घ रहती; है; सृत्प के रणएन पर उनकी नएट्प- 
बतियों में उछल एुंद की मात्र: अधिक रहती है । ये विधिष्ट वेश-भुपाओ वा 
प्रयोग भी बस्त हैं। ये लोग प्राय कालिका, सती, हनृगान, शिव, दृष्ण आदि 
वे स्वाग लाया ररत हैं। य ही इसवे जीविकापार्जन के प्रमुख साधन है) 
(४) कठयुतलों 

वठपुतली-सृत्य प्राचीन बाल से रगमच वार एव महत्वपूर्ण अग रहा है। 
बात्म्पायन ने चौगठ बलाओ में वाप्ठ-पुतलिका-निर्माण का भी गिनाया है। 
लंबी वी बनायी हुई इन पुततियों वा सचालन घागे के भाष्यम से किया जाता 
है। पट वे पीछे मूत्रधार चैंदा रहता है। आज भारत मे राजस्थान ही ऐमा प्रदेश 
है जहाँ पर कट्पुतलियों के नृत्य वा सर्वाधिक प्रचलन है, परन्तु शने णने यहाँ 
भी इनवा प्रचार पम होता जा रहा है। राजस्थान में इस पुतलियों द्भ बीरो 
दे चरिभ्र वो उम्ास्वर सर्वक्ताघारण वे समक्ष भरतुत बिया जाता है। इन 
पुनलियों के माध्यम स युद्ध के दृश्य भी पर्तुत किये जाते है। राजस्थान में बठ- 
पुतलियों के लेल में 'अमरतस्िह वा खेल सर्वाधिय प्रसिद्ध है। इसबे अतिरिबत 
मुख्य रूप रे बठपुनली-नृत्य भे मुगल-त्ालीन राजपुत बीरो वी जवान-बचाओं 
की ऊवियों देशन वो विलतो हैं। 
(५) छुर्स कलपी 

मध्य भाग्त और महाराष्ट्र मे तुर्र-बलगी बए अधिव प्रचलन है। राजस्थान 
मेतुर्न-बलपी का प्रचार विशेष रूप से सेवाड क्षेत्र ये घीगूंडा मे है। तुर्स और 
घलगी वे दो दल होते हैं। कलगी वा रथान मच दे ऊपर होता है और तुरें का 
स्थान मच वे नीचे । तुर्रा और वलगी के दोनों दतों म परम्पर वाद-विवाद 
होता है। प्राएम्मित्र अवस्था में इनवे घूत से चैंटकी स्थालों वो परम्पण ग्ही है 
पर बालान्तर मे छुर्र-बलगी मच पर वामीन हा गये और फलत इन्हें 'भाचा 
थी मरा दी जाने लगी + 

हुर्र रुलगी में आध्यात्मिद विषयों वा प्राघान्य रहा है। दार्थेनिव इप्टिकोण 
में तुर्स और बलगी दीनो पश्तो में युनियादी रूप से मत-वैभिन्य रहा है। व लगी 
यालो के उिचार हैं श क्‍्लगी आदिशकिन वा प्रतीर है और तुर्स शिव का... 
प्रद्ोर है । ये लोग तुरे वो उसत्ति जी बलगी से ही मानते हैं। इसके विपरीत 
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तुरं बाले तुरें का अखड चैतन्य के रूप मे ऊँ झब्द वा प्रतीक मानते हैं। ये तुररे 
को शक्ति द्वारा उद्भूत नहीं स्वीकारते । इनके वाद विवाद से सम्बन्धित कुछ 
पक्षितयाँ रृष्टब्य हैं-- 
कलगी--है आदिशक्ति अवतार हमारी क्लगी 
सब सृष्टि रचावनहार हमारी कलगी 
तुर्र--है ऊँ शब्द ओकार हमारा तुर्स 
तैरी शक्ति का सरदार हमारा तुर्रा 
कुछ लोगो ने वाद विवादों मं पडकर अपनी बात को सफल बनाने के दृष्ि- 
कोण स तुरे को भूमि का भार उतारने वाला कहा है। त्रेता युग में यही दुर्रा 
राम बना और द्वापर म इसे कृष्ण का रूप घारण करना पडा तथा बलियुग भ 
इसने तुर्रे के रूप में अवतार लिया है । य लाग कलगी को सीता एवं राघा भादि 
के रूप में स्वीकार करते हैं। पर इधर कलगी वे प्रवल समर्थक मिर्जा खाजू 
बैग ने यथार्थत तुर्रा कलगी को एक वाना मात्र माना है। उन्ही के शब्दों मे-- 
कलगी तुरें का वरनन्‍न तू सुनले आँख खालबर मूढमती 
मैं कहता बाने का नाम तू कहता शिव पारबती ।' 
तुर्स क्लगी के मूल भावो का प्रमुख आधार सिद्धो और नाथो की दाशनिक 
भावना को स्वीकारा गया है । पश्चाढर्ती सन्‍्तो को परम्परा स भी इस क्षेत्र मे 
निर्धारित प्रतीको एवं रूपकों वाली पदावली का समावेश हुआ | तुर्र कलगी 
दाशनिक्ता के बाद विवादास ग्रसित हो गये हैं। यद्यपि आज भी भाद्रपद मे 
देवभूलनी एकादथी को मडपिया एवं भादसतोडा तथा शरदपूर्णिमा को आखरी- 
माता में इन ख्यालो की दगली परम्परा उत्कृष्ट रूप म इप्टिगत होती है पर दगल 
का प्राधास्य होने वे ब(रण इसवा इतना महत्व अब नही रहा है १ अपने अव्य 
वस्थित रूप म मिलने के कारण तुर्रा कलगी समाज के लिए अब वोभ स्वरूप रह 
गये हैं। आज इन दलो म॑ परस्पर ज़रिये जाने वाले सवाल-जवांब ईर्ष्या स भरे 
रहत हैं। इसम भी सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। यहाँ तुर्रा कलगी के विवाद 
का एक उदाहरण इतब्य है-- 
सवाल तुरा--महादेव विक्राक्त रूप ले, जोत चन्द्रमा नजर पडी 
पावती और गंगा लडती इन दोना मे कौन बडी ? 
जवाब कलगी--मिथ्या झायरी करते हो 
बातें करते हो बडी बडी 
पारबती और गग्य दोनो 
बतलावो किस रोज लडी २ 
तुर्रो कलगी का गाना भी दो प्रकार वा होता है--- 
(१) झतिया गाना-- (जिसमे शर्तें की प्रधानता हो), 
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ओ--वान्‍्ट-गूजरी रो सांग 

ओऔर--वीकौजी रो साग 

बरे-बौरी रो साग' नृत्य-प्रधात स्वाग है । इसमे एक व्यक्त 'बौरा' बनता 
है और दूसरा 'बौरो' बनता है। 'आायो रे म्हारो चच्चौ बीरा', 'आयौ रे म्हारो 
घायल बीरा', 'आयो रे म्हारो रहयद बीरा' आदि लयात्मद वाकयों वो गा-गावर 
नृत्य विया जाता है। 

“अधनारी रे साग' में व्यक्तित अ्धंनारीश्वर वा रूप धारण किये तथा हाथ 
में तलवार लिए हुए दर्शव-मडती वे समक्ष उपस्थित होता है । इस स्वाग का 
धारमिव इप्टिकोण से विशेष महत्त्व है। इस स्वाग भें “चिरजायें' गायी जाती हैं। 
साथ में नृत्य भी चलता रहता है। स्वाग लाने वाता नाचते समय तलवार को 
भी घुमाता रहता है। उसने द्ारीर पर स्त्री और पुरुष दोनो के व पड़े पहिने होते 
हैं। घाधरा और “दुर्ती काचढ्ी' स्त्री वेश वा प्रतिनिधित्व करते हैं और सिर 
पर बाँधा जाने वाला “साफा' पुस्प वेश का प्रतीत है। तलवार चलाने में यह 
व्यवित पूर्ण पटु होता है। कभी-कभी तलवार तीसे सिरे वी ओर से पक्‍डक्र 
भी चल'यी जाती है । यह व्यक्ति इष्टवली होता है। रावढ्यो में हर व्यक्तित इरा 
स्वाग को नहीं ला सकता। इस स्वाग को देखते समय अर्दधंनारीश्वर शिव वी 
बल्पना सावर हो उठती है । 

इसके पश्चात मीये था स्वाग आता है। बालको का मनोविनोद इसी स्वाग 
से ज्यादा होता है। इसको वेश-भूषा, इसके हाव-भाव और इसवे' क्रिया-वलापों 
को देखकर दर्शक हंसते हँसते लोट-पोट होने लगता है । सफेद खड़िया-पत्थर से 
भी इसके मुंह पर बुछ निदान बने रहते हैं ॥ घनुप-बाण, पुराने कपडो वी एक 
पोटली व लोटा इसके पास होता है । 'मीये' वा हर शब्द और हर घावय हंसाने 
बाला होता है और दूसरी ओर 'चिन्तको दे समक्ष ये ही शब्द तथा वावय 
सामाजिक विपमताओ का उल्लेख करते हे। सामाजिक व्यवस्था एव जातीय 
भावनाओं की इस स्वाग में खूब हेँत्ती उडायी जाती है। एक स्थान पर ब्राह्मण 
“मीये' के सामने हाजिर होता है ओर “मीये' के पूछने पर अपने-आपको ब्राह्मण 
जाति का व्यक्ति बताता है। 'मीया' ब्राह्मण की जगह उस्ते 'बामण' कह बैठता है, 
जो चमार की पत्नी का सूचक है । हंसी के धारण दर्शकों दे पेट म॑ बल पड़ने 
लगते हैं। यहां पर मीया' ब्राह्मण जाति वे बार में जानकारी प्राप्त बरने के लिए 
विविध जातियो के कामो का उल्लेख करता है और पूछता है कि क्या तुम भी 
यही काम करते हो ? इस समय वह घोबी, भगी, सासी, भील आदि जातियो 
के वायों का उल्लेख करता है। यह बतात समय “मीया' तज्जातीय' भाषा का 
प्रयोग करता है। मुसलमानों एवं मुस्लिम सस्द्वति की इस स्वाग मे काफी हँसी 
उडायी गयी है और कडी आलोचना भी वी गयी है । भूठे बहाने बनाना, किसी 
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वा अमित बरना, सालब देकर अपने चंगुल में पंसा देना, दान देवर पुन छीम 
ज़ैना आदि बातों वा इस स्वाग में उपहात्त किया गया है। धोड़ो के गुणों एव 
उसी चाल वे एस्वस्घ मे भो विचार व्यवत किये गये हैं | मौया-बीवी वी गृह-कलह 
के अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। परस्पर भन-मुटाव हो जाने पर मोया बीवी वी 
पोल खोजता है कौर बोवी भीये वी । स्वाग वा बन्‍्त तज़ाउ वे रूप में होता है । 
भीषा और बोदी वा सम्यन्ध विच्छेद हो जाता है । इस प्रवार इस स्वाप में हिन्दु- 
मस्वृति वे साथ मुस्लिम सम्वृति बे तत्व भी देंसने वो मिलते हैं। 'गाव घणी 
री गावही सेत पराया साथ' गेय पवित ठाकुरों बी सामस्तश्ाही प्रदुत्ति वी मोर 
सबेस बरती है। 'मीये' वा स्वोय एवं सफल व्यय्य हास्य नाट्य है ६ 
सेठ रे साग! में बनियो वी भशृरणना वा विश्रण मिलता है । मारवाड़ी सेटो 
वे चगुत मे फंसा भोजा-भाला इृपा आजीवन उससे ऋण से उच्रण नहीं हो 
सत्रता, इसके भी अतेश चित्र मिलते हैं। ये सेठ लोग जिस प्रवार से भूठे खाते 
लिखते रहते हैं इसका सबेत हमे इन शब्दी (सोपरों वे स्थान पर छोपों-बैल 
आदि) से पिन्तता है। ये कम तोलते हैं और ज्यादा जिस लेते हैं। सेठानी सेठ 
से विनती बरती है 'जठ जावी चन्मण हार लावो घूघट नहीं पोलूगी” तो सेठ 
प्रत्युत्तर देता है--- 
'सोच बरियो आप रे हाटा घणाई ऊंट आदे जके ऊभा ऊभा मीगणा बरे । 
गोगे री मारी सौयन आज वा रौ हार विणान साऊ री।' और इस प्रवार 
परस्पर मतभेद होन लगता है। सेठ साय दिन और रात धन बमाने मे ध्यस्त 
रहना चाहरा है। परन्तु गेठानी को पति वी ओर से कोई प्रेम नहीं।॥ फ्लत 
सेझानी एक फ्वीर से प्रेम करने छग जाती है ॥ फ्यीर मवत्रा-मदीता जाता 
चाहता है इसजिए सेठानी (जिस नाम लेजू होता है) यो सछ के भरोगे छोड़ 
जाना चाहता है। सेठानी फ्रीर वे साथ जाना चाहती है | इस समय सेठ, फवीर 
एंव सेठानी के बीच जो वात जाप हीता है, उसवा घाविक भावनाओं एवं सामा- 
जिव अवस्थाओं की इप्टि से बहुत महत्त्व है । सेठ के माध्यम से मुह्लिम धर्म का 
उपहस्त शिया गया है । फ्रीर जब सेठ से कहता है कि मैं मदका (मुसतमानों 
चो घा्मिद स्थान) जा रहा हैं तो सेठ उठे झजाव करता हुआ कहता है कि 
इतना सर्चा करवे' वहाँ बयो जा रहा है ? 'मवा' थे दर्शन दरने हैं तो तू खेजडी 
(लफीलूद)) के पएली बे, रही देसा, थोड़ी ही; देख मे सु, पड़े रपट (बडे 
नशर आयेंगे । इस वावय से पता चलता है कि तीर्याटन करने में पुष्य-लाभ होगा, 
ऐसी मान्यता लो में प्रचलित रही है। पर बनिये के द्वारा इसकी सजाक' बरवा- 
कर इस वृत्ति को वेदुनियाद बताया गया है ) इसी प्रकार वनिये के ये शब्द मुसल- 
मानों वी घामिय भावना पर गहरी चोट करते हैं--. 
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थे को फरेस्‍्ता न म्है कौ जरख 
थारी म्हारी बोली मे इतो ई फरक ॥* 

दर्जी के स्वाग की प्रमुख समस्या अनमेल विवाह है। वृद्धावस्था में दर्जी नव॑> 
युवती से विवाह करता है। यौवन का तूफान युवती की मत्ति को भ्रमित करें 
देता है । वह 'बागजी सतोत' (एक अन्य पात्र) से प्रेम करने लभ जाती है। वह्‌ 
उसका बचपन से साथी रहा है। इसीलिए तो दर्जी की स्त्री के ये शब्द (प्रीतडी 
पुराणी बाला नैव पणरी ) सार्थक प्रतीत होते है । इसमे कुछ विरह-वर्णन भी मिल 
जाते हैं । प्रियतम की प्रतीक्षा मे खडी दर्जिन के शब्द वितने स्वाभाविक हैं-- 

'म्है तो ऊभी जोबू बाट, बागा थू तो आया रेजे रे।' 

“मेणे रे साग में मेणा जाति के सम्बन्ध में बताया गया है कि यह जाति चोरी 
करने की कला में निष्णात है। रहट में चलते बैल को चुरा लेना इनके वायें हाथ 
का खेल है । इस जाति का रण-कौशल भी इस स्वाग में वर्णित है। जोगी का 
स्वाग मध्यकालीन समाज का यथार्थ चित्रण करने वाला है। 'ढाई काकरी' 
फेंकने वाली योगिनी के रूप मे मन्त्र-सिद्धि प्राप्त उस स्त्री का वर्णन है जो अपनी 
मन्त्र-शक्ति के आधार पर पुरुष को घन्य रूप भे परिवर्तित बर देती थी। इस 
स्वाग में भी वर्णन आते हैं कवि योगिनी अपने मन्‍्त्रों मे जोगी को वभी मयूर बना 
देती है तो वभी कबूतर और कभी खरगोश। इन सभी वातो से मध्यकालीन समाज 
की अवस्थाओं का ज्ञान होता है। सूरदासजी के माध्यम से भी मध्यकालीन भोगी 
साधुओं का चित्रण किया गया है। ये साधु “अभिमत्रित' चरणामृत का प्रसाद 
देकर औरतो को वश मे कर लेते थे। इनके वशीकरण मम्त्र अचूक होते थे | स्वाग 
में एक स्थान पर यह भी बताया गया है कि लम्पट साधु ने एक नव-परिणीता 
को मन्त्रित प्रसाद दिया। उस समभदार वधू ने वह प्रसाद मेस के 'बाँदे' मे 
डॉल दिया। रात्रि के समय भेस अपना “पेंसड़ा' तुडवाक़र रामद्वारे गयी तो 

समन्‍्तजी को कहना पडा--'बुलाई लाडी नै आई पाडी ।/ इस प्रकार इन लोगो 
की अश्लील श्गारी वृत्ति के अनेक चित उभरकर हमारे सामने आते है । “राबडी' 
के स्थान पर 'डावडी' सुन लेना भी इनवी भोग लिप्सु प्रवृत्ति वा सूचक है। 
कान्ह-गुजरी दे स्वाग में भी कृष्ण की बाल लीलाओ का प्रदर्शन क्या जाता है। 
शृष्ण द्वारा गोषिकाओ के वस्श्र छिपा देना, उनकी दूध, दही एवं छाछ-भरी मठ- 
कियाँ फोडता, योपिक्नाओ वा यथोदा के पास शिकायत लेकर आना आदि सब- 
बुछ इस स्वाग मे दर्शाया जाता है। प्रेम ओर श्गार से सम्बन्धित कवित्त भी 
यथावसर सस्वर पढ़ें जाते हैं । 

रावछ्धों वी रम्मत में सबसे बाद में वीकोजी का स्वाग आता है । इस स्वाय 
के सम्बन्ध में थी रुघजी रावत बिराई वालो ने यह वथा सुनायी--बीका उदयपुर 
राणा के 'छूट-भाइयो' म था । महाराणा की सेवा मे रहने वाली एक दासी का 
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नाम सतना था । यह दासी महाराणा की सास दासी थी। महाराणा ने इसे पथ 
से विचलित देखवर इगयों बीवा सहित देश निवाला दें दिया। रतना राष्रि 
के रामय बडे वडाव में 'बपातिये! (विनौले) डालरर उन्हे जलाया परस्ती। 
विनौलों बे जलने गे रोशनी होतो और उस रोशनी में वीवा गाँव लूटा बरता 
घा। लूट दे माल वे बंटवारे को लेबर एप बार रतना एव दोवा में विवाद हो 
गया । घोवा गाव लूटने गया पर पीछे रतता ने प्रशाश नही विया, फ्लत: बीवा 
परड़ा गया और मारा गया । इधर पीछे उदयपुर में अच्छे-अच्छे घोड़े वित्रयाये 
आये | बीवा घोड़ो वे बारे में बहुत अच्छी जानवारो रपता था। इस समय महा- 
राणा यो वीवे पो अनुपरिथति एलने लगी । उन्होंने लोगो पी इधर-उधर भेजा वि 
दे जहाँ कही भी दोबा हो तो उसे बुला लाये । बौवा तो मर गया था अत बहाँ से 
मिलता ! अन्तत, खोजने वाले हार सावर रावट्टो वे पास गये एव उन्हें यीके वा 
रूप धारण गरने वो कहा । एवं रावत ने यैसा ही स्वांग बर लिया। इस प्रगार 
रावद्यो मे बीवे वा स्वाग लावर महाराणा को पागल होने रो बचा लिया। तब 
से रावढ्ों वी रम्मत में इस स्वांग वो जोड दिया गया है। इस स्वाग में आजवल 
महू दिखाया जाता है तरि यीवा अपनी चावरी पर जाने वो तैयार है पर उराबी 
पत्नी उसे रोबे' रखना चाहती है। इसमे उसकी सहायता रतना दासी भी बरती 
है। इस स्वाग में श्ुगार रस बे पदो पी बहुलता है । विरह-दशा वा उल्लेख भी 
मिल जाता है। बुछ सम्बादात्मक पद उद्घृत किये जा रहे हैं, जिनमे बीबे' एव 
बीके वी पत्नी द्वारा अपने कथन वी पुष्टि में दिये गये तकों वा उल्लेख है-- 
बीका--'यू बयू बरजे वामणी, भा बाई मन में आए । 
लटे पटा पर साखरा, जबे जबत पटा होय आए ॥ 
बीवे' वी पत्नी--'परदेसा जावण बरौ, जावण वरो घरा । 
कुएं उरासिया बुभ ज्यू, विसो भरोसो नरा॥7 
बवीका--“चांद सूरज साखी घर, कोस पीया कोय | 
जीवतडा विरचा नही, मुवा न दीजी दोरा।” 
रावछो वी रम्मत वे बारे मे यह उल्लेस्य है ति थे लोग चारण जाति वा 

स्वाग नही लाया ब रते हैं। इस सम्बन्ध में भी एव विवदन्ती प्रचलित है। बताया 
जाता है वि अकबर ने राग्ठो को “रम्मत' देखकर उनसे पूछा कि आप लोग 
चारणों या स्वाग ययो नहीं लाते ? इस पर उन्होने उत्तर दिया वि चारणों बा 
स्वाग लाना बहुत हो बदिन है | पर बादशाह ने उन्हें हुढण दिए दि बज चारणे. 
वा स्वाग अवश्व बनाया जाना चाहिए । दूसरे दिन नौ रावक् एवं भाले में अपने 
आपवो पिरोबर बादशाह के सम्मुख प्रस्तुत हुए । उनवे' शरीर से रवत की धाराएँ 
प्रवाहित हो रही थी। पूछने पर पता चला कि चारण जाति का स्वांग लाया 
शया है । इस स्वाग वे माध्यम से रावत्यो ने चारणो वी आत्म-चलिदान एवं सर्वेस्व 


805, ४ ५+ यह 


न्यौछावर करने वी भावना को प्रयट शिया । इस पर अववबर ने वहा कि तुम लोग 
अपने इतने व्यक्तियों यो समाप्त वरवे इस स्वाग वा बस लाते रहोगे। तभी से 
चारणो वा स्वाग लाना बन्द बर दिया गया । 

रावढ्ो की 'रम्मत' में गीत, सग्रीत एवं नृत्य वा मजुल मेल दिखायी देता 
है। बीच-बीच में गद्य म भी बातचीत चलती है । इनवा वाद्य-वादन भी विशिष्ट 
प्रवार स हाता है। इसबे आयोजन के लिए विसी भी प्रकार वे मच की आव- 
इयकता नही होती । जमीन पर ही दरी विछा दी जाती है। स्वाग वी साज-सज्जा 
बिसी वमरे मे वी जाती है। स्त्रियों वा स्वाग भी पुरुष ही लाते हैं। यहाँ यह 
ज्ञातव्य है कि रावढ्ो वी स्त्रियों वे लिए रावछो वी 'रम्मत' देसना वर्ज्य है। 
(७) जसनायी सिद्धों का भग्निनृत्य 

भारतीय सिद्धा के अग्नि-नृत्य वी पृष्ठभूमि में शिद्धाचायं जसनाथजी एवं 
रुस्तम वी कथा वा महत्त्वपूर्ण स्थान है। जसनाथी सिद्धों म ऐसी दम्तवया प्रच- 
लित है वि एव बार सिद्धाचार्य जसनाथजी अग्रीठी पर बैठ गये । उस समय उनवी 
उम्र एक वर्ष को ही थी। अगीठी पर बेंठने पर भी आपवा बुछ न बिगड़ा । 
उसी भावना से प्रेरित होकर उनके शिप्यो ने भी अपन भ्रु वी अपारशक्त के 
आधार पर अग्निन्‍नृत्य प्रारस्‍्भ कर दिया। रुस्तम सिद्ध बे! बारे मे यह बहा 
जाता है कि एवं बार औरगजेव ने सिद्ध रुरतम वो अपने पास बुलाया। रारते 
में उसने अग्नि का एवं कुड बना रसा था। इस कुड पर हल्का-सा आवरण भी 
था। पर ज्योही सिद्ध रुस्तम वा उस स्थान पर (जहाँ नीचे अग्ति वा कुंड था) 
दैर पडा तो वे उस कुड म गिर गये | अपनी तपस्या वे बल से सिद्ध रस्तम सुर- 
क्षित् पुन लौट आये । आते समय निम्नलिखित वस्तुएँ भी साथ लेते आये जिन्हे 
देखबर बादशाह दग रह गया--- 

'जामी छतरों साल छतीसौ, सावण हो तो आगे। 
मर करव्ठौ सिर॒टा री लायी, हरियो मती रो रागे ॥।' 

इन क्याओ में सत्य का अश कितना है, बुछ भी नही बहा जा सकता। पर 
इनस नृत्य-कर्त्ताओं वा मनोबल ऊँचा अवश्य होता है। इस नृत्य मे ७ फुट लम्बा, 
४ फुट चौडा एवं ३-४ फुट ऊँच माप का अगारो का ढेर लगाया जाता है। इन 
अगारो पर नाचते समय नर्तक ओकार की घ्वनि वा ऊँचे स्वर भे आलाप परते 
रहते है और इंघर पास मे नगाड़े बजते रहते हैं। नृत्य करते समय नगाडो का 
बजते रहना अत्यावज््यक है। यह नृत्य एक विशेष लय व ताल के साथ होता है । 
इस नृत्य के द्वारा जसनाथी सम्प्रदाय के लोग पुर्वबित घटनाओ की नकल उतारते 
हैं । यह नृत्य जाट एव सिद्ध लोगो द्वारा किया जाता है। बीकानेर क्षेत्र मे इसबा 
विशज्वेप प्रचलन है । 
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(८) कामड़ों का सेरातादी नृत्य पे *! 
इसवन प्रदर्शन पुरुषी द्वारा न किया जावइर वामड जाति वी औरतों द्वारा 
दिया जाता है। स्त्रियाँ मजीरों वा अपन शरीर पर अलग-अलग स्थानी पर 
बाँघकर एब-सी घुन में वजानी हुईं अनेद पवार की कठिन मुद्राएँ, नाना हाव- 
भावी वा प्रदर्शन और कई आपिक चेप्टाएँ करती रहती हैं। १३ मजीरो मे से 
६ मजीरें तो औरत वे दायें पाँव पर बंघी रहती हैं और शेप चार मे से दो पसं- 
लियों के नीचे साच की जगह तथा अन्य दो हाथो में रहती हैं। अपने हाथो की 
मजीरों से अन्य मजीरी को वजाते हुए नृत्य प्रस्तुत करने वाली रत्री तेरह प्रकार 
के भाव-नाट्य प्रस्तुत बरती हे। प्रदर्शन के समय कामड युरुष तानपूरे पर भजन 
गाते रहते हैं। इस छेल़ मे कभी तो एवं ही औरत नृत्य वरती है और कमी कभी 
चार-पौच औरतें सामूटिव नृत्य प्रस्तुत बरती हैं। खेल के आरम्भ में गणेश की 
बन्दता की जाती है जिसवे शब्द इस प्रवार से हैं--- 
“दो नारी रे गजानद दो नारी 
आपने सोबे (छार्ज) रे गजानद दो नारी 
एक तो नारी रे भारी भर लाये दुजी सिनान ब'रावे भी देवा 
एक तो सारी रे चदण ई धर्स था तो दुजी तिलक लगावे ओ देवा 
शक तो नारी रे मेज बिछावे था तौ दूजी चवर डुलावे भो देवा । 
इस मय मुझुय रूप रा रामदेव स सम्बन्धित भजन या मीरा, गोरख, कबीर 
आदि थे भजन गाये जात हैं। ये वामड लोग रामदेव के ही उपामक हैं। नृत्य 
वी समाप्ति पर दोनों हाथों मे कँसे वी थालियाँ लेबर उन थालियों को मचाया 
जाता है। इस नृत्य में निम्न मुद्राएं प्रस्तुत वी जातो हैं--- 
(१) अनाज बाटना, (२) अनाज साफ वरना, (३) अनाज कूटना, (४) 
अनाज पीमता, (५) जाट छानना, (६) आटा गूँदवा, (७) रोटी बनाना, 
(५) मूत् लपेटना, (६) चरखा चलाना, (१०) सिर पर चलश रखता, (११) 
दही बिलोना, (१२) मवेसन निकालना, (१३) थी तेयार करना । 
(६) द्यात्त 
राजस्थान म लोब-नांट्यी के रूप में सर्वाधिव' प्रचार ख्यालो वा ही है| 
पिछले ४००-५०० वर्षों मे चहुत-से स्यालों वा प्रणयन हुआ है। इनमें प्रमुख 
रूय से जिसी आदर्श चरित्र का जीवन दिव्रित रहता है । पर बई रुयात्र ऐसे भी 
फिलते है. किक प्रेरी व्यवितषों, कौर डाकुओ दए चरित्रणन सिया रुपा है। पह 
एक विशिष्ट शैली म लिखा लोक-साटूय होता है। भागे इस पर (स्पाल पर) पूर्ण 
भ्रवाद डाला जायेगा । 
उक्त नाद्य-प्रकारों के अतिरिका और भी कई प्रक्‍ार के छोटेजड़े हाटपों 
का प्रचार राजस्थान प्रदेश मे हैं। जोधपुर से होलिवोत्सव दर आायोडित हीने 
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बाली डयोडि वी गेर वा भी विशेष महत्त्व है। इस गेर में विविध प्रवार वे स्वाग 
लाये जाते हैं। विभिन्‍न प्रवार वी वेश-भूषपा घारण वे “गेरिये' वृत्तावार 
घूमते रहते हैं और अपने हाथ में धामी 'डडियो' को आगे तथा पीछे वाले साथी 
वी 'डडियो' से मिलाते रहते हैं। सभी 'गेरियो' द्वारा एव साथ “डडियो! को 
मिलाने स एवं विशिष्ट प्रकार वी वर्ण-प्रिय ध्वनि उत्वन्न होती है। इस क्षेत्र 
बे' कुछ गाँवो मे भी इसी प्रश्गार के गेरो वा आयोजन होता है। 'गेरिये/ एवं 
विशिष्ट प्रकार वा वस्त्र घारण किये रहते हैं जिसे 'आगी' बहते हैं। यह वस्त्र 
इवेत रग वा होता है तथा गले से लेकर पाँवों तब लम्बा होता है। कमर तव का 
भाग शरीर पर पूर्णरूप से फ्टि रहता है ओर नीचे वा भाग घेरदार व ढीला- 
ढाला होता है | “गेरियो' के वृत्तागार नृत्य वरते समय उनका अधोवस्त्र सुन्दर 
'घेर! बनाता है। जोधपुर शहर में हाने वाले इस नृत्य में तो पुरपो वे साथ 
स्त्रियाँ भी भाग लेती हैं पर गाँवो में ऐसा रिवाज नहीं है 

गाँवो में उत्सवों के आधार पर कुछ ग्रामीणो द्वारा 'पुँदाव” भी किया जाता 
है । इस नृत्य-नाट्य में केवल दो ही पात्र हाते है। इन दोनों पात्रों वे हाथ से 
लाठी रहती है। एक पात्र दूसरे पर लाठी से प्रहार बरने वी चेष्टा करता है व 
दूसरा उन प्रहारो स बचने का प्रयत्न करता है। इसे 'लाठी वी बलावाजी' भी 
कहा जा सकता है। गाँव वी बोली में यह 'पट्टेंदाथ सेलवा' बहलाता है। स्फूरति 
रखन वाले व्यवित ही इसवा अभिनय सफ्लता स कर स्ते हैं । 

कई बार वैवाहिक अवसरो पर धोडी-नृत्य भी विया जाता है। कागज वे 
'कूटे' से बनी घोडी को नृत्य करन वाला अपनी वमर पर बांध लेता है। बागज 
से बनी इन घोडियो पर कपडा डा दिया जाता है जो पहिनने वाले के पै रो तक 
रहता है। इतके माध्यम से घोडे-घोडिया वे युद्ध-दौशल एव नृत्य-वौशल वे दृश्य 
प्रस्तुत क्‍्ये जाते है। राजस्थान भ बई स्थानों पर इसे 'बच्छी घोडी' का नृत्य- 
नादूय कहा जाता है। नटो की वलाबाजियाँ भी राजस्थानी लोक नादूय क्‍्त॒ 
अभिन्‍न अंग हैं। ये लोग अन्य जातियो की नव निकालन के साथ अनेव' पशु- 
पक्षियों वी बोलियो वी नवल भी कर लेत है। राजस्थानी लोक नाटूयो के प्रसग 
मे भीली समाज के गवरी-नृत्य को कदापि नही मुलाया जा सकक्‍ता। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थानी लोक नाट्यो मे वैविध्य एव वैचित्य 
है | वर्ण-विषय की दृष्टि से भी ये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इनकी लोकप्रियता 
'का इससे ही आभास मिल जाता है कि आज भी हजारो की सख्या मे लोग चाव 
से इन्हे देखने जाया करते हैं । 

इन नाटूयो के माध्यम से उभरकर हमारे सामने आने वाला समाज राज- 
स्थानी समाज का ही परिचायक है। राजस्थान प्रदेश की सस्कृति के तत्त्व भी 
इन नाटयो में न्यूताधिक रूप में मिल जाते हैं। 


[ २८१ 


लौक-नादयों की सामान्य प्रवृत्तियाँ और राजस्थानी लोक-नाट्य 
यद्याव अपने विवेच्य विषय वे अनुसार तो हमे राजस्थानी लोर-हुयाली वी 
ही बात बरनी चाहिए, परूतु लोक-नादयों के शेत्र मे ख्यालों वो अलग नहीं 
दिया जा सकता। 'स्याल' सोक-नादयो का एवं प्रवार-विजेष होता है। ऊपर 
जिद मादुय-प्रकारों का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया हैं उनेवा लोक- 
नांद्यो वी रप्टि से सक्षेव में विवेचन करना उबिन प्रतीत होता है। स्यावेतर 
साक-तादूयी वा विवेवन किये बिता रूपालो का विवेबन अयूर-सा लगेगा। 
ससार-भर वे लोब-नादयी के प्रारम्मिव रूप-निर्माण म घामिद भावना वा 
बोलवाला रहा है । घामिक भावना जशत, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहती ही 
है और यही भावना शरने -ाने सादक का रूप धारण कर लेती है । गवरी- 
नृत्य', जसनाथी सम्प्रदाय वालो के अखिन्तृत्य, जनारीए्वर के स्वाग भादि की 
पृष्ठभूति भे धर्ममिव भावना का ही सर्वाधिक योगदान रहा है। धर्म के उदात्त 
आदर्श इन नाटवो में विशेष रूप से पाये जाते हैं । 
लोव-माट्य दा लोकघर्मी होना सर्वश्रेष्ठ गुण है। खोक-जीवन से उसका 
अंग-अगी का नाता होता है। लोक के मनोभावी और प्रतित्रियाओ का उन्‍्लेख 
स्वत्तस्थ शप से इन नाटयी मे होता है । राजस्थान प्रदेश थे पाये जाने वाले ऐसे 
अनेक माट्य हैं. जिनमे राजस्थानी जीवन वी स्पप्ट भतक्त मिलती है। इस 
सादयो के पात्रों वी चेश-मूप। एव प्रदर्शन कला प्रादेशिकता के तत्त्वो से पूर्ण- 
झपेण प्रभावित है। 'रम्मत' के स्वागी मे उल्लिखित खान-पान एवं रीति-रिवाम 
राजस्थान प्रदेश की अपनी घरोहर है। 
लोक-माटूयो मे क्यानर के वन्‍्दन को नहीं स्वीकारा जाता। प्रस्तोता 
कथालक को तोडते-मरोडत रहते हैं. कथा-प्रवाह को लोक-भावनाओं के अनुरूप 
मोड दे दिया जाता है। रसोद्रेक के उद्देशय से यधावसर इनको घटाया-बढाया 
जाता है। हास्य के प्रसत में पाश्न यदि दो-चार नयी हास्यास्पद बालें और जांड दे 
तो उम्र बोई रोजने बाला नही। मीये के स्वाग में कई बार छुछ प्रसम परिस्थिति 
के अनुकल जोठ दिये जाते हैं। बभी-बभी ऐसा भी होता है कि पात्र दर्शकों की 
किसी बात को लेबर उन्हे हो हसा देता है । तात्वर्य यह है वि लोक-ताट्य मे 
कंण्य के सम्बन्ध से कोई विशिष्ट नियम नही हैं । 
लोद-नादूपो के पात्र छाम्राजिक प्रदृत्ति-विशेष के प्रतिनिधि होते हैं। उनके 
माध्यम से हमारे समस व्यव्ति-वियेय कर दरिविफन नहीं होता ! ये पात्र वर्ग 
वा प्रतिनिधित्व वरते हैं । इसके अतिरिबत इन पाजो में स्थानीय विशेषताओं के 
ही दर्शन होते हैं। सेठ के स्वाग से हम सम्पूर्ण दनिया जाएति के कार्यों मोर 
विदारों स परिचित ही जाते हैं। इन स्वांगो मे चित्रित दुर्पुणपत्ति किसी व्यवित- 
विद्येप थी ओर इपित नहीं करठा अपितु अयोग्य पति वी समस्द दुर्देलताओ वो 


वाली डयोडि की गेर वा भी विश्येप महत्त्व है । इस गेर में विविध प्रकार के स्वाय 
लाये जात हैं। विभिन्‍न प्रवार वी वैश-भूपा घारण बे 'ग्रेरिये' वृत्तावार 
घूमते रहते हैं और अपने हाथ में थामी 'डडियो' को आगे तथा पीछे वाते साथी 
वी 'डडियो' से मिलाते रहते हैं। सभी 'गेरियो' द्वारा एव साथ “डबड्ियो! को 
मिलाने से एवं विशिष्ट प्रवार की वर्ण-प्रिय ध्वनि उत्न्‍न्‍्न होती है। इस क्षेत्र 
के कुछ गाँवो में भी इसी प्रकार के गेरो वा आयोजन होता है। 'गेरिये' एवं 
विशिष्ट प्रवार या वस्त्र घारण बिये रहते हैं जिस 'आगी' बहते हैं। यह वस्त्र 
इवेत रग का होता है तथा गले से लेबर पांवों तव लम्बा होता है। वमर तक वा 
भाग शरीर पर पूर्षरूप से फिट रहता है ओर नोचे का भाग पघेरदार व दीला- 
ढाला होता है । 'गेरियो! बे बुत्तावार नृत्य वरते समय उनका अधोवस्त्र सुल्दर 
“घेर' बनाता है। जोधपुर शहर में होने वाले इस नृत्य म॑ तो पुरषों के साथ 
स्त्रियाँ भी भाग लेती हैं पर गाँवो में ऐसा रिवाज नही है । 

गाँवों में उत्सवो वे आधार पर दुछ ग्रामीषो द्वारा 'पट्टे दाव” भी किया जाता 
है । इस नृत्य-नाट्य में वेवल दो ही पात्र होते हैं। इन दोनो पाश्नो वे हाथ में 
लाठी रहती है) एक पात्र दूसरे पर लाठी से प्रहार करने वी चेप्टा करता है व 
दूसरा उन प्रहारों से बचने वा प्रयत्न करता है । इसे “लाठी की कलाबाजी' भी 
कहा जा सकता है। गाँव वी बोली में यह “पट्टेंदाव खेलवा' बहलाता है । स्फूर्ति 
रखने वाले व्यवित ही इसका अभिनय सफवता से कर सकते हैं । 

कई बार वैवाहिक अवसरो पर घोडी-नृत्य भी विया जाता है। कागज के 
“कूटे' से बनी घोड़ी वो नृत्य करने वाला अपनी बमर पर बाँध लेता है। वागज 
स॑ बनी इन घोडियों पर कपडा डाल दिया जाता है जो पहिनने बाते के पैरो तक 
रहता है। इनवे' माध्यम स घोडे-घोडियो बै' युद्ध औद्यल एवं नृत्य-बौशल बे हृदय 
प्रस्तुत किये जाते है ॥ राजस्थान में कई स्थानों पर इसे 'कच्छी घोडी' का नृत्य- 
नाट्य कहा जाता है। नटों की बलायाजियाँ भी राजस्थानी लौक-ताटूय का 
अभिन्‍न अग हैं। ये लोग अन्य जातियो की नकत निकालन के साथ अनेक पशु- 
पक्षियों की बोलियो की नकल भी कर लेत है। राजस्थानी लोक नादूयो के प्रसंग 
मे भीली समाज के गवरी-नृत्य को कदापि नही भुलाया जा सकता। 

इस प्रवार हम देखते हैं वि. राजस्थानी लोक नाट्यो में वैविध्य एवं वैचित्र्य 
है । वर्ण-विपय की दृष्टि से भी ये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इनकी लोकप्रियता 
का इससे ही आभास मिल जाता है कि आज भी हजारो की सख्या मे लोग चाव 
से इन्हे देखने जाया करत हैं । 

इन नाट्यो के माध्यम से उभरकर हमारे सामने आने वाला समाज राज- 
स्थानी समाज वा ही परिचायक है। राजस्थान प्रदेश की सस्क्ृति के तत्त्व भी 
इस नाटयो में स्यूनाधिक रूप मे मिल जाते हैं। 


लाब नांदय का श्ोक्र्मी होता सर्वेश्षेष्ठ लोक-जीवन से उसकी 
अग-अगी व नाता हाता है. लोक वे मनो' भाव ब्रतिलियाओं का झसू 
स्व॒तस्त्र रूप जादयो में होता श्रदेश में पाये लि 
अनेव नादूय हैं. (जनम रजघ्यानी जीवन की स्पप्ट ऋलक ए्लती हैं. हा 


नादूयों के चाजओ बी वेश भूत एव बअदर्शन कला ब्रादिशिवता वे त्र्वो से पूर्ण 
रूपेण प्रभावित है *रम्मत' के स्वाणो में उब्लिखित खान चान एव रीति-रिवाज 


लोक-नादपा बधानर् वे बचे को नही स्वीकार जाता १ भस्तोता 
(नक की तोडते मरोडते सह्त हू बय-प्रवाह हो लोव आवनाओ के 
मोड दे दिया जाती है रुमोद्रेव के उद्देश्य से यथावसर इसकी अठाया-वढायां 
जाता है. हास्य वे अत मे पात्र यदि दो-्चार नयी हास्यास्पद बातें और जोड दें 
हो उस बोई रोजने वाला नही । मीये क्ेस्‍्वाग्मे बई बार कुछ भसग पर्सिस्पिति 
के अनुदूल जोड (दंगे जाते हैं. ६ कभीभी ऐसा जी होता है कि पाते दर्शकों की 
- ही बात वी लव अन्हे ही हेसा द्वेता है. ६ हासवयें यह हैं छल लोक-नादय 
प्य वे सम्बन्ध मे बोई विशिप्ट (नबम नहीं हैं. १ 

लोब नादयों के पा? सामएजिक अरवृ्ति-विशेष के प्रतिनिधि हाते हैं. उनके 
परष्यम से हमारे सम ब्यूवित-विदेय कीं चरस्जरिवत नही होता | थे पात्र वर्ग 
डा प्रतिनिचिस वस्ते हैं; इसके अधिरखित इस पी मे स्थानीय विशेषताओं के 
को दर्शन होते हैं; सेट के स्वागसे देते सम्पूर्ण बतिया जाति के कार्यों और 
चारो सा ्पारिचित है ये हैं इल स्वागो से एलत्रित दुर्गूणपति किसी व्यकित- 


बरता अपितु अयोग्प पति की समस्त दुर्बंलताओ वो 


ग्रहण विये हुए हाने के कारण सामान्यत अयोग्य पति का परिचायव होता है। 
यही स्थिति ढोगी साधु एवं बबंशा नारी के सम्बन्ध में कही जा सकती है, 
जिसका उल्लेख हमे “जोगी रे साग! और “सूरदास रे साग! मे मिलता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि इन नाट्यो के चरित्र सामाजिक घरोहर होते हैं । 

लोक-तादयो में कोशल-बय पर अत्यधिक बल दिया जाता है। 

(१) अभिनय-कौशल 

(२) नृत्य-कोशल 

(३) गीत संगीत क्रौशल 

कौशल-नय के समन्वय के कारण ही लोक-नाट्य सर्वाधिक मनोहारी मामा 
जाता है। राजस्थान प्रदेश के लोक-नाटूयी में तो यह कौशल-श्रय मिल जाता है 
और कई म नही भी मिलता है । रावछो वी रम्मत' के सभी स्वागो मे अभिनय, 
नृत्य एवं गीत सगीत वी अनूठी छटा देखने को मिलती है। जसनाथी सिद्धो के 
अग्नि-नृत्य में हमे गीत तत्त्व्की कमी खलती है । बाल नाट्य एव स्त्रियों द्वारा 
निकाली जाने वाली बोलियाँ सगीत एवं नृत्य रहित होती हैं। सगीत के लिए 
इन नादूयो में विविध वाद्य-यत्त्रो का उपयोग किया जाता है। रावक्ष ढोलक और 
जीभा' बजाया करते हैं सिद्धो के नृत्य के समय ढोल का अन॑वरत बादव क्या 
जाता है और 'तराताढ्ी' नृत्य म तानपूरे को काम में नाया जाता है । 

लोक' नांद्य व्यक्तित्व की छाप से रहित होते हैं । आज हमे इस सम्बन्ध मे 
कुछ भी ज्ञान नही है कि रम्मत क स्वायो का प्रारम्भ किसने किया २ औरतों 
द्वारा निवाली जाने वाली बोलिया का निर्माण कब, कंसे और किसके द्वारा 
हुआ ? पर यहाँ यह ज्ञातव्य है कि राजस्थान में लोक नाट्य के रूप मे प्रचलित 
ख्याल विशिष्ट व्यक्तियों की देन हैं। ये रूपाल किसी कर्ता की कृति होते हैं। 

लोक-मादयो का स्थानीय प्रभावा से प्रभावित होना आवश्यक है । जा लोक- 
नादय प्रादेशिक सस्क्ृति के तत्त्वा का जितनी अधिक माता में वर्णन करेगा वह 
उतना ही सफल नांटेब' माना जायेगा। स्थानीय रग लोक-नाट्य की प्रभावात्मक 
दांत को द्विगुणित वर देता है। इस सम्बन्ध में डॉ० नगेन्‍्द्र ने निम्न शब्दों में 
अपनी विचाराभिव्यकित वी है--- 

“लोक नाटक सामूहिक आवश्यववाओ और प्रेरणाओ के कारण निर्मित होने 

से लोक-कथानको, लोक-विश्वासो और लोक-तत्त्वों को समेटे चलता है और 

जीवन का प्रतिनिधित्व करता है।" 

लोक-नाट्या में स्थानीयता की इप्टि स लाक-वेश-भूषा का भी महत्व है। 
राजस्थानी लोक-नाट्यों म॑ तो वेश-भूपा का और भी अधित ध्यान रखा जाता 





१ भारतोय नादूय साहित्य, स० डॉ० नगद्ध, पूर पड़ 
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है, वयोति इस प्रदेश में जातीय स्तर पर भी वेश-मूषा में अन्तर आ जाता है। 
रम्मत के मभी स्वागों मे जातीय वेश-भूषा या ही उपयोग विया जाता है । सेठ 
वी वेझ्-मुषा अलग प्रबार वी होगी तो दर्जी की वेश-मूषा और दग वी होगी 
और बीवे के वपड़े राजशाही ये परिचायत्र होंगे । मैणा एड ऊंचीऊची घोती 
पहिने ही हमारे सामने मायेगा और फहीर अपने वर्ग वी वेश-मूषा वो घारण 
कक्ये रहता है। अपने प्रदेश वी वेश-मूषा बे: अतिरिवत इतर भरदेशों या इतर 
जानियो वी वेश-मूया वा भी सर्वत्र ध्यान रखा जाता है। (यया--फपोर के 
सवा में ) 
लोक-नाट्यों वे कथोपर घन प्राय पद्यात्मव होते हैं। इन पदों वे दीचन्वीच 
मे गद्यावतरण भी मिलते हैं जो बषा वो एक श्रम प्रदान बरते हैं।॥ इन गद्यान 
बतरणों की महत्ता वा वो मोद देने, चरित्रों वी विशेषताओं वो प्रवट वरने, 
हास्यअप्तगों को उपत्यित करने वी इप्टि ये है । बई राजस्थानी लोव-नादयों में 
गद्यावतरण थी समाप्ति पर बुछ इस प्रवार वे वावयाद (तो आगे कोई वह 
सावलु सुणजों सा, ध्यान राखजी सा) बहे जात हैं, जो दर्शन वी चेममा वो जाप्रत 
करते रहते हैं ॥ 
लोक-ताटयो मे दर्शवों वी भी महत्ता है। अनेक स्थलों पर बोन के कौशल 
पर दर्शक गण वाह ! बाह !, वाई के दियो, मार दियौ परापड यहिया वाले से 
आदि वाबय बह दिया करते हैं । इस प्रकार से दर्शक पात्रों को प्रोत्साहित करते 
हल हैं. ३ 
वेवल सनो रजन वरना ही राजरथानी लोव-नादूपो का उद्देश्य नही रहा है 
इससे राजनैतिक पहलुओ पर भी प्रकाश पड़ता है। सामाजित्र उत्तरदायित्वों 
का ज्ञान इन नाद्यों से होता है। सर्वभापारण का सैंतिय-उत्थान भी इन नाटयी 
का उद्देश्य रहा है ३ इनके कथानयों वो अनेकरूपता (पौराणिक, घाँमिक, ऐवि- 
हासिक, राजनेतिक आदि) दर्शकों के समद् विविध शश्य प्रस्तुत करतो है, जिसस * 
सर्वक्ाधारण की ज्षान-बृद्धि होती है । 
इस साद्यों वा रग्रमच साधारण औौर खुला होता है | इनमे अव-विमाजन 
नही होता है। बहुत सासे बातें सबेतो एवं उल्लेखों से ही प्रकद वी जाती हैं। 
(यथा--सेता व वर्णन, नगर का वर्णव, वैभव वा वर्णव) इन नादूयी के क्थानक 
चहुत मिधिन होते हैं। वीच बीच मे हस््य प्रसगो वी अवतारणा की जाती है। 
कुछ रा वे होते हुए भी राजस्थान में लोब-नाट्पो वी एक समृद्ध परम्परा 
रही है | 


राजस्थानो स्यालो को सामान्य विशेषताएँ 
यददि राजस्थानी लोक-माद्यों की उक्त सभी प्रवुत्तियाँ स्यालों मे भी 


शेष्४ ] 


मिप्त जागी हैं. पर लु हयासा वी बुर ओर भी दि” पताएँ हैं. जिसरा विदेधा 
मरना सेमी रीन है। राजस्थानी सार में यटुकवित एपं अरया पर प्रपतित दा 
रुपाया वी सामाय विययगाएँ दस प्रहार है-- 


(१) रपाता वा रायिता प्रदान चवा है 


हुवा वेग र राजस्शययों साह वाटयोाव रघथिताों था अजशात कान मे सग्ब”्प 
में बधावगर बाय टिया गया है। ये सवा व टयोति। विद की /न होठ है । रपाल 
हिसी मधि विरगित शाय्य शृति होता है शिंगहा अभिनय की ददित से मर्गाणि 
महत्व होता है। पत ररासों वा अभिय बर ने था) कई दस होते है। कई यार 
दल या मुलिया ही हिसी दपषा का सरर झपात का तिमाण वर दवा है आर मो 
सता अभिनप मरते रह है। राश््पान मे मार भी एग गई दस मिप्त जाते 
हैं. जियरी जीविशोेधाजत थे गापन थे रयास की *॥ झूदास सृध्णा ऐव बचनो 
घरिवा एव घटा वी आर ही उपाों ध्यात दा है जिनम सोर यंग रम 
गये । यऋ अपते घरितो का छोर था रावया मे अनशय शाह हवा रचया है। 
यद्दी बारण है मि रात एक की जि होते हुए भा सात ही सग्मति माल जाते 
हैं। इग सम्द पं भे दों० सता 2 ] भी पा है-- 

लोह-नाटय विरधित होत "| वियी दिय डयोदि। परवि द्वारा। पर यह 

रचना सभी सोत क्षत्रा 4 उवाहाता रो बनी होती है। 

शाजर्थाती सोते रपासी के प्रघवाओ मे हग व्यतितयों पे लाम विष रुप से 
उल्सरय हैं+-गातीलाव सब यायुवास राणा यातया गाई प्रह्लाहीराम बाज 
सती तज पवि उजीरा तत्री पालूराम मुराररराम गढ़वाल अग्वालास सच्छी 
राग बंगीपर धर्मा दाततराम गिशवात पराइतबल्याण राय धर्मा। ये रपाल 
परन या भी अभिषय बरई बाजा ये 7 प रखा बरत थे। जा पिर्माता दल रशते 
थे उनषा दल उपव वाम रा ही जाया जाता था। (यथा--अग्यायाज री पाल्टी 
यचीधर री पाल्टी सच्टीराप रो पराटी यहीं पाह्टी हब्ल अग्रजी व पार्टी 
इब्” या विज्ा रूप है ।) ये दल अच्छ छिताहा (अभियय कहाँ) बे वास रो भी 
जाग जात हैं। आजयत उगधिय री पाल्टो वा राजस्थात भर मे योल बाला 
है। उबत विवेषन व आधार पर यह सिद्ध हाता है हि--स्यात और रपाल मे 
दल--दोना पर व्यक्ति विद्वप की स्पष्ट छाप रहती है। 


(२) स्थाला मे बथा प्रम बेंधी यघाई परिषादी के धनुसार हाता है 
राजस्थानी खाद स्थालो म वा वा श्रम पूव निर्धित पद्धतिबे अनुरूप 


॥ खोड़ साहित्य विशातन डॉ० रात्येड बु० १५०६ 


चलता हैं सर्वेक्षत मत विधान रहता है ख्यालों में मे मध्य 
चत्मव आए वीदाध्मर वी अटना-प्रधान छीन ण मिलते है 
मेगलाचरण गाने समेत स्वर ज्ञभीहों अंवेले पात्र द्वारा भे 
जाग जा संवता हैं मगलावरण सम्बन्ध * (इसमे प्र 
देवी-देवताओं गई बन्दता ती है) सभी वी झ्प्से 
पहिचलना और डन सभी वीं समा मे लोव इप्टि वी 
(दक्षता रही है। इत 'णो। पर ६। ने से शात होती है वि यहाँ 
इहव, शर्वित, एम रहा, वि लक्ष्मी, , हलूमान+ रामदेव दि 
सभी देवताओं और लोव-देवताओं वे महत्त्व भी दे चरणों भ्न 
कूल है कौर कमी भी वी नही वी जाती 
यही उदाहरण स्वरूप मगलाचरण प्र जा रहा हैं 
4 मनाऊ गौरी शी दा दपौ बुर दवरी । 
शजाननन्‍्द गुर मनाऊ न 
झदा भवानी दाहिनी से जे ६ मतव (वीर । 
बाब भगवानदर्स जो लीज्यौ मुजरसो मौन 
चः ली छिव शा च्वा है टी मम्याप । 
(दघ्त हरी मंगल सएुबरो हद मारी साथ ) 
म्ह्री सुथ बरो रे मं बोई भूल्या हुस्फ बताये 
तुम हो दीन सर्द मंग। श्लोक महाराज 


झूप नगर में जी परामात 
मालीवाडे हवुपान जी लीला ग्यी है दूर 
पते में पीर है न! हर 


हम मन सती बुर अन्दगी सर्वे ही दव मनाऊ ॥ 
इन्द्र पघारी ऐएवत बढ दिर नि हो जाऊ। 
बाव स्वोमजी आमभलद नयो तमशी नाक) 
झै सवा वी दास हूँ सजी बोष बरो मत कोय । 
अज हमारी ह्रंदेवो स सबने आनन्द होय 
इर्ढ्ठ सिद्धि गई सम्यती देवी द्ववादा मो । हे 
मगलाचरण जमस्वाराफम $ इसमे सर्वेजन्ित सन्देश भी अन्त 
झाहित हैं. १ ध्चीरों' व जञामौतदेख कर मएद्ृदिव समय की बात वही गयी है 


रस +- 7 पसया 
0 छीमजी वा ब रानी आरलदे वी सशल, 
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मिल जाती हैं परन्तु स्थालो वी बुछ और भो विशेषताएँ हैं, जिनवा विवेचन 
करना समीचीन है। राजस्थानी लोव में बहूचचित एवं अत्यधिव' प्रचलित इन 
झुयालो वी सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 


(१) रुयाली वा रचयिता अज्ञात नही होता है 


रुपालेतर राजस्थानी लोव' नाद्यों वे रचयिता वे अज्ञात होने के सम्बन्ध 
में पथावसर बता दिया गया है। ये स्थाल व्यक्ति-विशेष की देन होते हैं | र्याल 
विसी बवि-विरचित कब व्य-दृति होती है जिसका अभिनय वी €प्टि से सर्वाधिक 

हत्त्व होता है। इन ख्यालो का अभिनय बरने वाले वई दल होते हैं। वई बार 

दल का मुखिया ही किसी कथा को लेरर रुपाल का निर्माण बर देता है और लोग 
उसवा अभिनय करते रहते हैं। राजस्थान भे आज भी ऐसे कई दल मिल जाते 
हैं जिनकी जीविकोपार्जत वे! साधन ये ख्याल ही हैं। रुपाल-सृष्टा ऐस वर्णनो, 
चरित्रो एव घटनाओं वी ओर ही ज्यादा घ्यान देता है जिनमे लोक-मानस रम 
सवे। वह अपने चरित्रो को लोए की भावना के अनुरूप मोड़ देता रहता है। 
यही कारण है कि रुपाल एक ही हृति हात हुए भी लोग की सम्मति माने जाते 
हैं। इस सम्बन्ध में डॉ० सस्येन्द्र ने भी कहा है-- 

“लोब' नाट्य विरखित होते हैं, विसी विशेष व्यक्षित, कवि दवरा । पर यह 

रचना सभी लोक क्षेत्री के उपादानों स बनी होती है।” 

राजस्थानी लोव ख्यालो बे प्रणेताओ में इन व्यवितयों वे नाम विद्येप रूप से 
उल्लेस्प हैं--मोतीलाल सैत, नानूलाल राणा, मान्दया साई, प्रहलादीराम, काजू 
तेली, तेज कबि, उजीरा तेती, क/लूराम मुरारकराम गढ़वाल, अम्बालाल, लच्छी 
राम, वशीधर दर्मा, दालतराम सिसवात, पडित वल्याण राय दर्मा। ये रुपाल 
मरने वाले भी अभिनय बरने वालो वे दल रखा करते थ। जो निर्माता दल रखते 
थे, उनका दल उनके नाम स ही जाना जाता था। (मथा--अम्बालाल री पाल्दी, 
बशीधर री पाल्टी, लब्छीराम री पाल्टी--यहाँ पाल्टी शब्द अग्रेजी के पार्दी 
शब्द का विजृत रूप है ।) ये दल अच्छे खिलाडी (अभिनय वहाँ) के नाम से भी 
जाने जात हैं। आजकत 'उग्रभिय री पाल्टी' का राजस्थान भर भें बोल बाला 
है। उक्त विवेधव के आधार पर यह सिद्ध होता है कि--ख्याल और ख्याल वे 
दल--दीनो पर व्यक्ति-विदेेष वी स्पध्ट छाप रहती है। 


(२) सझ्याज्ो मे कथा-क्रम वेधी-बेंधाई परिफ्र्टी के अनुसार होता है 
राजस्थानी लोक व्यालों में कथा का क्रम पूर्व-निमित पद्धति के अनुरूप 


१ सोक साहित्य विज्ञान, ढॉ० सत्येद्र, पृ० ५०६ 


है सर्वेक्रयेम मगलोचरणण की विधाव रहता इन ख्यालो में नमस्‍्वा' 
रस्मव आजीवोदात्मक ते ६ घटना-' चरण मिलते हद 
सेगलावरण गर्ल सा भ्भीहो पात्र ढाश ी 
गाया जा संवे ता ड््‌ मंगलाचरण सम्बन्ध में ठब्य हैं. कि इसमे 
देवी-देवताओं मो बन्‍्दना बी. जाती हैं। शशि गई 
पॉहिंचानना और उन सभी गो 'र देन त्ोव ईप्टि की 
(दधपता रही है। इन मगलाचरणो चर इप्टिपा्त ऋणते से शी होता है. कक यहा 
(श्ञव, शर्वित, एम कृष्ण, बद्या। विष्णु , लक्ष्मी, ; देंनूमान। रामदेव आदि 
सभी देवताओं और अन्य लोव “देवताओं का समा।| है। सभी के 
श्रद्धा वे फूल चढाये ते हैं. छ्वमी भी दे ही निन्‍दा नहीं व! दी 
यहाँ उदाहरण स्वप एव. मंगलाचरण प्रस्तुत छा जा रहा हैं 
ऐप मनाऊ गौरी शारदा दयो बुर ईइबरी १ 

गजा[नन्द गुरुदेव मनाऊ ब्यन । 

सदा भवानी दएहिनी मे जो पूरे मनवी बम) 

सवासुबंद अगर्बावदाम जी ज्यौ मुजर्सो मात 

वहली दा २. औडटी मम्याथ ) 


कहवारी बुद्धि सु करो से बोई झूल्या ह॒ए्फ बताप 
तुम हो दीन दाल गजानन्द मगलीक 


महाएज ६ 
इृरुद सीप लारे- ले ए्द्ध वर सब बाज १ 
बरस्मादसी पद मामी, रजो हमारी लाज 

रूप नगर में जी बरामात | 
मालीवाई हो लीला ग्यो है. दूए 

छह मे 


तन मन सेती 5 अन्दगी सब ही! देव 
चन्द्र दधारी ऐएवल चढ़ किस निशद हो जाऊ। 
चब समर आएलद वी नथो तमशों नाऊ 
हे मबा को दाग हूँ सजी बोषष घर मत की) 
अज हमारी है देवो मे सदबे अप्तन्द होय 
। 2५६ (मा अछ बत सम्यती देवौ विंव 
मगलाचएग जमस्वारात्मर है इसमे सर्वेजनहित सन्देश हरी अन्त 
इ्नटित है. ४ ब्दीरों' गा जामोत्लेस वर सप्हतित समन्वय 


कर दी बात बही गयी है 
_अपलाबस्थ ने पश्चात कुछ सता गुदन्वाइना भी गो जाती है। स्पालव! 


३८६ ॥ 


की ईष्टि में भुरे का वहुत ऊँचा स्थाम है। इस लौंगौं दी माम्यता है कि गुर्ज्पा 
से हीं हमें भखाडे मे संफलता मिलती है। गुरू-महिमां गान॑ से सम्बन्धित बुछ 
पद्चीवतरण विभिन्‍न खेयालो से प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 
'गुरु देवन का देव है सरे घरी उसी वा ध्यान | 
आप तिरै अरु शिष्य तिराव॑, गावे वेद पुरान ॥॥९ 
बिन गुरु बिन विधा नहीं समझो चतुर सुजान । 
बिन पिगल के छन्द जोडते, सो नर पशु समान ।* 
गुरु गोविन्द वी महर होय जद, फ्त॑ अखाड़े पावू । 
बुछ रूयालो में गुरु स्‍्तवन के पश्चात उन लोगों का उल्लेख रहता है जो 
ख्याल में गडबडी करने वी नीति से आत हैं। इन्हे रघालवार अपात्र मानता है। 
इस समय किये गये वर्णन में सज्जन महिमा एवं दु्जन निन्दा या विवेचत भी 
मिलता है। खेल में बाधा डालने वाले लोगो के प्रति अनादर सूचव' शब्दों के 
प्रयोग मिलते हैं। रावढों वी *रम्मत' म भी 'रम्मत मडाने” में 'आडी' देने बालो 
की आर सकेत करता हुआ 'मीया' बहता है--'रम्मत म आडी दे वा री है ताक 
बादूँ ।' इसी प्रदार का विवेचत पाबूजी के ख्याल मे मिलता है-- 
“लुच्चे लम्पट और कुकर्मी अथवा हुल्लडबाज 
चोर चकार चुटीले निदक, जाय सभा से भाज 
भूठी चुगली करे खेल वी व्यर्थ दिखावे नाज 
उनकी कुमति हरौ झारद | गोरीपति गणराज 
सज्जन आओ मत दर्माओं शोभा यहा बढावौ 
हमदर्दी तुम रक्खो सुयश चोगनो पावी 
शिक्षा पूर्ण सेल है मेरी, शिक्षा कुछ ले जावी 
गलती कुछ इसमे देखो तो प्रेम सहित दर्शाजी ॥7 
मगलाचरण गुरु स्तवन एवं मज्जन महिमा तथा दुजेन निन्दा सम्बन्धी पद्या- 
बतरणो को समाप्ति पर मच वी सफ़ाई करन के लिए भगी आता है। तदनन्तरः 
भिष्ती जल छिड़काव हेतु आता है। उन दानो पानों बे आगमन वे पश्चात 
“हुलकारा' आता है जा प्रमुख पात्र के आन वी सूचना दता है। हलकारा नायक 
के शौर्य एवं वैभव के वारे मे भी कुछ न-कुछ कहता है। “हलकार' के बाद म 
कथावस्तु का प्रारस्भ होता है और बारी बारी से उपयुवत समय पर राभी पात्र 
थाते और जाते रहते हैं | यहाँ यह उल्लेख्य है कि स्थालो के सभी पात्र (मगी से 
लेकर नायक तक) अपना परिचय स्वय ही देते हैं। प्रत्येक पान प्रविष्ट होते ही 
१ ग्रोपोचद का रुयाल, पृ० ११ 
२ रिसालू नोपदे, यू० २ 
३. रा्ट्रीड पावूजो,वा ख्याल, पृ० ४ 


| ३६७ 


बुध बादनाधमर पंवितर्यो वा उच्चारण वबरता है। नया पात्र जब भी प्रवेश 
करेगा बह मेपस्वारात्मक पंडितों का पाठ अवश्य बरेगा। पात्र अपने इप्ट 
केदों वा स्मरण रिय दिना प्रवेश बसे पा छे। बई स्थालगार इस समय भी पात्र 
के माध्यम से अपने गुर पी वन्दना भी बर सेते हैं। उदाहरणाये--श्वणवुघार 
के स्याल में नरेश दशस्थ ग्याल वी समाप्ति ये यूछ पूर्व ही प्रवेश पाते हैं, पर 
वहाँ भी वे इन पवितेयों वो उच्चारित बरते हैं-- 
ेलन मघू वन में आज शिव्षार जी नुप दशरथ आाये। 
मुस्मद माता युघ वी दाता हिरदे करा प्रवाध 
हमवाहिनी आवे मैया पूरी मन थी भाणा 
भदरामजी गुल हमारा नगर मेडता बास । * 
यहाँ गूप दशरथ ने राग्स्वती थी चन्दता थी है और स्पालवार ने अपने सुर 
नग्दरामजी वी वन्दना वी है) 
इस प्रवार हम देखते हैं वि राजस्थानी लोडनयालों में श्राय वही नम 
(ईश-बन्दता, गुरु-महिमा, मिन्‍्नी, हलवारा एवं पात्र] चतता है । 


(३) राजस्थानी स्यालो में पात्रो दा चित्रण प्राय एक-सा मिलता है 


(१) पुरष-पात्र--राजस्थानी लोक स्थालो मे हमे लौकिय और अलोकिक 
दोनो प्रशार के पात्र भिलते हैं । लौकिक पात्र भी इष्ट बसी हाते हैं। प्राय 
नामक के माध्यम से वीरना दे क्षेत्र मेया प्रेमियों के जगत में आदर्श व्यक्तित्व 
की स्थापना वी जाती है। बौर-पात्र जागतित बच्टो बो सहर्प भेलता हुआ एव. 
के बाद दूसरी विजेप को प्राप्त बरता जाता है । उस्ते अपने बाहु-बल एवं इष्टनयल 
पर पूर्ण विध्वास है । पृथ्वीराज वी यह मास्यतर सादा महारे हाथ पीठ पर मातु 
भवानी' सामान्य बीर वी सास्यता है| प्रेमी भी क्षपती प्रेणिता को प्राप्त करते 
बे लिए अनेरानेक मुसीबतों का गामना बरता हुआ अन्तव सफ्लता प्राप्त बरता 
है; दीर नायकों और प्रेम रुखे वार साया वे लिए भाभी वे व्यप्प्दादप 
प्रेरव' तत्य का वाम करत हैं। भागी द्वारा बहा गया हास्प पिश्वित व्यग्य वावय 
इन घरित्रो के मर्म को छू जाता है। वीरममिह सेसरसिह, तेजा, गोगा आदि 
बदु वावयों को सड़ नही सवे और अपने मन्तव्य वी ओर बढ़ चने । यहाँ बछ 
व्यग्थन्वाक्य उदाहरण रवरूप प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 

'मानव रा सुन बैन चेन नहि फँस वर ने मैं जाऊ । 
पही जची है परी चोटकी ल्थात् र दिखलाऊ।प* 


॥. प्वणदुसार वा ख्याल, पु७ ४८ 
२ छ्याल दीरमकित थोटकी का, पु% १३ 


श्व्द ] 


मूर्स तणी शित्रार्रा ताँई, सीर्स मगिवा आया । 
फूलादे राणी वा म्हाते मोसा बचने सुनाया | 
सेवा पूजा बरो भलाई, नही होमी उद्धार । 
याग उडावे वामणी र थारी पीहर बैठी नार। 
छकी जवाणी जोसता र वीने व्यावी बयो नी जार ॥)"९ 
ये ब्यग्य-याक्य नायर वे जीवन वो नया मोड़ देने बाते होते हैं । ये वावय सायवे 
बे पराक्रम वो चुनौती देने वाले होत हैं। चुभन याली बात व्यप्रित वो तिलमिला 
देती है। गोग चौहान वी पत्गी या यह वावय 'तू बली ययांयों पिया बुषा बजावे 
गाल जी' उतवे वीरत्व वो भवभोर देता है । 
नाथ वो अनेर स्थानों पर अवौजिव दावितयों स राहायता मिलती है और 
गई स्थानों पर उसका सामना अनि-प्राइतिव शवितयों रा हो जाता है। निहावदे- 
सुलतान में सुलतान की टवरर राक्षमों से हाती ही रहती है। ग्रुरुगोरखनाथ 
और शिव-पार्वती सहायव' शक्तियों वे रूप में वर्णित हैं। 
सायव' ये चरित्र को सदा आदर्श-प्रधान रखा गया है । उत्तवे साथ ऐसी कोई 
भी बात नहीं जोडी जाती जिसमे उसके चरिश्न पर लाछत लगे। प्रेम बरने वाला 
नायक येन-वे न प्ररारेण अपनी प्रेमिका से मिल तो जाता है पर विवाह से पूर्व 
बह उसके साथ रतिं-श्रीडा नही बरता। यहाँ आर वह हमारे समक्ष एव मादर्श 
चरित्र के रूप में उभर आता है। पृथ्वीराज मयोगिता वे महल तब पहुँच गया 
है पर सयोगिता द्वारा प्रणय निवेदन किये जाने पर वह कहता है-- 
'आयो मैं मिलवा के बाज, सेज रम्या म्ह।री विगडे जात 
साची मानो नार बात, आखिर पवारी आप जी 
क्षत्रीपन के दाग लागे, रम्या नार तेरे साये 
स्मस्पा सग फेरा सा के, मत ना बढावे पाप जो 
मेरी तू प्यारी जान बात ले जौ मेरी मान 
धर्मे की मद तोडे आम, बहता तुक साफ जी " 
चारित्र्य वी यह उदात्तता, धर्म भावना बी सर्वोपरिता एवं आदर्शवादिता 
ही लोक वे! लिए अनुकरणीय है। यदि नायक नाथिवा को 'संज रमादे' तो उसके 
कुत की शोभा घट जायेगी । सम्भाव से उसवा विश्वास उठ जायेगा। यही बात 
सोचकर कवि सुन्दर भी बहता हैं--- 





१ झयाल राजा केसरसिह फूलादे, पृ० ४ 
२ तेजाजों का मारवाडी खेल, पुृ० ७ 
३ पृथ्वीराज का ख्याल, पृ० ४१ 


लोग बरतें की नही हैं. जोग तू अदी है. 
कहती झत्री पर्स्म बेहादा बारी ग॒ नहीं | है 
छ स्पालो वी कमी कुओ के जोवन-वयित पर घारित है. ६ उसमें 
की यही दर्शाया ह्वै कि ग्रे बएस से चाहें छतना ही. धर बयो नहीं 
लूट जाये पर छू उस घने का उपभोग नही ४ हर उनके दा 
गरीदी में वे जाता हैं. च्स््त्रि म्ाज वे सम अनूठा आदर्श 
[त कर सजी बलजी आडवी और म घाडवी हम ही लोकी+ 
दबारी चरत ४६ स्‍त्री हाथ उठ इनके लज्जाअनव वें है। ठ' जी 
दो हसपी बी भरते दि बहता है /तिरिया पे वोह नही भ्हारी लाजै पते 
जात 
तो नशिवाज बे झूपमे भी कही-कही 


दी दुक से दुखी है और 


पदेत्ित थिया गया हैं. सतह वी हाडी 
हक पधण्ला रानी वो भी इसे असद्य वेंदता उठानी पड़ती हु 
ध्छुज सवादी व्रवा' प्यार्ले मे मदिए पीकर अचित हो गया और 'जीवन 
अदमाती' भिं ॥ सेज पर ईर्थ 2' रहो है; बरते से अधि 
६ आा जाने क्के प्रिया मनोभिलापा पूरी नही होती 
झुयालों में में बुछ प्र दुर्बातिं के का में गिए 
देह पल भ्राय सायिका वी दैदा करने चाल 
होते है दल पी वा व्यवहार बयटपूर्ण होता अमर्रासह के साथ घात व" 
बाला सलावत हुसा ही पावर हे -छुलतान' न्न बगित दुप्ट दानव 
औ ऐसा ही है। एूजदरव खीची ण्‌ भी दुष्टाद्मा मे हुआ हैं। 
(शेझ्मीपण- टी तद्नत्मघर्मे की. अ्दि दूत्तिपायी जाती 
है। प्रिय दी वा कोई नही हैं.* 3 जी तो ह्दम है में ही तस्मय 
रहता हैं, जि छ़्द ब्यकित वी चिंते घन है। जैसे बादलों 
है उपस्थित है; जली वी सा्वता हैं एवं महस अवाए स्त्री” 
जीवन वी से दंबता भी: पतम के रण ही के बह तिरस्विरस 
है कूलवन्ती ्‌ आर घर से ईनकाल गया थी पर उम्ने सदेव 
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पातित्रत्य धर्म वा पालन क्या । तभी अन्तत सुलतान वो भी वहना पडा है कि 
है फूलवन्ती । तू धन्य हे। तरी सर्वत्र सराहना हा रही है जबकि सवतिया डाह में 
जलती रहने वाली निहालदे वी चर्चा चलत ही लज्जा वे कारण प्विर नीचा हो 
जाता है। 
“स्याबास देवा आपने, रणधीर राजा वी लली । 
दुख सकक्‍ट बनवास भोग्यौ, नार तू निवसी भली | 
छुण सरावे निहालदे न, लगे शरम चरचा चली 
फूलवती भाग थारा, जीवती घर आ मिली ॥ * 
स्त्रियो के सतीत्व वी जहां भूरि भूरि प्रशमा वी गयी है वहाँ दुसरी ओर 
दुराचारिणी औरता वे दुप्त्या का मडाफाड भी जिया गया है। आदर्श जीवन 
व्यतीत करने वाली नारी को देवी के समान बताया गया है और अपने प्रेम पाश 
में फॉसकर मनुष्य को वत्तेब्य पथस विचलित करते वाली के ओछि प्रेम की 
खिलली भी उडायी गयी है। यथा--- 
“नारी नेह्‌ जगत मे भूडी नरका तथा निसाण ।"* 
नारी चरित्र को चतुर ब्यवित ही जान सकता है। मूख तो उसके वाग्जाल में 
इस भाँति फँसता है हि अपने आपको भी भूल जाता है। खसम मारकर सील 
दिराबे' ऐसी नारी वी चारिश्रिक सूदमताओ को मसार विस प्रकार 'लख' सकता 
है। दयाराम धाडवी क रयाल मे भी वहा गया है कि स्त्री वपट की खान है (मेरा 
वचन थरो दिल माही जिया कपट वी खान), इन रुगी पात्रो में कुछ ऐसे रत्री- 
पात्र भी उभरकर हमारे सामने आते हैं जिसके आधार पर सिद्ध हो जाता है कि 
रत्री कितनी मतलव सिद्ध करन वाली होती है। यह विष-लता स्वय की स्वार्थ- 
सिद्धि के लिए ही प्रेम बढाती हैं। पूरनमल वी सौतेली माँ बे विचारो को जान- 
कर तो द्रप्टा भी लज्जित हो जाता है अत पूरनमल वी उक्त 'बोले सावक चाले 
काव्, त्रिया कपट वी खान' विसी भी परिस्थिति में गलत प्रतीत नही होती । 
यद्यपि इन ख्यालों में स्त्रियों वे चरित्र के विविध पक्षों वो उभारकर 
सामने लाया गया है फिर भी यह सम्पूर्ण का चतुर्थाश भी नहीं है । तभी तो 
भतृ हरि को भी कहना पडा कि स्त्री पर अन्ध विश्वास रसना अपनी जीवन- 
नैया को भव सागर मे मेंभघार डुबोना है । 
"व्रिया चरित्र बौत सा देख्या, पूरी वरी पिछाण । 
महने भरोसौ नही तिरिया को, लीनी मन म॑ जाण।” 


१. तिहालदेन्सुलतान का ख्याल 
बोटकी बीरमसिह का ख्याल 
३. भरतरी का ख्याल 


से 


॥ २६१ 


इस प्रवार इन रपालों में स्त्री और पुरुष पात्रो के माध्यम से इन दोनो वर्गों 
वी विविधचारित्रिक विशिष्टताओं का निरूपण किया गया है। इनपात्रो के साथ 
मानवीय दुर्बंलताओ और दुर्गुणो का भी उल्लेख हुआ है। 


(४) राजस्थानी रुयालो मे वर्णनात्मकता की भ्रधिक्ता 
जहाँ-जहाँ भी र्यालपार को उचित अवसर मिला है वहाँ वहाँ सर्वत्र वर्णनों 

की भरमार पायी जाती है। ये वर्णन पूर्व निभित पद्धति वे अनुरूप चलते हैं | इस 
प्रकार वे वर्णनो के लिए ख्यालवारों न आभिजात्य साहित्य में मिलने वाले 
तत्सम्वन्धी वर्णनों से पूरी पूरी सहायता ली है। इनमे रयालकर्त्ता वा विशिष्ट 
कौशल प्रदर्शित नही शिया गया है| प्राय यधावसर सभी ख्यालो मे सामान्य से 
वर्णन मिलते हैं। विविध रुपालो मे मिलने वाले इन वर्णनो म॑ व्यक्तिगत नामों 
एवं स्थान-घूचक सज्ञा शब्दा के अतिरिवत कोई असमानता दिखायी नही देती । 
बहीं बही शास्त्रीय बातो (साहित्यद्ास्त्र की बातो) का भी सहारा लिया गया 
है। इन बर्णनो में नायिका वर्णन, रूप वर्णन (नख शिख वर्णन), प्रेम-वर्णन 
(मिलन एवं विरह), नगर-वर्णन, काल-वर्णन, प्रह्डति वर्णन (उथान वर्णन भी), 
मृगया-वर्णन, महल-वर्णन, सैन्य-वर्णन आदि प्रमुख है । यहाँ इनका एव-एव' उदा- 
हरण प्रस्तुत विया जा रहा है। इस सम्बन्ध मे पहले ही बता दिया गया है कि ये 
वर्णन अत्यल्प परिवर्तन के अतिरिवत उसी रूपमे किसी भी ख्याल मे मित्र सवते हैं। 
(प्र) नामिका-वर्णन 

"प्रथम पदमणी, दुजी हस्तणी तीजी चाश्रक नारी 

चौथी नार सखीणी जिसकी सुनौ हकीगत सारी 

फूला छुलें पदमणी तिरिया या सुणने में आदे 

जाजक बदन नरम रेसम री घूप लाग्या बुमलावे 

सेजा भे प्रीतम चित हरणी मीठी राग सुणावे 

घूमत चाजे नार हस्तणी बाभदेव को खान 

छोटा नेन पुप्ट तन गरदन ओछी मृदु मुसकान 

मीठा वचन चद सी मुखडो, सायर वरे पिछान 

चात्रक नार बदन पर यारो, ओढे भीणा चीर 

चग्ा मरद देख नैना वा, तक तक मारे तीर 

इस्व्रबाज उस तीरिया ऊपर, हो जाते कई फ्कीर 

खुहता बस ऊघडया चोली, फिरे सलोणी मार 

बाँवा पैर बात विड्या पर लड़ने में हुसियार 

वाला होठ मूछहो जिसके लेखावद कू मार ४! 
१ नेने छशम हो रूपाल 
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(प्रा) रूप-वर्णन 
रूप-वर्णन में दो उदाहरण प्रस्तुत क्ये जा रहे हैं जिनमे पहला वर्णन स्त्री 
सौन्दर्य वा और दूसरा वर्णन पुरुष-सौन्दर्य का है-- 
'आभा वी सी बीजछ्ठी स जी दिया विधाता रूप 
बाल-बाल गज मोती सारे दन्‍्त जडाऊ चूप 
शोभा उसकी वया मैं वरणू सुरज की सी धूप 
नेन उसका बिदाम है सा हाठ बना है दास 
दात दाडम रा बीज है र यो सुवा को सो नाक 
हाथी जैसी चाल है स जी सजन जैसी आख 
देखे ऐडो रूप तुम्हारों इन्दर आप सरमावे 
उडता तो पल्ली देखे, नीचा आण गिर जावे 
देखे अवलिया पीर मुरछा खाय मर जावे ।” 
'सावला सलोनो गात उपमान एवं आत 
त्तन को गठीलो जाबो भीम के समान है। 
सुन्दरता देख जाकी काम भी लगत फीको, 
नहीं इस भूमि पर जाकों उपमान है। 
स्वप्न मे न देरयो ऐसो सुरनर मुनि कोई, 
तन को श्रकाश जाको सूर्य के समान है। 
कौन है युवक यह चोर॒यो चित मेरो बाली 
इन्द्र है विष्णु है कि राम है कि इ्याम है।! 
(६) प्रेम-वर्णन 
प्रेम-बर्ण न मे जहाँ भी ख्यालकारों को मौका हाथ लगा है तो वहाँ पर नारी 
के मादक प्रेम एव अतिरजित विरहोक्तियो की सजंवा वर दी गयी है। यौवन 
की उन्मत्तता के चित्र भी कही कही मिल जाते हैं । यहाँ तव' कि श्रवणकुमार 
और भर्तृ हरि के र्यालो तक में यौवन के उन्मादक वर्णन कर दिये गये हैं। इन 
झुयालो मे प्रेम को 'खाडे' की घार बताया गया है। कही कही पर प्रेम में पायी 
जाने वाली उत्सर्ग की भावना का उल्लेख मिल जाता है। प्रेम मार्ग मे उपस्थित 
होने वाली लोकिक एवं अलोकिक शवितयों वी बाधाओं का चित्रण भी क्या 
गया है। सन्देश-प्रेषण के प्रसंग भी यहाँ पर मिल जायेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण 
इष्टव्य हैं-- 
मादक यौवन की छटा--- 
“भरी जवानी भई दीवानी, जोबन लहरा लेवे जी 
रेत रगीली छेल छवीली, नही पिया विन रेवे जी ।'१ 


वृ. अश्रदणकुमार का ख्याल 


अम-मागे वी औ का उल्लेख: 
ब्ड्रीत बरो तो सुणो जी इतनौ व २) करार) 
करना ता डय्ला नही है खाडा के चार 
न मायने के ई दट दरों खूब विचार १ 
प्रेम की सर्वोच्चिता 
ज्लैम सिर रो कहे प्रीतम बी जान) 
_सदेश-प्रेषण 


विरहोवितर्यों 
ब्मन मे दवेडन बिना कब व्यावुल नारी । 
धछारा जैस्लागे मोह सब हो, झम में उठे । 


मतग अनेकों रही मोपत्या वाज 

मेरे पुरवी सोमा आरी अमखुरी लख लाजे 

सुन्दर खाई बोद द्वार है चौपड अति छवि छाजे 
जती-सती पुर के नरस-नारी। सु हेतीसो लाजे 
मकराते के मर्द सुफ्िव वी सडकें पुर वी सारी 
द्वास्द्वाए पर नीलम हीरो बी पच्चीवारी 
िल्लोरी छाजो पर भालर मोतित वी मनहारी ५४" 


(७) संन्य-वर 
ख्वढी फोज सगे गोपीचद वे धणा बीर बल बका 
सत्तर लाख पौज को मार्लिय अल्या बजाकर ड्का 
सावलाण हापी बे हांदे, घोडा अन्त अपार 


पफशा दे: 7 
| 
पर 
श्र 
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बारे लाख तोपी वे ऊपर, एवं हि नाम निश्चानी 

पाच लास पर पडे चबूरा, लाल त्ताप असमानी 

सवालाख बदूब दुनाली, जाही बाल सवाल 

कमर बटारा हाथ सिरोही पीठ लटव रही ढाल 

चवदासा अडबीले सावत, चाले सब बगाली 

अख्तर बख्तर जिनको सोट, सिर पर चमदे लाती। 
(ऊ) भ्रकृति-चित्रण-- (परिगणन शोली से) 

'ख़िली चमेली बेतकी मे बाई फूल्या हार सिगार। 

छिले मोगरा सवती ओ बाई फ्दम और बचनार ४ 


(५) राजस्थानी स्यालो में अ्रति-प्राइतिक और देविक शव्तियाँ 

लोक-मानस वी दृष्टि से अति-प्राह्नई तिब और देविक शक्तिया वा बहुत महत्त्व 
है। तथ् फिर ख्यालवार इस वस्तुस्पिति पी आर म आंखें कंस मूंद सबता है २ 
बुछ दैविव' शवितयां पात्रों वे साहाय्य वे लिए चित्रित हैं ता बुछ अति-प्राकृतिक 
शक्तियाँ नाथक के कार्य मे बाधा डालने वे लिए उपास्थति हैं। इन रपालो म 
आझावाद्ववाणी का भी महत्त्व बम नही है। अपने मनाभिलपित बार्य की निविष्न 
समाप्ति बे' लिए नायब' तपस्या करता है। वठोर तपस्या के कारण उसका भआराध्य 
उस पर प्रसन्‍्त होता है और उस अभीष्सित फ्ल-प्राप्ति का वरदान देता है। यह 
बाम कभी तो आराध्य बाराधव वे समक्ष समुपस्थित हाकर करता है और कभी 
आकाशवाणी से ही आराधक को उसी मनोभिलापा पूरी होने की सूचना दे दी 
जाती है। कवि सुन्दर और विद्यावती रानी वे र्याल में आकाशवाणी का उल्नेख 
मिलता है। इक्कोस दिन देवी की उप|सना करने पर आयाशवाणी होती है । शिव- 
पार्वती बे द्वारा मृत नायक को पुनर्जीवित बरन वे अनेक उदाहरण मिल जात 
हैं। आभल खिंवजी वे ख्याल में दशाया गया है वि खिवजी के मरणापरान्त जब 
आभले भी सती हो जाने लगती है ता शिव द्वारा खिवजी को पुन जीवन दास 
दिया जाता है । 

रिसालू नोपदे के ख्याल म॑ राक्षत और उसकी पुत्री लालमदे का वर्णन 
मिलता है । भक्‍त पुरममल की माता उसे डाइन आदि की नजर से बचने का 
निर्देश देती है पर दीर बालक के सामन डाइन क्या ववत रखती है २? मिडर पूरन- 
मल का प्रत्युत्तर द्रप्टा मे भी साहस का सचार करने वाला है-- 

“डावण स्थारी देखता स रे क्वल फाट मर जाय । 
डाकण स्यारी सब हट जावे भूत प्रेत नेडा नही आवे॥ * 


१. राजा मोपीचन्द का खयाल 
२ पूरनमल का ख्याल 
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इन तत्वों के अतिरिवतर वढीं-बही नायर-चरित की पढोर परीक्षा लेते के 
लिए ब्राह्मण या रोगी ये रूप में भगवान स्वयं पधारते हैं। राजा मोरघ्चज की 
परीक्षा ले हेतु श्रीशृष्ण एवं अर्जुन योगी साथु का झूप बनाकर बाते हैं। मोर 
राजा से उसका बुवर अपने दार्दूल के खाद्यार्थ माँगने हैं। इसी प्रवार चन्द राजा 
की रानी, जिसने बुछ समय पूर्व ही दो बच्चो (साथर और नीर) को जन्म दिया 
था, को बएए मे बुदाने दा हुड करने वाले साधु वेशघारी वोढी के रूप में स्वय 
भगवान होते हैं। बीढी साधु को ये पक्तियाँ इप्टव्य हैं-- 
'और किसो को राव हमारे पखाह नाई ६ 
'राणी थादे दौड़ मुक्के ले जावा ताई ॥ 


(६) राजस्थानी एयालो में भाग्यवाद का प्राधात्य 
भाग्य फलति सर्वेत्ष न चुद्धि च पौष्पम' के आधार पर कहा जा सकता है कि 
हिस्दू-घर्म में भाग्यवादबी बात को सर्वोपरि दत्ताया गया है ) पिछले जन्म में हमने 
जैसे कर्म किये ये उनका फल हमे अब मुगतना पड रहा है। सुख और दुख भाग्य 
के अनुसार ही मिलते हैं। भाग्य-लेख सबसे बलवान होता है, इसे पराक्रमी पातू 
इन शब्दों में 'मत सोच करो थे मारी है लेख डडा बलकारी' स्वोकारते हैं ) वे सर- 
सिंह भी भाग्य वी बात य रवे हो ठग-पुत्री के चणुल से बच पाता है । यथा-- 
'करणी भोगे आपणी र सब देखे हानोहात । 
चार दिना वी चादणी है, फेर अन्घारी रात ॥॥" 
यश-अपयक्ञ की प्राप्ति भी भाग्य वे अधीन है। कर्म (भाग्य) ही मनुष्य को 
आदर दिला देते हैँ और बमें ही उस वेइज्जत्त भी करवा देते हैं ॥ चरद 'राजा को 
यह उचित वर्म बरे सो करे न कोई कर्म बडा बलवान रे! साथव है। भाग्य ही 
श्रवण को दशरथ के हाथो मरव( देता हे और भाग्य ही तेजा वो साँप वी बावी तव्‌ 
पहुँचा देता है। तभी तो तेजा बहता है--- 
"राई घटे ना तिल बढ़े जो लिख्यए लेख जिस्तएर) 
रची विधाता वी होते, नहीं मानस को मसत्यार ॥॥" 
जो ले जिणएए ने लिख दिये, वे अपना प्रभाव दियातर रहगे। मनुष्य बड़ 
उन पर कोई जोर नहीं चलता ! 


(७) राजस्थानी र्यालों मे स्थानीय रग 
स्पा मे प्रादेशित विचारो, विश्वासो, प्रयाओ, रोदि-ण्विजो, रूदियो, 
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सान्यताआ, शबुन सम्बन्धी घारणाओं एवं जीवन-दर्शव का यप्र-तत्र उल्लेख मिल 
जाता है। यद्यपि नाटकी पजाव प्रदश भी सायिवा थी पर-तु स्थालवार ने उसवे' 
मुंह रा ऊँट पर बैठने वी बात बहलायर प्रादेशिकता बी छाप लगा दी है।' राजा 
चन्द वे घर कूँवरो वा जन्म हुआ | कुंबरो वे ननिहाल वाने इस सुस्द समाचार 
से बचित हैं, उन्हे घुभ रामाचार देने वे लिए नाई एक पत्र लेवर जाता है, जिस 
पत्र मं नवजात शिक्षु ये बुबुम-रजित 'पगव्यि' अकित रहते हैं। यह राजस्थान 
वी एक प्रया है। इसी बात वे राम्बन्ध में चन्द पी रानी मलयागिर अपने पति 
से कहती है--- 
'नेवगी के हाथ भेजो कू यू वा पगल्या पीर । 
आवेगो तहोडियो वीर जगत को रबीनो है ॥" 
इन झरुपालों में शबुन सम्बन्धी विचार भी अभिव्यवत हुए हैं जा वि स्थानीय 
प्रभावों से प्रभावित हैं। अमरगिह जब दिल्ली जाने को उद्यत हुआ तो दाबुन 
खराब हो गये थे, तभी तो हाडी रानी ने उसे मना किया था-- 
“मन्मुस छीके छोवरी बोई दाई मृगा वी डार। 
जोशी बाचे टीपणो राजा देखे बार-सुवार ॥! 
जब भर्तृ हरि मृगयार्थ जान लगे तो उन्हे भी ऐसे ही दाकुन हुए थे, पर 
उन्होंने जिस सहज भाव से इन दबुनों बा अर्थ बताया है, वह निम्न पक्षितयों में 
इष्टव्य हैं--- 
“वर माग छे छो+ री, चारो मांग डार। 
जोशी माँगे दक्षिणा, दे दो नवसरहार ॥" 


(५८) राजस्थानी लोक-रयालों वा सन्देश 
राजस्थानी रुपालो भे हमे दो प्रकार के सन्देश मिलते हैं । एक रान्देश जाग 

तिक सौन्दर्य को सर्वोत्लृष्द बतावर उसवा उपभाग बरने वी राय देता है। इसके 
अनुमार सासारिक सुख हो सब-बुछ है। ऐसे स्यालो मे 'खाओ, पीआ और मौज 
करो' यही सन्देश दिया गया है । इस प्रवार वा सन्देश देने वाले व्यालो वा मूल 
मस्त्र यह रहा है-- 

'खाता पीना सेलना सा कोई है दो दिन की बात । 

आखर व्‌ मर जाना बदे, वछू न चाले साथ ॥”* 





“एके करतले बेठ ययारो रहे व्यारी ये सणण' कोउकी हर ब्यात 
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इसके विपरीत दूसरा सन्देश ससार को क्षणमगुर बताता है, इस शरीर का 
कोई भरोसा नहीं । न जाने बद प्राण-पसेश्य महाप्रयाण बर जाँय। अत हमे 
अपना अधिद-मे-अधित्त समय सल्तृत्यों एव ईश्वरोपासना भें लगाना चाहिए । 
क्योकि वाया शीज्षी वाच की स रे जतना नही विणास ॥! ऐस ख्याज्ो मे जीवन 
वो स्वप्तवत्‌ माना गया है। पारिवारिक सम्बन्धो वो निराधार एवं ईश्वर को 
सर्वेशवितज्ञाली तथा सर्वोत्टरप्ट बदाया गया है। यधा-- 
प्यह सपने रूपी स्पाल समझ नर की जिंदगानी 
है अलजख निरजन बाप रहे घट घट वे माही 
जकछ पक में सव ठोर मूरख समर कोई नहीं 
सारी लीला देखता भीतर बेंढठा आप 
किणवा है ससार में तिरिया माई बाप 7 
उबत विवेचन से ज्ञात होता है कि इस ख्यालो मे प्रवृत्ति-मार्गी एवं विवृत्ति- 
मार्गी दोनों प्रकार के लोगी के लिए सन्देश भरा पडा है ॥ 
राजस्थानी लोव ख्यालो में उपयंकत विशेषताओं के अतिरिक्त और बई 
विशेषताएँ मिलती हैं। प्रेम-प्रणान सपलो मे हम दशरहमा़ा वर्णन भी मिलते 
है। भरत हरि के रूपाल मे बारहमासा वर्णन और भाभन-खिवजी के स्थाल मे 'चो- 
मासा' (पावस-काल) वर्णन मिलता है। ऋतु वर्णन वे माध्यम से विरहिणी की 
मनोदशा को अभिव्यव॒त किया गया है। कुछ ख्याल ऐम भी हैं जिनकी समाप्ति के 
बाद बारहमासा वर्णन अलग से दिया गया है । यह पहले ही बता दिया गया है 
वि इन रपालो के सभी पात्र अपना-अपना परिचय स्वय देते हैं। इन स्यालो में 
विदूपव था प्रावट्य भी कहीं-कही हो जाता है| पर्दों वे अभाव में रृश्य-योजना 
का आभास सवादो द्वारा ही करवाया जाता है। द्रप्टा को रुचि के इप्टिकोण से, 
स्वाग-परिव्तेन वे समय भान्ति-स्थापना बे लिए बोच में हास्यपूर्ण प्रमगो को 
योजना की जाती है या कोई लोड-प्रसिद्ध गीत गाया जाता है। बई स्याल ऐसे 
भी हैं जिनमे घोर अश्लील एवं नग्न शगारो चित्र मिलते हैं जो द्रष्टा के मस्तिप्व' 
भे अनेत प्रदार के विवार पैदा बर देते हैं। यह रोतिवालोन मनोवृत्तियों एव 
परिस्थितियों वा! प्रभाव है। वई स्थानों पर तो इतना नग्न वर्णन मिलता है वि' 
लज्जा भी लण्जित होने लगती है। इन ख्यालो मे पयात्मक सवादो के बीच में 
भ्रयुवत होने वाले गद्य-घडो को 'वाता' के नाम से अभिहित किया जाता है। प्राय* 
सवादो में दर्पोतितयों का बाहुलय ओर प्रेम-प्रसगो वा आधिवय पाया जाता है। 
स्पालो में प्रयुदत होने वाली भाषा दो हम विशुद्ध राजस्थानी नही नह सकते, 
जबकि राजस्थान वे वन्य लोद-वादयो में पूर्णस्पेण राजस्थानी का ही प्रयोग 
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वश वी बात नही है। तभी तो तारामती रानी हरिइचस्द्र बे साथ और मलयागिर 
रानी चन्द वे साथ 'राज-पाट' छोडपर चत्री गयी थी। पति ये साथ रहना 
उनके लिए स्वर्ग से भी अधिव सुरादायत़ था । राजा मारघ्वज वी रानी ने भी 
पति बे बहने से ही अपने कलेजे के टुयडे इबलौत पुत्र पर करवत चलाई। भरत - 
हरि एवं पिगला की बथा बृछ भी रही हा पर राजस्थानी स्याल में चित्रित 
विगला भी पातिद्रत्य का पालन वरने वाली है। मन्‍्त्री के मुस स ज्योही वह 
यह सुनती है वि शिह के धात से महाराज भर्तूं हरि वा प्राणात हो गया, त्योह्दी 
उसमे भ्राण-पेष् भी उड जाते हैं। 
पौराणिक स्थालों में बरणाजना दृश्यो वी अवतारणा विद्येप रूप से हुई है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि इन वरुण-चित्रो वो देखने से द्रप्टा वे मन में इन 
आदर्श पात्रों के प्रति आदर का भाव जाग्रत होता है। उनकी विश्व परिस्यितियों 
मय सहर्ष सामना करते देसवार हमारे मन में भी साटस का सचार होता है। ऐसे 
चित्रों को उभारपार नागरियों में वर्तव्य-बोघकी भावना भी भरी गयी है । 
तारामती भृत राजवुमार वो लेबर जाती है। वह मर्मान्तव' रुदन-प्रन्दन वरती है 
पर कत्तंव्य-निष्ठ नूप हरिईचन्द्र “लाग” लिये बिना दाह-सस्तार नहीं यरने देते । 
तारामती की बारुणिय स्थिति इन शददों में दः्टल्य है-- 
'आज म्हारी नाव रामद बिच अटयी बुण पल्‍ली लावे 
हरीच-द राजा वी आप तारादे रानी पिसतावे 
बुण सुण विसकू मेरो अन्दर सू जिगर जल्यावे 
रवीदास लाल तरी देखकर ल्हांस हिया उजत्ययों जावे 
माता कू खडी देख लाल तू एवं बर भी नहीं मुसकावे 
तेरी जननी पापण घुस्मा मुबवा छाती पर वेठी खाबे।” 
इसी प्रकार पूरनमल का फाँसी हा जाने पर उसकी माता भी विलाप बरती 
है। पूरनमल वी स्मृति रह-रहकर उसवाः बलेजे पर आघात बरती है। जिस 
पंलग पर पूरन सोया व रता था वही पलग आज माता के हृदय को तीदण शर की 
भाँति सालता है। आँसू हृदय वी 'पराज' का फाडकर बाहर आ ही जाते हैं। 
उनकी स्थिति पख रहित पक्षी की तरह, 'चन्द्रविदूनी रजनी पत्‌,” पत्र रहित 
द्रम की भाँति और विना पानी की नदी वे समान हा गयी है। उसकी ययार्थ 
स्थिति का चित्रण उसी वे शब्दों म-- 
'महत्त आवे दौड़ सादा सज शोमल सारखीः 
घन लगे मोय घूल ज्यू विज्जन रसोई गार सी 
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झाइला उिन जगत में अब बोन पार दतारसी 
आज घुत वित में लगू उ्यू अधेरी आदसी ।! 
चन्द-मलयागिर' वे' ख्याल में भी सायर नीर से विलग हो जाने पर उनवी 
माता थी स्थिति भी ऐसी ही होतो है। श्रवण वे भरणोपरान्त उसके माता-पिता 
ही स्थिति और भी अधिव विन्ताजनर हो जाती है। उनदे मुखर मे निव्ला पह 
बाबयाज् (बुढ़ापो आए दियाइपौ श्रवण राजबुमार तू) ही उसकी सही मनो- 
व्यधा को धषट बरने वाला है। राजा मोरघ्वज वी रानी वो भी लगता है वि 
कुबर की स्मृति आते ही उनवा हृदय भर जाता है, तभी ता वह राजा मोरघ्वज 
में बहनी है कवर चित आवता ही दिवजी भर-भर हिवड़ो जाय € भर्तृ हरिये 
वबैराग्य धारण बर लेने पर विएला वी स्थिति भी बडी वश्णाजनर हो जाती है। 
इस प्रतार हम पाते हैं. दि पौराणिक म्यालों मे बस्ण रमबी अजस घारा 
प्रवाहित हुई है । 
इन सुयालों दे नायवों वो बदिन परौक्षाओ या सामना बर्ना पड़ता है पर 
अन्तत उनसवी विजय प्रदर्षित थी गयी है। भारतीपी थी घाविव' भावनाओं वी 
ध्यान मे रखते हुए ऐसा वरना आवश्यर भी था। आग में तपने से ही दो सोने 
बा रण और अधितर निखरता है। हग्श्विद्ध एवं राजा चरद थोो राज्य त्याग 
बार कठिन परीक्षा उत्तोर्ण वरनी पड़ी तो मोरध्वज वो अपने बात्मज पर बरवत 
अलवर | भत्‌ हरि वे समक्ष बढोर परीक्षा थी, विगवा रानो को माना बहुबार 
उमसे भिक्षा प्राप्त करनी। ईश्वर स्वय ही बढोर परीक्षायें लेने याले परीक्षक 
हैं। बन्द-घलपागिर वे' स्याल मे एक स्थान पर कृष्ण भगवान स्वय बहते हैं--- 
“प्रथम मत्यवादी हरिचन्द का देख्यां बनतर विश्वासित्र 
बावन रुप घर॒या बनी कारण मागी भोग अनन्त 
मोरध्वज बे द्वार सिह पर बैठ चने बण सन्त । * 
आदर्भवाद वो स्थापना पौराणितव स्थारो वी आधारशिला है। अपने चरित्र 
को एक आदर्श चरित्र बतान वी इप्टि से इन स्पालों के साय -तायियाएँ बढ़े- 
मे बड़ा स्माग करते रह हैं। हमे ज्ञा हानि हो चुरो है, उसकी क्षति पूर्ति दूसरे 
वो नुशमान पहुँचान से वदावि नहीं ह सती, फिर विसी को कष्ट बयो दिया 
जाय ? इसी विचार का ध्यान वरवे मुलाचना रावण को उत्तर देती है--- 
ला दा समी दुनिया के कह बोर्ड सिर उतार क्रबे 
में तो विधवा से अब तो नहीं अहवाती महाराज वी हाने की मार 
बरबे 
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ईइवर वो दाक्ति मे अटल विश्वास रखने वाला पूरनमल भी अपने आदस्ों 
के लिए अपनी जान गेंवा बैठता है--- 
'ईकप्यारी ईइवर री राखा पर * पर” नहिं तावा॥' 
इन आददंवादियों के लिए सासारिर माया-मोह कुछ भी महत्व नही रखते । 
इंइवर में इनवा मन पूर्णत अनु रक्त होता है। इसी वात वा विचार करके राजा 
मोरध्वज अपनी रानी से वहत[ है वि ईइबर से प्रेम बरो । यही सार की घात है ६ 
'मोह माया ने छोडवे हे राणी, कर भगवत से प्रीत । 
पुत्र नही अब आधयगा है राणी कौल भिया है बीत ॥' 
राजस्थान के पौराणिक खझ्यालो में हमे प्राय संगुणोपामना के ही वर्णन 
मिलते हैं। राजा गोपी च-द के ख्याल और भवत्त' हरि वे र्यात्न मे निर्भुण-तिराकार 
ईश्वर वे' सम्बन्ध में भी बुठ चर्चा हुई है। इन रुपालो में हठयागित्र तियाथों के 
चित्र भी मिल जाते हैं। एक ऐसा ही वर्णन यहाँ उद्घृत है-- 
“त्रिकोण आसन पर पद्मासत मन रोको भीतर काया। 
एक चित्त स ध्यान लगाओ, छोड राज वी माहमाया। 
रोको दक्षौद्वा र श्वामा को ब्रह्माण्ड मे ले जाबो । 
एवं चित्त से ध्यान लगावो, परम पदारथ पल में पावे ॥ ' 
निष्वपंत कहा जा सबता है कि पौराणिक ख्यालो में प्रसिद्ध चरित्रो का 
आदर्शवादी जीवन अभिव्यजित है, भारत वी धर्म भावना वणित है, सर्वेत्व त्याग 
की बलवती अभिलापा उल्लिखित है, अन्याय एवं अधर्मी का विरोध करने के 
लिए कहा गया है। 
(२) बोरता-प्रधान स्याल 
महातवि सूर्यमल मिश्रण वे मानस से निसृत ये शब्द 'पूत सिखावे पालणे 
मरण बडाई माय” राजस्थान की प्रत्येक माता और प्रत्येत्न पुत्र पर लागू होते 
हैं। यहां के लाग वीरो के अदुभुत इत्या वा श्रवण वरत-करत थक्‍ते ही नहीं। 
इन ख्यालो में बणित वीर प्रजा रक्षक एवं योक-हितेपी व्यक्ति होता है। उनका 
जन्म दुष्टा के दतत के तिए ही हुआ है। राठोड पावू जिन्दराव का सबक सिखाने 
के लिए ही जन्मा था तो तेजा भी अपने प्राणा का हथली पर रखक्रर गूजरो लाछा 
की गायो को छुडान के लिए डाकू-दल स जा भिडता है। ये नरपुगव अन्याय 
सहन नहीं कर सकते । सलावत खाँ अमर्रामिह क विरुद्ध पड्यन्त्र १२ने शी ताव 
में था पर अमरसिह इस बात स पूर्णत अभिज्ञ था, अत वह बहता है--- 
“सलावतियो करे ढेचरी दिन में सौ-सौ बार । 
धके पड़े हमारे स रे डालू जीव सू मार ॥7 
><ू् लननलिडे 


थू. गोपीचद का रुयाल 


[ ३०३ 


ऐमे बीर सी से भी नहीं डरते | अमर्रासह को बिलवुल भी सचन्‍्ता नहीं है. 
(द मलावठ खीँ बादशाह वा साला हैं और बादशाह के यही लाखों बी सख्या में 
सैनिक हैं.) दबजयशी भी ऐसे बीरो का ही वरण ब्रती है। उनके पैर 'घरने' 
घरती भी 'पूजने' लगती है। इन बीरो वी अद्वितीय शौर्य जिम्नलिखित पवितयों 
ने देखते ही बनता है-+ 
गाड़े मारे तेज हैं गे जी सदा पागड़ जीत 
मोडा मुवाणी पौर्ज बीस म्हे बदन छोडा रीत 
घरती घूजे पग धय्या स्‌ रे खाड़े आग भडन्‍्त 
मदमाता गज घूमता से हे ज्यारा तुस्त उसाडा दत। 
चविमदी सू चूण करा स जी झूपया रो संब अर्के । 
बेहरि मारा मकरी से वोई गामा वगा निसव ए 
पायूजी, गौगाजी, हजाजी आदि सभी बीण्ऐस ह्दी वरात्रमशाली हैं। इस 
सभी दीरो में परोपवार वी भावना बूड-कूदकर भरी हुई है। 
दीरता-प्रधात रुयालो मे युद्ध्भूमि, दास्त्रास्‍्त्रा एवं युद्ध वी भयानवता भी 
(बच्रित है। युद्ध -भूमि वा यह दास है वि लाश-परूलाश पड़ी है। चारो और रड 
और मुड विस्तरे पड़े हैं. । रण-भेरी वा तूथे-ताद और नंगाड़ा की ड्यामि बीरो मे 
उत्माह वा सचार बरती है। युद्ध के ललम्तविफित वर्णन वी बढ़ने से ऐगा प्रतीत 
होता है दि मानो हम स्वयं युद-स्थते पर उपस्थित हैं: 
बजे तयवार सटाखट, लिर खोपडिया बठायट 
बोर निवले बच अटपट, मरे कितने ही चटपट 
मची लडाई वितट अयवर, नदी छूर्त बी चाली 
ज्ओोगणिया खप्पर के आई, नाच बरे बवाछी 
खड़ी नगारा ठोर मच्या देव सीर 
इबदूठा हार बटव पर चार्ली 
ब'र हनुमान ज्यू होते खूब पर डाव पढ़ी [छत माही 
जय ब्रज पर ब सूयो चढाव इस वी नाई 
बेई जिया संग बुस्माण धनुर बरताण बाण क्टवारे 
बेड तबत तेग वियू * बडा वे मार 
ब्ेदई गुप्ती गुर आजा बेई छूरी घटा बाबे 
बेई ले ले चत्र चद्ावे बे ई जादू सी अजमाय । 
युद-वर्णन मी भौतिकी अमर्सम दी ईटार और बटार चलाने वा नैपु 
इस परितयों में दष्टटव है. 
*+++रुगत चले जय, जोर तिरें ज्यू माएछली 
हफदिया माप बरे मूठ चली भा गाय 
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दुसमण देखे दूर सू दौड सामने जाय 

आभे चमके बीज फोड पताक मे 

कट के मिस री काछ्॒का अरिदकछ भेजणहार 

सायण ज्यों नसरो बरे बिछवण डक कटार।! 

वीरता-प्रधान ख्यालो मे नायको का अन्त भी बहुत विचित्र ढग से दर्शाया 

गया है । कही तो उनकों खपाने वा उत्तरदायित्व दैविक झक्तियाँ अपने पर लेती 
हैं, जैसा वि. बगडावतो वे' ख्याल में वणित है। चामुण्डा दवी ने बगडावतो को 
सपाने का बीडा उठाया था। प्रणवीर तेजा वी इहलौविक लीला सर्प-दशन से 
समाप्त होती है। गोगा को पृथ्वी माता अपनी गोद में छिपा लेती है । पाबू वे 
सम्बन्ध में मान्यता है कि खीचियो वे साथ लडता-लडता कबालभो धोडी का 
असवार ब्योम मडल में जा पहुँचा, सो अभी तर लौटवर नही आया । बई बार 
तो इत नायको वो धोखे में डालरर मारा जाता है। अर्जुन गोड ने अमरर्सिह 
को इसी प्रवार मारा था। डाबुओ के अन्त वा प्रमुख वारण घोखा ही है। इन 
रुपालो मे चुगलखोर भी भिल जाते हैं। इन ख्यालो में तलातीन राजनैतिक परि> 
स्थितयों पर भी प्रकाश डाला गया है। इस इष्टि से निम्नलिखित पक्ितयाँ पर्याप्त 
महत्व रखती है-- 

'रोज क्चेरी भरे बादशा करे अदल वा न्‍्याव 

चुगलखोर चुगली वरेस और दुसमण खेले दाव ॥!" 

डाकुओ के जीवन-चरित का लेकर भी अनेक वीरता-प्रधान रपालो का प्रणयन 

कया गया। सामाजिक असन्तोप के कारण, पारिवारिक मन सुटावो के कारण या 
आधिक विपमताओ से सत्रस्त होकर कई लोग डाकू बन जाते हैं। इनबे जीवन 
में भी उच्च वोटि के आदर्श होते है । ये लोग धनिव वर्ग से लूट लूटव'र घन इकट्ठा 
करते हैं और उस सारे घन वो गरीबों अपाहिजो आदि मे बाँट देत हैं । इन लोगो 
को यदि दात वीर कह दिया जाय तो काई अत्युक्ति नही होगी । इनका रण कौशल 
भी प्रशस्य है। अन्य पात्र इनके समान प्रत्युल॒न्ममति वाले नहीं होते हैं । ये तो 
स्पष्ट घोषणा करत हैं कि अपने शीश वी बलि दिये बिना दूसरो वे घन वो हडप- 
कर नही खाया जाता। एवं डाकू मं कौन-कौन से गुण हुआ बरते थे, इसका 
विवेचन निम्त पक्तियों में सुन्दर ढंग से किया गया है-- 

“धन घाडी रो लिख्यो क्रम में लूट लूट कर खावा 

भूठा वचन वबूयन बोला साचा हरि को ध्यारा 

विसवास दग्रो कर मारे जिसका नरक जमारा 

“* भोहब्वत का साचा वाम पड नहिं न्‍्यारा 


4. धमरसिह का र्याल 
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मुलव-मुन॒क' वी दौलत ल्थावा जिसमे करा गुजार 
पर धन खांणा जगत में स है सिर साटे वा माल 
घोड़ो पर घरवार कहीजै बादस्या के नही सारे !! 
युद्ध ये मुँह माइकर चर जाने की बात भले आदमी वे हृदय मे जेंचती ही 
नहीं । ठभी तो वजजी भूरणी घाडवी बहते हैं--- 
'भार्या लागे सूरापत वे दाग ॥ 
बीरता-प्रधान स्पालो में हिम्मत को सर्दोर्पारि बताया गया है। हिम्मत के 
बिना सानव वे जीवन वा कोई मूल्य नही है । हिम्मत ही उसे सामारिक सधर्षों से 
जुभने वा दल प्रदान करती है | बलजी भूरजोी वे स्थाल में हिम्मत के राम्दन्ध मे 
इस प्रव।र भावाशिव्यवित वी गयी है-- 
"हिम्मत बडी बलवान नर हीमत को जग मे मोल जी 
हीमत से ही वीमत बढ , हीमत बडी अणत्तोत जी 
हार हीमत मर्द की पलमाय निकसे पोल जी 
ना होय वछु हीमत बिना ये सायकू पा बोल जी ।* 

वीरता-प्रधान स्यालो वे! माध्यम से मुस्यत राजस्थान वे नर-रत्नों के 
उज्ज्वल चरिश्र यो प्रवाशित बिया गया हे। पर इन रूपालों में चाटुकारों वा 
बही-वही उल्लेख मिल जाता है। ये चादुबार सर्वेन्न वीर-पुरुष के मार्ग में वाघक 
के रूप भे उपस्थिति होते हैं। इन चापलूसो के चगुल में बभी कभी दीर-नायक भी 
फँम जाते हैं ) ऐसे चापलूसी पर यह उवित “मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा 
पे! पूर्णश्पेण चरितार्थ होतो हैं। दयारास्त घाडवी को चगुल से फॉसने के रिपए 
जाफर को उसवा प्रिन्न वतना पडा और अपने लडबे' वे विवाह में चलने वा झूठा 
बहाना बनाना पड़ा । शुद्ध-द्ृदय दयाराम इस पड्यन्त्र को कंसे जान सको थे । 

इन स्थालो में बीरी की कथाएँ वणित हैं। इसके द्वारा आदर्शपय वीर-चरित्र 
उभरवर हमारे सामने आता है। दे पढने या देखने से समाज-हित एवं देश- 
प्रेम वी भावना जाग्रत होती है + 
(३) प्रेम-प्रषात दघाल 

राजस्थान मे हमे दो प्रकार के प्रेम-प्रधाव स्पाल मिलते हैं--- 

(१) बुछ रपाल तो गगे होते है जिनमे दस प्रदेश में या अन्य प्रदेशों म हुए 
दो ग्रेमियों की वया हाती है । इन प्रेमी पात्री के बारे से हमसे बुछ ऐुनिहासिव तथ्य 
भी मिल जाते हैँ। साेप में बहा जा सकता है हि इन पात्रों वा क्मी-सचभी 
अस्तित्व पहा है। सोरद-वनदारे वा स्थाल, जलाल यूबना वा स्पाल, निहालदे- 





॥. दपारापण घादइदी का ध्याल 
२ दपरी भुष्डी धाहवों बा स्याल 
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बलवान वा ख्याल, फूलकुँवर-फूलमती का ख्याल, आभल खिवजी का ख्याल, 
पृथ्वी राज-सयोगिदा का ख्याल, रिसालू-नोपदे का ख्याल, राजा केसरसिह फूलादे 
का ख्याल, ख्याल वीरमसिह-नोटकी का, ढोला-मरवण का ख्याल, कवि सुन्दर- 
विद्यावती राणी का ख्याल, सुददुद सबलग्या का रयाल, राजा चन्दकेबर का 
ख्याल, प्रजमुकुट पश्मावती वा रथात, पन्ना बीरमदे का रयाल, हीर-राभा वा 
र्याल, राजा मलग का रयाल, लैला-मजनू का एयाल आदि स्याल इसी श्रेणी में 
परिगणित किये जायेंगे। 

(२) दूसरे प्रकार के ख्याव ऐस है जिनमे वणित प्रेमी पात्र वर्गे विशेष और 
सामान्य सनी पुरुष वा प्रतिनिधित्व वरते है । इनमे व्यवित विशेष वा नाम प्राय 
नही मिलता और यदि मिलता भी है तो वह महत््वहीन होता है। ऐसे ख्यालों 
का सामाजिक सामान्य प्रवृत्तियों की इप्टि से अधि महत्त्व है। ये ख्याल सामा+ 
जिक विचारधाराओं, भावनाओं और रामाज मे फंली विवृतियों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। समाज के अध्ययन की इप्टि स पहले प्रकार के ग्यालो वी क्षपेक्षा इन 
ख्यालो की विशेष महत्ता है। पतिब्रत रखने वाली सती नारियो के चरित्र से 
सम्बन्ध रखने वाले और पथश्रप्टाओ या पुश्चली औरतों के चरित्र को उद्घाटित 
करने वाले ख्याल इसी कोटि म आयेंगे । इन रपालो मे ये रयाल विशेष रूप से 
उल्लेख्य हैं--ख्याल छोठे क्य का, ख्याल छेला दिलजान, रुपाल पतिब्रता और 
शहजादे का, ख्याल छेला पनिहारी, ख्याल कारी जेठूता, नेने खशम का ख्याल, 
ख्याल सुन्दर नाजू का, जवरी का रुवाल, पटवा का रपाल, सेठ-सेठाणी का ख्याल, 
बजाज का ख्याल, इसववाज का झ्याल, ख्याल चितारे वा, सुनार का रूपाल, 
बवा सिपाही का ख्याल, वेद (वेद्य) का ख्याल, वालम का रुपाल, आसक-मासक 
का ख्याल, केवर-कलाछी का ख्याल, नणद-भौजाई का रुपाल आदि । 

आगे की पक्तियों म॑ इन दोनों प्रकार के प्रेम-प्रधान रूपालों का विवेचन 
क्या जा रहा है। प्रेम-प्रधान रूपालो के कधानक म प्राय निम्नलिखिण घटनाओं 
का लेखा-जोखा मिल जाता है । इन ख्यालो मे नारी के सौन्दर्य का वर्णन अवश्य 
मिलता है। नायक नायिका के कपूर्व सौन्दयं के बारे मे सुनता है या बिसी 
अद्वितीय सुन्दरी को देखता है और तत्क्षण ही उसे जी-जान से चाहने लग जाता 
है । नोटकी का अग अग रेशम के समान मुलायम था। उसमे मखमल की-सी 
कोमलता थी। र्यालकार के शब्दों मं “चिमक देख दसनहू को बीजरी सरमाई जी' 
नोटकी के दाँतो की शुश्र आभा विश्येप रूप से दृष्टब्य है। प्राय सौन्दर्य-चित्रण मे 
ख्यालकारों ने परम्परित परिपाटी को ही काम में लिया है। क्या पद्मावती क्या 
आभल, क्या नोपदे और क्या निहालदे--सभी की सुन्दरता एक जैसी ही है। यहां 
हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रह हैं, जिसके आधार पर ज्ञात हो जायेगा कि इन 
स्यालकारो ने क्सि प्रकार का सौन्दर्य-चित्रण किया है-- 
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'ऐसो है मुखारविद वो लग बयान वरूं 
अधेरी सी रैन माह जानु हुयौ भोर है। 
जाणू कोई परी आई इन्द्र वे बखाडे सैती 
जाणू ईश्वर के पास बैठी गिणगोर है 

चचल चित चोर है क जीवन की जोर है 
व नाही कोई ओर है त्त्‌ मेरी चित चोर है ? 

यद्यपि इस पद्यावतरण में आगिर-सौन्दय्य वा ब्यौरेवार वर्णन नहीं है पर 
अप्रत्यक्ष रुप में सौन्दर्य का चित्रण हो क्रिया गया है। स्थूल सौन्दये-चित्रण से 
सम्बन्धित एक उदाहरण पहले दे दिया गया था अत, यहाँ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत 
क्या गया है। सौन्दय्य-वर्णन वे साथ ही सौन्दर्य से पड़ने वाले प्रभावों का इन 
ख्यालो भे उल्लेख मिलता है। इन अतीव सौन्दर्य बत्ती रमणियों को देखबर प्राय: 
नायक अचेत हो जाते हैं। यह सौन्दर्य वी अद्वितीय आभा वा ही परिणाम है॥ 
पद्मावती थो देखते ही श्रजमुदुट की बया स्थिति हुई, यह उसी के शब्दों में 
रृष्टव्य है-- 

“मुरछा मे खा करके पड्यो देख भूमि मोझू निजर आई, जाने बिजली की 
बीर है । सोरठ के तीखे नेश्रो ने भी बनजारे वे क्लेजे पर मरम की चोट लगायी, 
जिससे वह 'दरद वा मार्‌या' पडा रहा । 

सौन्दयंलिप्सु नायक बडा अधीर होकर इस सौन्दर्य को पाने के लिए अनेव[- 
नेक उपाय साचता है। पर प्रेम के मार्ग मे अनेक बाघाएँ जो ठहरी । बनजारे को 
उचित सलाह दी जाती है कि 'कठिन काम सोरठ मिलने को है खाडे वी धार! 
वयोकि उस तक पहुँचने के लिए बावन ड्योढियाँ पार करनी होगी। चन्दर्कंवर 
से प्रेम करने वाली सेठानी वो भी अपनी साम और जेठानी का डर लगता है । 
लोक-लउजा वा भाव भी प्रेम मे बाधा उपस्थित बरने वाला तत्त्व है। तिन्‍्दरा- 
गारी दुनियादारी' से प्रेमी सदा डरते रहे हैं। 

प्रेम-भाव को लेकर भी इन ख्यालो से पर्याप्त चर्चा हुई है । कही प्रेम को 
सर्वाधिव' महत्त्वपूर्ण और जगव का आधारभूत तत्त्व स्वीकारा गया है तो कही 
“बुरा इगक वा करना! बहकर प्रेम की निनदा की गयी है। इनू/व्यालो मे परदेशी 
से प्रेम न॑ करने वी वात वही गयी है और परनारी वो काली नागिन, विप-भरी 
कहा गया है। जिससे 'नमर मित्वाया जलमी' होना पडता है और फिर 'बबर्ण 
वा उपाय नही रहता । कही-कही नारी-तेह को अविश्वसनीय बताते हुए कहा 
गया है--'बविस्थो भरोसो नार को सने ठेट गया नट जाय। इसके अतिरिवत्त 
परनारी के चंगुल मे फेसने वाले को (परनारी के फंसे जाछ में वो ही मूरख नर 
जाणो) मूर्ख बताया गया है । प्रेम वर्णन में हमे श्रोतानु राग के उदाहरण भो मिल 
ज़ाते हैं| इस दृष्टि से पृथ्वीराज, वीरमसिह, आभल-खिवजी, सोरठ-वनजारा 
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आदि ख्यालों के नाम उल्लेख्य हैं। इस सम्बन्ध में पृथ्वीराज एवं सोरठ बनजारे 
के ख्याल में एक-सी ही भावाभिव्यक्ति हुई है। यथा-- 
'सुणी मैं शोभा जद थाकी, तमन्ना बढ गई मित्धवा वी ।! 
--[[पृथ्वी राज ) 
'सोम्या सुणी दूर से तेरी, आया मोटे ठाण । --- (सोरठ-बनजारा) 
प्रेम का पक्ष प्रबल बरने के लिए इन प्रेमियो ने अपने गे पहले हुए प्रेमियों के 
उदाहरण प्रस्तुत बिये हैं, जिनमें से एक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है-- 
“इस्फ किया लाखें फूवाणी बीका सोरठ नार 
मुदबुद ढोवे चीतरया तू ले चेंजारागार 
ले चजारागार इस्क भरपूर है, लग्पा नैन दा वाणव चकनाचूर है। 
इस्ब विया लैला अर मजनू सुदवुद कहे पुकार 
प्रिर पर ढावे चीतर्‌या तू ले चेजारागार 
इस्क फ्िया कीचक क्मलापत ले चैजारागार 
इस्क किया लकापति रावण, इन्द्र हरी पर नार।' 
अत कहा जा सबता है वि इन ख्यालो मे प्रेम के सभी पक्षो का चित्रण किया 
गया है। वही प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया है तो कही प्रेम वो प्रताडित एव अपमानित 
क्या गया है। 
प्रेम-प्रधान ख्यालो में भृगया का वर्णन एवं भाभी ने ध्यग्य-वाक्यों से बथा 
को मोड देने का उपक्रम जिया गया है। नायक भाभी के पास शिकार जाने की 
अनुमति लेने आता है और भाभी उस पर कोई न-कई ताना कस देती है। प्राय 
यह ताना किसी सुन्दरी या उसकी (नायक की) परिणीता को लाने वे' सम्बन्ध 
में होता है। केसरसिंह की ये पक्तियाँ इृष्टव्य हैं-- 
'सूरा तणी शिकारा ताई सीख मागवा आया। 
फूलादे रानी का म्हाने मौसा बचन सुनाया ॥' 
भाभी यहाँ तक कह देती है कि “ल्याये विन प्यारी म्हाने मुखडों दिखलायों 
मंत ४ ऐसे व्यग्य बोल रूपी बाण क्लेजे पर क्रेतकर प्रेमी तिलमिला जाते हैं । वे 
उसी दिन से उस अद्वितीय सुन्दरी को प्राप्त करने वी पवकी ठान लेते है। गुरु 
गोरखनाथ उतके मनोरथ को पूरा करते हैं। प्रिया की प्राप्ति के लिए ये अपना 
संबेस्व न्योछावर करने मे तत्पर रहते हैं । सभी प्रेमियों के मन का यह मजुल भाव 
सुदबुद के मुँह से प्रकट हुआ है--- 
“हस्ती चढणो छोड दयौ स म्हेँ छोड़ा बाग वी चाव १ 
अन पाणी सब छोड्या, स प्यारी तुक विन रह्यो न जाय ।' 
संवलग्या जिस शाला में पढती थी, सुदवुद भी अपनी राजकीय घानोशौजत 
छोडकर उसी शाला मे पहुँचा । बहने का तालपय॑ यह है कि इन प्रेमी-पात्रो मं 
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सर्व॑स्व न्यौछावर करने वी भावना बहुत पायी जाती है। 
प्रेम करने बालो को सदैद दास दापध्तियो, चतुर मन्त्रियो या मालिन दे भरोसे 
रहना पडा है प्रेम मे मध्यस्थता बरने वाले थे लोग प्रेमिषो वो मिलाने व] बाम 
भी करते हैं और उन पर अपना अवुद्य भी रखते हैं। फूलमती वे वियोग में पूल- 
कॉंवर तड़प रहा है और अपने चात्र से बहता है रि 'सुण चाकरका बातड़ी 
स॒ अब, चलणौ विस विध होयो तो इसका उपाय चाकर ही निकालता है। फूल- 
बोवर वे इन दाब्दो “इसी अवल दे मोय' से स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमियो वो दासो 
पर क्तिना आश्ित रहना पडता था। प्रेमी हृदयो को परस्पर मिलाने के लिए 
ये दास काफी प्रयत्न करते थे और फ्लस्‍्वरूप मूल्यवान वस्तुएँ ईनाम स्वरूप पाते 
थे। प्रेमिका की ओर से अपनी दासी या बाग की मालिन वो प्राय 'नवसरहार' 
ही प्रदान किया जाता है। जैसा कि निम्न पवितयों से ज्ञात होता है-- 
हार गछे को बगत्तदू स तू कवर मिलादे आण। 
जीवत जस भूलू नहीं म्हाने महादेव री आण।' 
इसी बात को सबलग्या की मालिन अपनी ओर से ही बह देती है, जिससे 
ऐसे दास-दासियों की लालची भ्रयूत्ति का भी अच्छा-खासा परिचय मिल जाता 
है-- 
“सुद्बुद कुवर मिक्काव सू स थे बगसो नवसर हार ।' 
प्रेमी लोगो को मिलाने म॑ मालिन वा पर्याप्त योगदान रहता है, क्योवि 
अधिकाश्त प्रेमियों बा मिलन स्थल बाग ही होता है। अपने माता पिता की 
आज्ञा के बिना योवनारूढा रानी अपने प्रियतम सा राति-राल मे बगीचे म आकर 
मिलती है। बाग मे ठहरा हुआ कवि घुन्दर अपनी प्रेमिवा विद्यावती से मिलने 
के लिए इस प्रश्वार वा उपाय राचता है--'मालण कू लालच दे वे चुग्गे पर चोट 
चलावूगा ।' दूमरी ओर 'पन्‍ना वीरमदे' क ख्याल मे वणित है कि नायिका चायव 
को बाग मे पधारने हेतु निमनन्‍्त्रण दे रही है । वह तो यह भी चाहती है वि प्रिय 
उसे द्ुम-चृत पर भूला डलवा दे-- 
'बेग पधारो बांग म स म्हार लगी लगन दिल माय । 
उस चपा की डार बे स म्ट्ने हिंडो देवो बधाय ३ 
इन रुपालो म जितना महत्त्व बगीचे का दिया गया है उतना ही भहत्त्व मेले 
को भी दियए णणए है ५ प्रोषित पलिदा को; प्रषप इल्ही छेलो के ही कोर्ड छल 
मिलता है जो उनके “उफनते' यौवन था अपन प्रेम वी बूंदो से शान्त करता है। 
मैले में जामे वी उर्क्ठा व्यक्त करती हुई दासी बहती है--- 
'वगा चाला बाईजी आ आज मिलयो है जोग । 
आज मिल्यो है जोग छल कोई आावसी 
मिल्सी आलम ज्हान जीव सुख उपजावसी ए 
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इसी भाँति इन स्थालों में धुक था वर्णन भी मिल जाता है। इस शुक पे 
विशेषताएँ ये है-- 
“तिरिया-घरित्र पढियो सब ध्ास्तर सूवटियों गुरुपान 
सूबटियों सुरग्यान विसी स ना डरे 
या छल बिराणी नार काम ये ही वरे 7 
शुक के माध्यम से सन्देश भी भेजे जाने के वर्णन मिल जाते हैं। 'सुदयुद-यच 
लग्या' के स्थाल में सबलग्या के समाचार तोता ही मुदबुद को देता है, वर्षोवि 
जिस समय सबलग्या सुदबुद स मिलने के लिए बगीचे मे आयी थी उस रामय वह 
निद्रावस्थित था। सवलग्या ने उसे जगाने वे लिए अनेक प्रयत्न किये पर वह जाग! 
नही तो उसने तोते से कहा-- 
“सूवा सूबा सूवटास धारे पगगां ज नेवर 
घण सू पिव जाग्या नही स म्हारी साख भरीजे देवर 
साख भरीजे देवर सुख कर जीव ने 
मैं संदेसो बहू क म्हारा पीव ने ।' 
प्रेमी और प्रेमिका का सुखद मिलन हुआ । दोनों न एक-दूसरे को 'डोढी 
मनवारें' बरबे' मतवाली मदिरा पिलायी। प्रियतम का अधिक नशा आ गया और 
बहू सो गया । योवनोन्मत्ता यह कैसे राहुन बर सकती है। वह 'बलाली' को बोस 
रही है कि उसने इतनी 'आवरी' (तेज) शराब क्यो दी ?ै यथा-- 
'बावा भूप तपघारी जी दारू पीकर पोढग्या जगादे प्यारी जी 
बाई नशा में पौढग्या जी मदछक्या महाराण 
जोवन म्हारो जागियो स थे सूता खूटी ताण। 
महारी सौक कलाछवी जी, वाढ्यो मा सू्‌ बेर । 
दारू दे दी जाकरी जी, जाग्यो नाही सर। * 
प्राथ सभी ख्यालो में नक्षे वा उल्देख़ इसी रूप मे मिलता है पर बु छ रपालो 
में इससे कुछ अलग प्रवार वा वर्णन मिलता है। इन रयालो में 'पेठाणी' नाधिका 
होती है अत जब प्रेमी उप्ते मनुहार बरता है तो वह दाराब पीने से इन्कार कर 
देती है। काफी समय बाद मुश्किल से शराव पीने के लिए हाँ भरती है ओर पीने 
के पकचात जो उसे अनुभूति होती है तब उसे अपनी भूल (शराब नही पीना) 
का ज्ञान होता है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दृष्टव्य है-- 
दिल ज्यएी पन्‍्दए प्याज्तो पीलो नी प्ह्ारे हाथ रो 
प्याला री काई मनवार हो म्हे माजन छा जी 





१. रिसालू नोपदे का ख्याल 
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[२११ 


अंसज करू सू बवरजी स रे थे प्यालो मत पावों 
न्यात जात के घापने से प्हाररी सुणछी सरण णुणावो 
दारू मार दूसरी स रे पीर देस सबाद 
पन्‍ना बीली पीवता स रे ब्रया वियो म्हेँ वाद 
छावया मंद री छाव रो स म्हें समझी नही सवाद ॥" 
प्रेम-प्रधान ख्याला मे प्रेमी और प्रेमिका द्वारा 'नशान्पत्ता' क्या जाने के 
बाद प्रेमिका प्रणय प्राथेदा करती है। परन्तु यौवनान्ध सायिका को वापव यह 
बताता है झि तू कंबारी है बत तेरे साथ भोग बरने से मेरी इज्जन पर कलक 
लग जावेगा । भोग विवाह के बाद बा विपय है। ऐसे अवसर पर प्राय, नायर 
यही बहते 'हस्या कवारी संग भोग म्हारों छत्नीपण घट जाय पाया जाता है। 
नाथिका अनेक अकाट्य तर्क (यथा--मंन मिक्धिया को ब्याव अन्नावा यो वेदों में 
गाया, मने भिव्ियों सो हो गई राणो कुण कुण फेर खाया) देते हुए उससे प्रार्थेना 
बरती है पर सनायव वा निदचय इढ् है) 
कुछ प्याल ऐसे भी हैं जिनमे पाया जाता है कि राजा शिवार पर गया और 
वहाँ किसी सुन्दरों पर मोहित हाकर उसी के प्रेम-पाण भें बेंध गया। कई दिन 
बाद इधर रानी को विरह सताने लगा तो उसने अपने भरोसे वे आदमियों को 
भेजकर राजा वो धुन बुलवाया। प्रेमिया वे पास से जब प्रेमी जाने की अनुमति 
माँगने जाता है तो बह मृदु उपालम्भ देती है । एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 
“प्यारा महान दासी कर ले चाला जी गढपतियां राव नरेश 
जे थाने ईसो भरोगा या तो क्यू थे प्रीत लगाई 
महारे से तो राव जी स थे करी बपट चतुराई 
रूप रग थो रस कम लेए'र फिर पीछे छिटकाई 
के तो सग ले चालो स के रेवो म्हैल वे माई 
प्रियतम प्रिया से विलग हो गया। चह उसने विरह मे व्यधित ही रही है। 
बहू प्रिप के विधोग म यही पुकारतो रहती है-- 
पदन अगनी विन वएठ, रात दिन महू जछा। 
उसके तन में यौवन वा सैज उसी भाँति समाया हुआ है जिस भाँति पथरी 
में आग समाई रहती है । एसे पौवद को वह वायू में कैसे रते २ प्रियतम ने वियोग 
में उसे कुछ भी नही सुहाना, तभी ठो वह सखी से बहती है-- 
'विण ने मेलो मूल ये सपपण नहर लहर जिद जाय | 
खाणों पीणो वैरणो स कोई म्हाने नही सुहाय ॥7 
पच्चीस बचे फी भरी जवानी मे बह अकेली कंस पौढ़ सकती है ? उसे प्रतीति 
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हो गयी है कि उसका यौवन व्यथ ही चला जायेगा । मदान्मत्त करन वाला यौवन 
उसके विरह को और भी बढा देता है। निम्नलिखित पक्तिपा में भाव की गहराई 
और औपम्य-विधान की उत्हृष्टता इृष्टब्य है-- 
'जीवण काढा नाग ज्यू स काई मबर रह्या बद्ध खाय । 
छिलवकयो छीलर ताल ज्यू स वाई पाजा लोप्या जाये ॥' 
नायिका वी देह में 'जीवन जाग' गया है कामदेव उस जला रहा है और 
फिर अ्रकृति वे” उपादान भी उसे कष्ट प्रदान व रम लग गये हैं। इन सभी का अनूठा 
चित्रण मरवण के शब्दों म देखते ही बनता है--- 
'पौन झीतल सज म नित खून चूस डालती 
तीर की ज्यो लगे तन मं, पीर विरह्‌ बी चालती 
बूक कर कोयल ह॒त्यारी और बछी को बाव्ठती (जली हुई को 
जलाती है) 
अब सुधर बस बरू मेरे मदर लज दी सती १ 
इन रापालों मे प्रमिका के विरह मे जलने वाल प्रेमी का वर्णत भी मिल जाता 
है। पर अधिकाशत स्त्री वियोग का वर्णन ही हुआ है । पुरुष वियोग वर्णन का 
एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
“दिन की सब भूख नींद रेन की गई सारी 
नारी हतियारी मास मजनू का सुकाया है।' 
प्रेम प्रधाव रयालो मे संवतिया-डाह के भी अनूठे उदाहरण मिलते है॥ कोई 
दूसरी नारी उसके प्रिय के प्रम की अधिकारिणी बने, यह एक पत्नी को क्योकर 
सद्य होगा । निहालदे सुलतान' में इस सम्बन्ध म अनेक स्थलों पर विधचन हुआ 
है। और अन्तत यही सन्देश प्रपित किया गया है-- 
'मत कोई जुग मे वात क रज्या सौक वा बेहार की । 
सौक केकयी कौसल्या ने करा दी लाचार को । 
सौक फूलगडी दुख दे, सौव मूडी गार की 
सौक कूंड विचार काडी, रखी ना घर बार की । 
इन खुयाला मे अनमेल विवाह बी हँसी उडायी गयी है। विवाहाथ आय बृद्धा 
बी विद्रूपता और शारीरिक शिथिलता की आर इगित करके उसका उपहास 
किया गया है। ऐसे वर के साथ वधू 'निसासा न्हाख' कर और फीकेमन से 'फेरे' 
लेती है । एक ऐसे ही दूल्हे का रूप देखने योग्य है--- 
"नाक भरे लाढ्ा पर स काई बीद ज ही रालाल । 
मूढा मे मास्था बडे स काई सूखा पडग्या गात ॥ 
विवाह के समय पहली पूछने का प्रचलन राजस्थान मे सदेव स रहा है। 
इन झ्थालो में भी पहेलियों को स्थान मिला है। राजा रिसालू और नोपदे के 
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झ्याल में वणित पहेलियों में से एक पहेली यहाँ उद्घृत वी जा रही है-- 
“बुण जो तपसी तप करै, सुवा कुण जो नित उठ नहाय। 
कुण जो सव रम ऊगरे, सुवा कुण जो रुप रस खाय २! 
“सूरज तपसी तप व रे, त्रिया नित उठ न्हाय । 
इन्द्र जो सब रस ऊगल्ले, धरतो सव रस खाय॥7 
प्रतीको के माध्यम से उसी बात का आभास करा देना या पता बता देना 
आदि बा विवेचन भी इन स्पालों मे हुआ है | पश्चावत्ती ने पहले पुष्प को बान से 
लगापा फिर उसे दाँत से वाट दिया। तत्पश्चात उस पुष्प को पैर तले वुचलकर 
छाती से लगा लिया। इन प्रतीको के सहारे ब्रजमुकुट को उसके मन्त्री द्वारा बताया 
गया कि-- 
*पुष्प लगायो कान सू स वही नग्र मेरा करनाल । 
कतर दात सू पुष्प पिता बयो दताघर भोपाल । 
पुष्प दवाय पग तब्े दच्यो म्हें हु पदमावत बात्ध। 
फिर पुष्प लगा छाती सू बच्यो थे दिलदार जी ।! 
पत्र लेखन बी विशिष्ट पद्धतियाँ भी इन स्थालों में मिलती हैं। घबुन शास्त्र 
सम्बन्धी घारणाओं का उल्लेख इन ख्यालो में हुआ है। स्ती-स्वभाव की अनेकानेक 
बातें इनमे विवेचित हैं और स्थानीयता वा प्रभाव भी सर्वत्र पाया जाता है। 
जैसा कि पहले हो वता दिया गया है कि दूसरे प्रकार वे प्रेम प्रधान ख्याल 
समाज-अध्ययन बी द॒प्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इनमे नारी का घिनोना रूप 
प्रस्तुत किया गया है। उसवी उच्छृखल सम्भोग प्रवृत्ति वा सभी ख्यालों में 
प्राधान्य है । इन रूयालो की नायिकाओं में स कोई बनजारे से प्रेम क रतो दष्टि- 
गोचर होतो है तो कोई जवाहरात बेचने वाले को अपना प्रेमी बताती है और 
बोई भवन-निर्माण बरने वाले वा अपने पति स भी बदबर मानती है। इन 
र॒ुपालो में अधियाश रयालो वी नाथिरा सेठानी होती है। सेठ विवाह वरते ही 
प्राण-प्रिया को छोडबर दूर देशों में व्यापार वरने के लिए चला जाता है। इघर 
सेठानी अपने यौयन वे दिन बडी मुश्विल से बाठतों है। इसो बीच कोई छेला 
उसके जीवन में आता है और यौवन के भीषण तूफान में अव्यवस्थित वह लता 
उस पुरुष वा सहारा ले लेती है। बुछ स्पालो में र्मोइये को थोवन वी प्यास 
बुमाने दाले प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। इसे अनिरिक्त कुछ ख्याल 
ऐसे हैं. जिनरी बचा वा मूल आघार सामाजिक विद्वतियाँ हैं। अनमेल वियाह 
(बुद्ध-विवाह और बाव-विवाह) इन रयालो यी प्रमुख समस्या है। छोटे कथ वे” 
स्पालकार ने इस शब्दों मे अपने भावों वी अभिव्यवित को है--- 
“ओ अधेर म्हाजना में है ना कोई बात विचार । 
बूद़ों स्यादं ज्वान लुगाई रात्यू निसासा मार] 
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छोटे कध वी नार दुख्यारी, क्‍यों पर वाजछ सारे । 
जोड़ी बिना चले नही गाडी, वाटो पग ने खाय 
जोडी बिना भेवलो मोती, मूगे मोल विकाय 4 
जोडी बिना मरद तिरिया को जीवन ऐलो जाय ॥7 
इन रुयालों में नारी को आदर्श पत्नी, त्यागशीला माता एवं द्युभव्रामना 
बरने वाली बहिन वे रुप में चित्रित न वरवे भोग्या के रूप मे चित्रित किया गया 
है। कई बार तो पुरुष विसी-न-विसी प्रकार वा लालच देवर उसे पथ-अप्ट 
ब्र देता है और बई बार परिस्यितियाँ उपे भ्रष्ट कर देती हैं। सुनार को वार्य से 
ही छुटकारा नही मिलता, सठ को व्यापार-धन्धे से ही समय नही मिलता फ्लत, 
सुनारी और सेठानी असामाजिक इृत्यो वी ओर कदम बढा लेती हैं ) वई वार 
ऐसा पोरप हीन पुरुष के कारण भी हो जाता है। इसी दुख से दुसी चाची अपने जेद्ते 
से प्रणय-निवेदन करती है। बुछ लोग मन्त्रादि वे वल पर स्त्री को पथ-विचलित 
बर देते हैं। शाहूजादे ने पतिब्रता वो अपने धर्मे से डिगान वे लिए इसी प्रशार का 
असफल प्रयास किया था। पनिहारी वा पति पाँच वर्ष का ही था फलत उसे 
किसी और छंल से आँखें लडाती पडी | नारी के एवं बार पथ भ्रप्ट हा जाने पर 
वह कसी की सीख नहीं मानती । अनेक औरतों के भ्रष्ट होने का मुझ्य कारण 
है--बूढा पति या छोटा कथ । यथा-- 
'छोटे बूढ़े लशम की औरत माड़े क्वरम सीसे । 
इन स्यालो मे एक और सामाजिव तत्व वी ओर इगित्त किया गया है, वह 
है--पुष्री वी शादी उसी धर में करनां जिस घर से पुत्र वधू को लाये हैं। ऐसे 
विवाह का राजस्थानी मं “आमी-साभी ब्याव करणो' (आमने-सामने शांदी 
करना) कहते हैं। और ऐसा प्राय पिता के पास पैसे की कमी होने पर किया 
जाता है | इससे कई बार लडवी को हम उम्र वर नही मिलता । ऐसे भी अनेक 
उदाहरण इन स्यालो में पल जायेंगे कि पिता पैस लेरर पुत्री का विवाह ऐस- 
वैसे पुरुष वे साथ ही १'र देता है। इन रुपाला में विरह-वर्णन भी पर्याप्त मात्रा 
मे मिलते हैं । एक रुथाल की नायिका बडे ही चिन्तित भाव से कहती है-- 
'परण्यो परण'र बात नही पूछी, गयी नार ने भूल। 
जोबनियो कुपलायम्पो, ज्यो जगढ् रो फूल ॥7 
इनमे 'इस्क की दवा नही दुनिया में, इस्क्र बुरा ल्यो मान! कहवर ओह प्रेम की 
भत्सेना भी की गयी है। केवल पथ-अष्टा नारी के ही चित्र नही मिलते हैं कही- 
फ्रही पतिब्रता व पावत चित्र भी उभरकर हमारे सामन आते हैं और पाठक या 
द्रष्टा वो आदक्षवाद की ओर ले जाते है । 'सतवन्ती सत्ती ने अपने प्राणों का त्माग 
उचित समझा पर शाहजादे के चग्रुल मे फेंसना अनुचित जाता | यद्यपि उसने द्वार 
पर बैठकर जान देने वाले शाहजादे को यही वहलवा कर बुलाया था कि तुम 
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उन्दात्मक स्वरूप वे बारे भें चर्चा करने से पूर्व यह बता देना आवश्यया समभते 
कि. इनवे नाम हमने वे ही रे हैं जो स्थालों मे उल्निल्ित हैं। इमबे अतिरिक्त 
ह_म इनका सोदाहरण विवेचन नही वर सर्कंगे। यहाँ बेवल उनत्रा नामोल्लेख 
एवं वर्णिक या मात्रिक विशेषता का उल्लेख किया जायेगा। कुछ छन्द तो ऐसे 
मिलते हैं जिनका नाम तो एवं ही रखा गया है पर उनमे भी भेदोपभेद पाया 
जाता है। ऐसी स्थिति में हम प्रमुप्त रूप का नाम देवर उसके अन्य भेदों का 
उल्लेख बर देंगे। इन रुपालों में हमे बुछ ऐसे भी छन्द मिल जाते हैं जिनवा वोई 
नामकरण नही हुआ है । 
(१) कवित्त 
छत्द-शास्त्र में इस वणिक छन्द माना गया है और इगमे १६,१५४ वी यति से 
३१ वर्णों वा होना माता गया है । पर इन स्यालों मे मिलने वाले कवित्त मे ३१ 
से लेकर ३६ तक वर्ण मिल जाते है। यति प्राय १७,१६८ वर्णों के बाद पायी जाती 
है। ये बवित्त भी युर्व॑न्त हैं। 
(२) तिलाणी (रगत) 
इसके निम्नलिखित सम्भावित रूप मिलते हैं-- 
अ--टेर बे! अतिरिक्त प्रत्येव चरण मे १६,१२ मात्राओ पर यति मिलती 
है 
ब---टेर के अतिरिक्त तीन चरणों वाली तिलाणी | 
स--टेर का लोप । १६,१२ वी यति से कुच २८ भात्रायें । 
द--मात्रा-बन्धन रहित तीनो तुकान्त चरणों वाली तिलाणी । 
य--टेर एवं चरण में भिन्‍न तुकान्तता । 
र--टेर के लिए पुनराबतंन में टेर पाद का अगला अश्ञ प्रयोग में आता है । 
ल--प्रथम पाद में १६,१६ मात्रा पर यति के हिसाव से ३२ मात्राओं का 
होना । 
(३) लावणी 
ब---्टेर के दो पूर्ण पाद २२ मात्राओ के होते हैं । 
ख--टेर के अतिरिक्त चार पाद होना । 
ग--प्रध्येक पाद में २२ माताओ का होना ! १३ और € के अनुसार यति। 
घ--प्रथम-द्वितीय एव तृतीय-चतुर्थ में तुक का मिलना । 
ड--टेर के पुनशवर्तन मे पूर्व २२ मात्रा के एक पूर्णे पाद का हीना । 
च->टेर से लेक्र छन्द की सपूर्ति तक बुल ७ पाद होना पर पुवरावर्तन में 
टेर की एक पक्ति का ही प्रयाग करना । 
(४) क्षेर 
प्रत्येत चरण में बम-से-ऊम १६ और अधिक-से-अधिक २० वर्ण मिलते है । 
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तीन घरणौ के पश्चात टेर वा प्रयोग होता है। वभी पूरी टेरः-पवित वा प्रयोग 
और कमी आधी टेर पवित का प्रयोग जिया जाता है। कभी वभी केवल चारो 
चरण ही मिलते हैं, टेर नही मिलती । 
(५) गजल 

हर चरण में २६ से लेवर ३३ तक वर्ण मिलत हैं और प्राय टेर-चरण वा 
प्रत्येवः चरण वे बाद पुन रावर्तन होता है । 
(६) दोहा 

एवं चरण म २४ से लेबर ३० तक मात्रायें पायी जाती हैं । प्राय १४,१२ 
पर यति पायी जाती है। 
(७) मेला 

प्रथम पकित टेर पक्ित होती है जिमवी हर चौथे चरण वे पदचात्त आवृत्ति 
होती है । इन चारो चरणों मे प्रमुख रूप से क्रमश १७,१५,१४,१३ वर्ण मिलते 
हैं । 
(५) काण भडाका छन्द 

यह भी चार चरणों वा छन्द है। टेर पवित की इसम पुनरावृत्ति नही होती । 

प्रत्येक चरण मे २७ से लेवर ३४ तक वर्ण मिल जाते है। उवत छन्दों वे अति- 
खित चौपाई और «डलियाँ जैसे छन्दो का भी इन स्पालो में प्रयोग हुआ है 
पर निश्चित रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता कि इन घास्थ्रीय छम्दी में छत्द- 
शस्त्र वे निममो वा पालन वहाँ त्त जिया गया है। पर इतना निपिचत रूप से 
कटा जा सकता है कि इन स्पालो वे छत्दों पर उर्दू बी बेरों शायरी और गजल 
आदि का तथा हिन्दी के छन्दो का बहुत कुछ प्रभाव है । इन ख्यालकारों ने जिस 
भ्वतन्त्रता वे साथ दानो भाषाओं के छन्‍दो को ग्रहण दिया है उस भाँति छन्दों 
यी नियम्रदद्धता की आर से भो ये स्वतम्त्र रहे हैं। चैस इनमे में अधिकाश 
लोगा वो विशेष शास्त्रीय ज्ञान भी नही था । 

विष्यर्षत बहा जा सकता है कि लाग रघात सामूहिंव सम्पत्ति होते हुए भी 
व्यवित-विज्ञेप की स्पष्ट छाप वा तिय हुए हैं। इनती विपय विविधता ने लोब 
वे सप्क्ष विभिन्‍न हष्टिवाण रखे हैं। ला चाह जिगवा चयन कर से । सिनेमा 
के प्रवार के कारण लोक को यह अमूल्य निधि मिटती जा रही है। इस वात वी 
आज महती जआावश्यद॒ता है दि इन सभी स्थाला वो पारगत अभिनेताओ वे 
माध्यम से रिवोॉर्ड कर लिया जाय, अन्यथा इनदी सभो तर्ज बाजवबलित हो 
जायेंगो। इतमे से अधिवान्म ख्याल ता छप चूके हैं पर जो अमी तप नहीं छवे हैं 
और बुशल अभिनेताआ वो जिद्धा पर ही अवस्धित हैं, उन्हे शीघ्र ही छपा देना 
चाहिए। सर्वेसाधारण की यथाय स्थिति का बोध इन ग्यातों के माध्यम मे ही 
सम्भव है। स्गाल रूपी मनु के माध्यम से ही हम अपने जोवन को दो सौ चार-सो 
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पे पूर्ववे जीवन से जोड सत्रते हैं। इसी आधार पर तलालीन समाज रू 
पद्यतन समाज का तुलनात्मवा अध्ययत विया जा सत्रता है। राजस्थानी लोव- 
'पालों में बही-यही घोर शूगारी चित्र मिलते हैं, जो मध्यवालीन सामाजियों 
मी विलासिता बे द्योतव हैं। ये चित्र इतने अश्तील हैं वि भला आदमी इन्हें 
ढते हुए झर्माता है ॥ पर समाज में फ़ेसी बुराइयो और मानसिर दुष्प्रवत्तियो 
। चित्रण वी दृष्टि से ऐसे स्थालों वा भी महत्त्व है। सारत वहा जा सकता है 
के ये लोव-सख्याल राजस्थानी रामाज वा पूर्णख्पेण प्रतिनिधित्व व रने वाले हैं । 
इनमें सभी प्रकार मे वर्णन मिल जाते हैं॥ इनमे आदर्श और ययार्थ वा मजुल 
प्रल हुआ है। 


अध्याय : ६ 


राजस्थानी लोकोक्ति-साहित्य 


बुछ्ध विद्वानों म लोबोवित और बहावत के अर्थ-भिन्‍्नत्व दी आर इप्टिपात जिये 
दिला हो बहावत को ही जोबोबिन के रूप ये स्वीकार कर लिया पर वस्तुस्थिति 
बूछ और ही है । लोकोकित अपेक्षाज़त्त विधदा्थेव शब्द है । उसके व्यापष क्षेत्र 
मे बहाव, पदेलियो, सुभाषितें, लौकिक न्याय, ऐचिह्ापिक प्रवाद, भुद्दावरे और 
मोर थी अनेव' प्रवार की विशिष्द उवितयां आदि सभी परियाणित किये जा सकते 
हूं। सूरत बहा जा सकता हैबि समग्र लोर में प्रवात्नित उवितयाँ, जो लोक 
वो सह स्वीकार्य हो, लोबोवितयां ही हैं। इस सम्वन्ध से डॉ० सत्पेन्द्र पे विचार 
ध्स्व्य हैं. 

“लावोबित केवज कहावत ही नही है, प्रत्येक प्रयार बे उवित लोग।विस है । 

इस विश्तुत अर्थ को इप्टि मे स्वकर लोशोवित वे दो प्रहार माने जा सकते 

हैं एक पहुली, दुमरा कहावतें (!/ 

“गढवोली पवाण( को भूमिया मे डॉ० पीताम्बरदल चडथूबाल ने 'साधा- 
जुणन गभी प्रवार वी उबित लोशोजित हैं' लिखकर लोकोवित-साहित्य वे विशद्‌ 
खेत्र एव विपप-ब्यापतता वी और ही इंगित किया है। 

अंत इस अध्याय में हम भी लोगोवित-साटिस्य का वहावन और पहेती वे 
रूप मे अध्ययन बे रेंगे--- 

(अ) राजस्वानो वहादर्तें, 

(का) राजस्थानी पटलियाँ 


(प्र) राजस्थानी वहावत 


सर्वजयी बाल प्रत्येक वस्तु में परिवर्तत बरता "हा है) हफारे पूर्व भी 
बाल मे गाल में समा गय पर जोयर के मधर्ष में उन्हें जो अनुसूतियां हुईं, 





है. अज लोरुजाटिःद रत मध्यपत, शो + गग्देड, यु० 3२१२ 
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निष्कर्प उन्होंने निकाले, वे आज हमारे लिए बहुत ही महत्त्व की बातें हैं ! ये अनु- 
भव-कथन हो बहावतें है। ये कहावतें ही जीवन वी अनेक्ञातिक' समस्याओं और 
जटिल प्रइनो का समाघान प्रस्तुत करती है। इन नुक्लीले और चटपटे वाक्‍्यों मे 
अनुभव गारभीर्य का निचोड है । कल्पना और व्यर्थ का आडम्वर इन्हे छू भी नही 
सका है। कह्मवतों के प्रववन के यरिपादईर्व में सामाजिक अनुभेव की अचेतन 
सत्ता कार्य करती है। कोई भी अनुभव-कुथन तब तक वहावद्ध नहीं कहा जा 
सकता जब तक कि उसमे जन-मानस को प्रभावित करने की शर्वित न हो । यही 
कारण है कि कई विद्वानों ने स्वविभित कहावतो के सम्रह प्रकाशित करवाये पर 
वे सूवित-कथन जन साधारण के कठ का हार न बन सके, प्राज्ञोक्ति मात्र वनवर 
रह गये । 

मानव बै' विभिन्‍न भू खड्ो मे वास करने पर भी मानवीय ग्रकृति सववेश्र एक 
सी है। यह तथ्य कहावतों की जाँच से पूर्णत सत्य प्रतीत होता है। ससार के 
किसी भी कोने मे मिलने वाली क्हावतें यद्यपि वाच्यार्थ में भिन्‍न हैं तथापि भावार्थ 
में अभिन्‍नत हैं। कहावतो में विशाल जन-समुदाय के अनुभव है । न जाने कब क्सिने 
कैसी अनुभूति की ? पर बहावत ने दूसरो को भी उस परिस्थिति ते अवणत करा 
दिया । कहाबतो के प्रचलन वा भी प्रमुख कारण जन-समूह की स्वीहति है। 

कहावत वी निर्मिति के लिए अनुभूति के साथ-साथ उर्वित वैचियय का होना 
भी अध्यावश्यक है । यह थाक्‌ चातुर्य ही उम्र अनुभव कथन को चिरस्थायी बनाने 
में सक्षम है । इसी से कहावत में चटपटापन आता है जो सर्वसाधारण के मन को 
आकृष्ट करता है। वाग्वैदग्ध्य के अतिरिक्त तुका तता भी बहावत को मनमोहक 
बनाती है । 

कहावतो को यदि जनता का नीतिशास्त्र और समाज का अलिखित कानून 
कहा जाय तो कोई अत्युकित नहीं होगी / इनस सानवीय बुद्धि और अनुमव का 
मणिक्राधन योग हुआ है। इन्हं ससार वे नीति साहित्य (50० ॥0०:४॥॥076) 
का प्रमुख अग माना जाता है । इनके आधार पर जातीय एव राष्ट्रीय विचारधारा 
का हजारा वष पुराना इतिहास निर्भित किया जा सकता है । गीतो और क्धाओ 
का प्राउट्य तो समय विशेष पर ही सम्भव होता है पर वहावतें पग पग पर 
वथ प्रदर्शन करती रहती है । वाक्य-वाक्य म मुख वी शोभा बढ़ाती रहती है, 
क्षण-प्रतिक्षण ज्ञान का आलोक करती रहती है / इनसा जीवन में स्थायी स्थान 
है | ये जत-जीवन की सम्पत्ति हैं। इनमे ज्ञान, नीति और मनोरजन की त्रिवेणो 
प्रवाहमान है । 


कहावत दब्द वी व्युत्पत्ति 
वहापत बाद के निर्माण के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक कल्पनाएँ की हैं। 
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बा द्योतत (विशेषण) बन जाता है। दोनो शप्दों वी सन्धि होने पर 'उ' 'व! में 
परिवतित हो जाता है यधा--अमरा |-उत 55 अमरावत, संगत --उत + समता- 
बत, दुर्गा उत +दुर्गावत । इन शब्दों वी कसौटी पर 'वहावत' झब्द भी खरा 
उतरता है। निष्कपंत वहा जा सबता है वि वहावत' वह परम्परित वाक्य है 
जिसमें पिता का अनुभव अन्तनिहित है एवं वह अनुमव-क्थन पुत्र का मागं- 
दर्शन बरता रहता है। (यहां पिता और पुत्र का तात्ययं प्राचीन पीढी एवं वर्ते- 
मात तथा भविष्य की पीढी से है ।) इस प्रत्ार प्रत्येज पीढी अपने अनुभवों को 
बहावतो वे माध्यम से भावी पीढ़ी यो हस्तात्तरित करती रहती है। ब्युत्पत्ति वे 
सम्बन्ध भ विचार पर जेन बे पश्चात 'बहावत वो परिभाषा बे सम्बन्ध में 
विचार कर लेना भी रामीचीन है । 

संसार वी प्रत्यव भाषा के विद्वानों ने 'बहावत” वो नामाविध परिभाषित 
करने वी चेप्टा वी है। विस्तारभय से हम बुद्धव विद्वानों वी परिभाषाओं का 
सार रुप ही प्रस्तुत बर सर्वेंगे। यूनान वे प्रसिद्ध दार्शनिव अरस्तू ने कहावतो 
को “तत्त्व ज्ञान वे खडहरो मे ग॒ चुनवार निवाते हुए टुबडे|वचा लिये अश! कहा 
है। हावेल न वहावतो वो 'जनता वी वाणी” बताया हैं । फोस्ते इन्हे 'ब्यवहा- 
रिक जीवन वे मार्ग-दर्शग वचन” स्वीकारता है। रिवारोल बहावतो को 'जनता 
के अनुभवों का फल, एक वाक्य म॑ बन्द क्षिया हुआ अनेव युगों का चातुर्य/ मानता 
है। जॉन रसल ने इस सम्बन्ध म एवं ऐसा वाक्य कहा है जो आज कहावत के 
रूप में ही प्रचलित हो गया है। कहावत अनेकों का चातुर्य और एक का बुद्धि 
समत्वार है।' रिजले ने वबहावतो को “'भौतिकवाद का बीजगणित” का नाम 
दिया है । डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इनको “मानवीय ज्ञान वे चोसे और 
चुभते हुए सूत्र' कहा है । डॉ० सहल ने कहावत वी परिभाषा इस प्रकार दी है-- 
अपने कथन वी पुष्टि म॑ क्सी को शिक्षा या चेतावनी देने वे उद्दे्य से, किसी 
बात को किसी की आड में बहन के अभिप्राय से अथवा किसी को उपालम्भ देने 
व किसी पर व्यग्य करने आदि के लिए अपन म स्वतन्त्र बर्थ रखने वाली जिस 
लोक-प्रचलित तथा सामान्यत सारगभित, सक्षिप्त एवं चटपटी उक्ति का लोग 
प्रयोग करते हैं उसे लोकोवित अथवा कहावत का नाम दिया जा सकता है।” 

वस्तुत कहावत परम्परा-पोषित उवित-वैचित्र्य युकत सर्वजन स्वीकार्य वह 
वाक्य है जिसे कोई भी अपने कथन वी पुष्दि हेतु उद्धृत करने म॑ प्रसन्‍नता वी 
अनुभूति करता है । यह किसी के द्वारा थोपा जाने वाला राज-नियम नहीं है । 
]. 4 शण्रक्षफ ॥5 पर छा ण णाल थाएं हाल त्राउतणा तणी गराकाए 


2. #8%0० गर्ल (96०७6 ० फताबन 00 एच्5३८-२४०५, 
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यह तो जनन्याघारण वा अपने लिए अपने द्वारा निमित नियम है, जिसका महत्व 
सर्वेवालिक और सार्वदेशिव है [ 


कहावतो की प्रयोग-प्राचीनता 
बहावतों के प्रारम्भ के सम्बन्ध में निरिचत रूपेण कुछ भी वहनला नितान्त 
अमस्भव है ६ पर जब भी मानव ने अपनी बात को बमजोर पडते देखा होगा तो 
विधष्चपत किसी त-क्िसी कद्ावती बाक्य को परष्टि हेतु प्रस्तुत विया होगा। 
उस सर्वेधास्प नियम ले अवादूय तऊे का नाम किया होगा। फिर क्या था एक 
बे बाद एवं परिस्थिति वे अनुरूप बाय यठित हाते रहे भर जन-माधारण उन्हे 
ग्रहण बरता रहा ) मानव मात्र वी यह इच्छा रहतो है वि प्रत्यद व्यवित उसको 
बात वो स्प्रीगागर कर जे) बात को मनवाने की जैसी अमोध शवित बहांवतों में 
है वैसी अन्य विसी मे नही ) वेब्वडे भूषति अपने दड वे सहारे भले ही किसी 
को अपने अधिवार मे लेने मे सफन हुए हो पर दे उनके मुंह को वदापि बरद नही 
कर सके और ने ही उनमें घारीरिक बल-प्रयोग से वैचारिक परिवर्तन हुआ । १९ 
दूमरी ओर छोदे-से वहावली वावय ने सर्देव श्रतिवादी वे मुँह पर ताला लगाये 
रखा है। छोटी पर सर्वशवितमान वहावत के समक्ष दडो-बडो वो सनतमस्तव होना 
पड़ता है। कहावतें हमारे देश दी अमूल्य निधि है जो हमारी प्राचीनमा वी 

परिचायक हैं । 
बेदिक कालीन साहित्य पर इप्टिपात करने से हमे अनेकानैव ऐसे उदाहरण 
मिलेंगे, जिन कहावतों वा प्रचुर मात्रा मे प्रयोग हुआ है । वैदिक बानीन अति- 
प्रतिद्ध कह्ावती में 'कथ्णी के देभूस्या वर्जन्यो वर्षृति', कौर 'चक्षुवे सत्यम्‌' भादि 
प्रमुख हैं। कहावतों का सत्य एंव कहावतो वा सम्देश बाल और छक्षेत्र वी सीमा 
मे बेंघ नहीं सकता | जन; उउ्त दोनों कहावतें राजस्थान प्रदेश मे 'काठी-कल्ायण 
विरता करे! और 'आदिया दीठी परमराम बर्द न कूडी होय के रूप मे आज भो 
प्रचलित हैं | पुराणों में भी 'आहएरे व्यव्वहएरं द त्यवतनक्ज सदा अवेत” जी 
कहावतें राजस्थान में 'आहारे वारेलज्वा दोहारे' प्रसिद्ध हैं। रामापषण और 
महाभारत में भो प्रभूत मात्रा में कहावतें मिलेती हैं। रामायण वी इस बहायत 
ने गजोन्ति न वधा शूरा मि्जेदाइव तोबदा राजस्थान में यह रूप घारण कर 
लिया है--- 
है “गरजणा वादकछ वरमणा वी, मुमणा कुत्ता डसणा नी ।” 

स्मृति ग्रन्थों मे भी बहायतो वा प्राचुर्य है। मह।कवि दालिदास के प्न्यो मे 
औ कहावतो वी वहुतता पायी जाती है । 'प्रियेपु मोभग्यफवा हि चाश्ता' और 
भुखन सर्वों भत्रान्‍्ति हि लघु पूर्णदा गौखाय' आदि क्हावतों को वालिदास मे” 
ग्रन्थों पे उचित स्थान पिला है| 'हृदे गभीरे हृदि चावगादे-शर्सान्ति क्यावतर 
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हि सन्त ' कहावत वा 'नैपय चरित मे प्रयोग हुआ है। प्राकृत भाषा में राजशेखर 
विरचित 'कर्पूरमजरी' में 'हत्य क्वण कि दप्पर्णण! प्रत्तिद्ध कहावत को स्थान 
मिला है । पाली भाषा में जातव' कथाओ मे भी वहावतें मिलतो हैं। भगवात 
बुद्ध तो अपने उपदेशों म कहावतो वा प्रचुर मात्रा म॒ प्रयोग करते थे। चाणक्य 
की नीति म भी कहावतो का प्राचुयें है। 'सुभाषितरतनाभाडागार' में तो 
कहावतो, सूक्तियों आदि का ही सग्रह है। अपश्रश वे जैन कवियों ने भी अपने 
वाव्यों में कहावता का पर्याप्त प्रयोग क्या है। आधुनिक काल मे भी हम देखते 
है वि जिस कवि य। सेखऊ ने कहावतो का अधिव प्रयोग किया है उन्हे ख्याति 
प्राप्त हुई है । वे उच्च काठि के साहित्यकार माने गय हैं। उपन्याप्त सम्राट मुशी 
प्रेमचन्द की प्रसिद्धि म यह भी एक कारण रहा है । इस प्रकार हम देखत हैं कि 
भारतवप में कहावतो के प्रयोग की परम्परा अत्यन्त प्राचीन काल से रहो है। 
इस परम्परा का एक छोर पुरावैदिक कालीन समाज स जुडा हुआ है और दूसरा 
छोर आधुनिक समाज तक है। आज भी समाज म जो व्यक्ति वार्तालाप, भाषण 
आदि के समय अधिकाधिक वहावतो का प्रयोग करता है तो वह सभासदों एवं 
श्रोताओं सं आदर भी अधिव पाता है । 


कहावतो का महत्त्व 

एक व्यक्ति को कहावत से जितना व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है 
उतना अन्य किसी स्लात स नही। किस परिस्थिति मे कसा व्यवहार करें ? इसके 
सम्बन्ध में किसी भी प्रदेश में अनेको कहावतें मिल जायेंगी । 'जेडो बाजे बायरो 
ऊडी लीजे ओट!' राजस्थानी कहावत में परिस्थिति के अनुकूल कार्य करने का 
सन्देश दिया गया है। परिवार ओर समाज में हमे सम्बन्ध को देखते हुए कसा 
व्यवहार करना चाहिए यह भी हमे कहावतें ही सिखलाती है । 'बडो बीरी बाप 
बिरोबिर' यह बात कहावत ने ही तो हमें बतायी । 

सद्‌ और असद्‌ के मेल से ही मानव-प्रदृंति का निर्माण हुआ है भरत यदि 
बहावतें केवल सद्‌ पक्ष को ही व्यक्त करती तो समाज म॑ कहावतों का उतना 
आदर नहीं हो पाता । ऐसी परिस्थिति म कहावतो का आदर घर के बराबर ही 
होता । इस बात को हम नही नक्रार सकते कि पृथ्वी पर सर्देव कोई-न कोई 
(चाहे अल्पसख्यक ही क्यों न हो) धर्म विरोधी व्यक्ति हुए ही हैं। यदि कहावर्ते 
मानव की दोनो प्रवुत्तियों को उभारकर सामन नही लाती तो उनका क्षेत्र भी 
सकुचित ही रह जाता । पर कहावतो ने तो दोनो ही पक्षों को उजागर किया है। 
यह्‌ तो व्यवहारकर्ता पर निर्मर है कि वह किस पक्ष को चुनता है। यहाँ परस्पर 
दो विरोधी तस्तो को प्रकट करने वाली कहावतें उद्घृत की जा रही है। 
(१) मे जका ने नारायण मिक्र' अर्थात नम्रता रखने वाले को भगवान 
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(मिलते हैं. 
(२) जाता ई जाम दो हाथा 
लाख ई लंबी बरे (ओ) बुठवी बडी छिताय ।४ 

इस बहावती दोहे वा सन्देश ह्दी यह हैं वि सकुछ नहीं । 
माखीट वे आधार पर मब-बुछ (याजास गबारण है. व बहबता 
बा आदर संद्‌ एव असद दोनो बी ले सामाजिवी में समान 
सेहै। 

घर्म, अप; समाज, राज आदि समस्त पहलुओं म्वधित नीति इसे बहावतो 
हे झरी पहों है.। भायत बी नीति सम्बन्धी पी बी समता जिंसी प्रदेश 
डी नीति सम्दन्धी बहावतें नहीं वर सबती दी नीति ससाए बे लिए 
अनुव रणीप इही है. और रहेगी । विलियम्स शब्दत ोश भी 
'मीतिशास्त्र वे मे सी ससार मे अद्वितीय हैं सोच रा बोल: 
बाला अर मूठे रा मुँह बा, ऐंटवाडो क्षणो पर ऐंटवाडी बातनी वरणी ५ 
वात से बाई मूगौ। मितण पुगो हैं! आदि बहावरते प्रदेश के बार 
वी नैतिक भावना बो प्रबट वे रे नी बह! 


॥। 
बहावतो मे बल्पना और अतिरजना नही होती । इलमे वणित घटनाएँ, पा 
दपय यथार्थ वे पूर्णत जबद होते हैं. । अत इन में घोखाघदी या छल-प्रपव 
होने वा प्रश्न ही नही है | ये अलाई वी वर्ति जी बतायेंगी ता स्पप्दत और सभी 
बो॥ इनवा वास बेबल निर्देशन देने वा हैं आगे वी बात कर्ता पर लिर्मेर 


बरती हैजि वह उस बात वा ईनर्वादद र्जिर्स बार से करता इन्हें अनुभव मे 
हितायें बहा गया। है। इनम आदित सत्य पर आधारित होते हैं. 
इनमे जो भी बात बही जाती है वह ईत ईमानदारी बे साथ वही जाती हैं। 
उप्रबात में जिसी औी प्रकार व नही हाता है। इसी बार' रण 
गीताजथाओ आदि वी अपक्षी में [घिव धिद्वननीय और महँप्वधूर्ण है । 
सरलता, सूक्ष्म (नरीक्षण वी आवित, शारगर्ित' इप्टि स भें! कहावतोा 
बॉ अरक्षुण्ण महत्व ॥ कलेवर बहुत ही छाटा होता हैं । रामास शैली ने 
रचित होने के रण स्हर्ज याद हा जाते हैं डूपवेः चठन-पाठन एवं घंथन- 
आवरण से पाठव, बता एंव क्षोता के वृद्ध भी होती है, अत इस श्ष्दि 
से भीयहाबतो वा महः जीवन हक पहतु से मम्बस्धित होता एव 
जीवन के प्रस्में >् में प्रचलित होता ईते ज्ीवन्त शवित एव महत्ता वो प्रकट 
बरते हैं इनकी भाषा चरेलू वाताव ते भाषा है कलत ये विसी री 


[' 
ब्यकित वे छुंदय वो अ््लपित बर्ने की पूर्ण क्षमता अपग मे रखती हैं। सक्षेप में 
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इतवी महत्ता ये सम्बन्ध भे यही बहा जा गया है--- 
'मित्त च सार च बचो हि वाग्यिया' 
स्वल्पा थ मात्रा बहुलो गुणस्चा 
ग्रीव भाषा मे भी इस राम्बन्ध में बहा गया है. (प्राएणा था 07५०) 
अर्थात पम में अधिक (काएटा उप ॥6६८) । 


कहावतो वा वर्गीकरण 

बहावतों के बैज्ञानिय एवं सा्वदेशीय वर्गीररण वी जटिल समस्‍या है। 
इसपा प्रमुख बारण यह है कि एफ ही कहावत विभिन्‍न प्रदेशों में अलग श्रेणी मे 
परिगणित वी जाती है। इरावे अतिरिवत बहावत वा रूप सदा एक-सा नहीं 
रहता । इनमें प्रयोवा द्वारा न्यूनाधित्र' हेर-फेर बर ही दिया जाता है। यह हेर- 
फेर प्राय. शब्दों ये स्थान में हाता है। इसकी पुष्टि एव ही पहावत को दस 
व्यकितयों द्वारा दस प्रगार रे सुनने पर स्वत ही हो जाती है। फिर भी विद्वानों 
ने बहावतो यो अनेर प्रयार से वर्गीद्धत दिया है। विसी ये वर्गीवरण वा प्रमुख 
आधार वर्ष्यं-विषय रहा है तो किसी वे वर्गीकरण था आधार वहांवत या गठन 
रहा है । विमी ने भाषायी आधार पर वर्गीव्रण बिया तो अन्य बिसी के वर्गी- 
ब'रण में जाति वा आधार प्रमुख रूप से रहा है। परन्तु यहाँ मुझे यही बहना है 
वि बजिसी जातिया राष्ट्र वा बहावतों पर एवाधिवार नितान्त अस्रम्भव है। 
चोडे बहुत वैपम्य वे अतिरिक्त प्राय सभी भाषाओं प्री कहावर्ते परस्पर साम्य 
रखती हैं। देश-भेद से कहावतो में रुप-भेद या शब्द-भेद अवश्य आ गया है पर 
भाव-भेद तो नही ही है। ओर यदि है भी तो अत्यल्प । इस सम्बन्ध में पहने ही 
स्पष्ट कर दिया गया है वि इराका प्रमुख वारण मानवीय प्रद्ृति की एकता है। 
अत वहावतों वे वर्गीव'रण का प्रमुस आधार व्यं विषय या उनवा गठन--इन 
दोनों में से एवं ही होगा चाहिए। इन पर प्रयाक्ता और समय वा भी बन्धन 
नही हुआ बरता । फलत, वर्गीकरण वे लिए इन्हे आधार रूप में व्यवहृत विया 
जा सकता है। 

हमारी इृष्टि से वर्ष्यं-प्रिपय वो घ्यान में रखते हुए वहावतों वे मिम्नलिखित 
यगें किये जाने चाहिए । 

(१) मानव एवं मानवीय जीवन से सम्बन्धित बहावर्तें, 

(२) ईदवर एवं प्रद्डति से सम्बन्धित बहावतें । 

राजस्थान प्रदेश की बहावतों वी स्थूल रूप से उक्त दो वर्गों मे पिभक्रत 
करने वे पश्चात हमे राजस्थानी कहावतो को अन्य उपयर्गों में विभाजित करते 
हुए विवेद्चित वरना उचित प्रतीत होता है । 
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(१) मानव एवं मानपीय जीवन से सम्बन्धित कहावते 
मनुष्य बा सृष्टि वा सर्वेश्चेप्ठ प्राणी स्वीकारा गया है । साहित्य और विज्ञान 
के माध्यम से मानव ने अपनी भावतायें और विचार व्यवत किय हैं। उसके 
कियावलापो और उत्त द्वारा धणीत ऋृतियों के लाधार पर मनुष्य के सही रूप को 
भविय जा सकता है। बहावतें भी मानव निभित एक ऐसा साधन हैं जिससे मनुष्य 
का ही मूल्यावन किया जा सकता है। राजस्थान में हुई मानव और तत्सग्बन्धी 
नाना विषयो, तथ्यों और पक्षा को उजायर बरन बाली अनेकानेक कहावर्तें 
मिलती हैं। क्या गात और क्या बात, बया जीवन और जगत्त, वया खानपान और 
बया वेशभूषा, बया सौन्दर्य और वया औदार्य, क्या धर्म औौर क्या कमें, कया नीति 
भर बया प्रतीत्ति, कया व्यवहार और यया दुराचार, क्या भाव गौर बया दाव 
(पेच), क्या व्यवसाय और कया उपाय (परिस्थिति-्सापेक्ष), बया धर और 
बया बाहर, कया स्वार्थ और बया परमार्थे आदि अनेकानव' विपयो कौर जदिल 
प्रश्ती का स्पष्टीकरण इन वहावतों मे हुआ है । इस चर्य में हम मानव एवं 
मानव-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली बहावतों का, विभित्त उपन्चीर्षको मे रखत 
हुए, बध्ययन #रेगे 
(भ्र) मनुष्य से सम्बन्धित एहावतें 
इस वर्ग में परिगणित वी जाने वाली बहावतो में मनुष्य की महत्ता को 
प्रकट किया गया है। कुछ कहावतें ऐसी भी मिल जाती हैं लिनम नर-वारी की 
देह-यप्टि का विश्रण मिलेगा 
नारी की महानता और उसकी युराई व्यवत मरने वाली भी अनेकानेक 
बहावतें मिल जायेंगो, इस प्रवपर की कहावतो मे पुस्ष वी अपेक्षा स्त्री से सम्बन्ध 
रखने बाली बहावरतें अधिक मिल जायेगी, इन बहावता में मारी-जीवन की 
असहायावश्या, नारी-मनोविज्ञान एव नारी वी उच्छुपल कामभावना वा चित्रण 
मिलता है, उसके वैधव्य जीवन की निश्पायता भी इस कहावतो मे रुदत ब'रती 
मिलेग्री । ऐसी बहावतों स सिद्ध किया जा सवता है वि नारी पर कितने अत्याचार 
किये जाते थे। मनुष्य मे सदेव स नारी थो भोग वो वस्तु हो रामभा है । इन 
बहुवतो से पुरुष की तुच्छ ब॒त्तियों वा भाभास हाता है। उदाहरणायें कुछ 
कहावतें प्रस्तुत की जा रही है--- 
(प्रितरण जोई जै रुवाछो, लुगाई जोई जै सूवाद्ी । 
मरद तो मूछाछ बी, नेण बी योरिया 
पंम्नरखा री माया, रखा सा छाया! 
जलुगाई में अकल हूउती तो जान में नी ले जाबता ॥7 
नजुगाई री अकन मंडी म व्है । 
छोटी-भोटी बामणी, सपछी विसरी बैल ॥? 


शेड 


“गाडी री फाचरी अर लुगाई री टाचरी कूटीया इज काम दे।' 
“बेटी रहे आप से नी तौ नी रहे सगे बाप सो ।' 

“बैल वैरागी वाकडी, चौथी विधवा नार।' 

'ऐता तो भूखा भला, घाया कर बिगाड़ ।! 

इसी वर्ग की कहावतों में कुछ ऐसी मिलती है, जिनसे मानव की मानसिक 
वृत्तियो का ज्ञान होता है। इन कद्गावतो मे मानव की सुप्रवृत्तियाँ एव दुष्प्रवृत्तियाँ 
देखने को मिलती है। आप मरता बाप किणने याद आव', 'म्हारी म्हारी छात्षिया 
ने दूधो दहियो पावू” कहावती वाक्य स्वार्थी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है । 
मनुष्य बहुत ही आलसी वृत्ति का है, उसे तो केवल बहाना चाहिए। तभी तो ऐसे 
व्यक्तियों को इष्टि मे रखकर ही कहा गया है कि “आख में पडियो तुम, औ इज 
लाघौ मिस ।” 'खीरा आई खीचडी टीलौ आयो टप्प ।! इस वाबय के माध्यम से 
अवसरवादी को मृदु उपालभ दिया गया है। स्वादप्रिय और कामुक अपनी आदत 
को छोड नही सकता ।' जिसका स्वभाव प्रारम्भ से जैसा होता है, प्र॒त्युपयेन्‍्त' 
बैसा ही बना रहता है । तभी तो कहां गया है कि--- 

“ज्या रा पडिया सुभाव, जासी जीव सू । 
मीव न मीठी होय, सीची गुछ्ठ घी सू ॥' 

भनुष्य के जीवन को तीन अवस्थाओं मे--बचपन, यौवन एवं वृद्धावस्था, 
विभकक्‍त विया गया है। इन तीनो अवस्थाओं के सम्बन्ध में भी अनेकानेक' कहावत्तें 
प्रचलित है | कुछ दृष्टव्य हैं-- 

“ठाबरिया घर बसतौ हे तो बावो बूढी क्यू लावे” में वालपत की नासमझी 
की ओर सकेत है, तो 'ठावरिया राम रा रूप व्है' में बालपत को श्रेष्ठ ठहराया 
गया है । यौवन धला जाय तो कुछ नही पर योवन का प्राण (नखरा) नहीं 
मिटना चाहिए, 'जोबनियां थू भलाई जाजे, पण थू मत जाजें टहरका ।” इसीलिए 
तो कहा गया है कि 'एक रूप रूप, दम रूप कपडो, सो रूप गेणी अर हजार रूप 
नखरौ ।* यद्यपि वृद्धावस्था को अनुभवों का निचय कहा गया है फिर भी प्रत्येक 
व्यक्ति उससे छुटकारा पाकर पुनः यौवन को प्राप्त करना चाहता है, जैसा कि 
निम्न संवादात्मक कहावत से सिद्ध होता है-- 

'कूडी चाले डोकरी, कॉय रा काडे खोज २ 
काई थारो गम गिया, पूछे राजा भोज २?! 
“म्हारे सू थार गई, जिणरा काडू खोज । 
थारे स्‌ ई जायगी, मत गरबावे भोज ॥* 
मनुष्य के लिए समाज के समान परिवार भी कम महत्त्वपूर्ण नही है। जन्म 


१. दाढ़ रस भर काड (काम) रस छूटे कोयनों । 
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सै मरण-र्यत उसका पारिवारिर सदस्यों एवं विचित्र संगे-सम्बन्धियों से अटूद 
सम्बन्ध रहता है । इन सम्बन्धों में माँ-बाप, भाई-बहिन, देवर-जैठ, पति-पत्नी, 
पुत्रयुत्री, सास-ससुर आदि प्रमुखतम हैं। इन सम्बस्धों के बारे में भी अनेक 
कहावतें प्रचलित हैं, जहर खाना स्वोबार्य है, पर खायेंगे तो माँ के हाथ का ही | 
बैमनस्प भले ही हो, भाइयों के साथ बैठना ही हिंतकारो है । माता-पिता तो 
मीठे मेवे के समान है। “भाईह तो मीठा मेवा है', इनकी 'गाकिया' भी "घी री 
नाढिया' वा काम देती हैं। बहिन की स्वार्थी प्रवुत्ति एव भाई वी निस्‍्वार्य भावना 
को इप्टि भे रजते हुए ही बह गया है---'होत रो बैन, अणहौत री भाई ४ पृत्री- 
जन्म के सम्बन्ध में मह भाना गया है कि 'वेटी भली न एक”, वयोकि 'बेटी जाई 
रै जगनाथ ज्यारा हेठे जाया हाथ! आज पति घर पर नही है तो पत्नी को किसी 
वा भो डर नही।' बात भी सही है, उस पर आज पति का अकुश जो नही है । 
जर्षों जोर जोर की! और यदि यह 'जोर' (अमुश) हट जाय तो बह भौर को 
हो जाती है । मुँहमामने वह पत्नी हो सबती है, पीठपीछे की कौन जाने ! तभी 
तो कहा ही है 'मूडे भागे नार, पीठ पीछे पराई /' वह निरवुशा 'दूपक्के जेठ' को 
'देदर चरोबर' हो मानती है । पर सारे बामो के विगड जाने वा उत्तरदायित्व 
बह पर ही होता है, 'भडौ दडो ते बहू माथे पडो', लेकिन परिवार में जहों तक 
मर्तैबद है तो कोई घुछ भी नहीं वियांड सकता और ज्योही मत-विभिन्‍वता 
पनपी नहीं और शाति वहाँ से खिसवी नहीं--'भेव घर मे दो मता, कुसछ काप 
सू होय 
(भरा) विभिन्‍न जातियों से सम्बन्धित कहावतें 

आज वी बात और है, पर बहुत वर्षों पहिले इस प्रदेश म वेवल दो धर्माव- 
लम्बी लोग (हिन्दू और मुसलमान) ही निवास बरते थे ) अत आज भी हमे इन 
घर्मों से सम्बन्धित कहावतें ही मिलती हे । हिन्दू धर्म गो तुलना भे मुसलमानों 
के बारे में अधिक बहावतें मिलती हैं । इसका प्रमुख वारण यही है कि यहाँ पर 
दास बरने वाले हिन्दू विभिन्‍न जातियो और उपजातियो में वर्गोकृत हैं। अत 
अधिरताशत कहावता का सर्जंद जातिया ओर उपजातियो के आधार पर हो हुआ 
और दूबरी ओर यहाँ वे लोगो ने मुस्लिम घममं वे लोगो का एव बुहृद्‌ जाति ने 
झप में ही ग्रहण विया और उससे सस्वन्धित विचित्र पहलुओ पर अनेबानेव 
बहावतें रच डाली । इसके अतिरिवत एवं बात और भी है कि यहाँ के लोगो ने 
हिल्दू धर वी घुराई वो व्यवत व रने वाली वहावते नहीं बनायी, जबकि मुसलमानों 
थी दुराइपों को लेबर अत्यधिक मात्रा म घहावतों बए प्रचलन इस प्रदेद! मे पाथा 
4 छादणो मां रे हाथ रो बदो भलाई झेर ई 

बंठयों भाधां में ध्दो भलाई बंर ई 
६९ प्दारो भोयो परे कोनो, रदने किणो रौ डर कोनो । 
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जाता है। यह बात दूसरी है गि यहाँ पर वास व रने वाली विभिन्‍न हिन्दू जातियों 
वी युराइयो के बारे म वापी वहावतें प्रचतित हैं। “हिन्दू मरे जठे है हद है! 
बहुकर प्रतार्॑तर से प्रत्येक हिन्दू वो पृथ्वी माता वा पुत्र ही साबित किया गया 
है । पच्रभूत-विनिर्मित चरोर वी बात भी उक्त वहावत म स्पष्ट हो जाती है । 
मुसलमानों वी सस्दृति, उनके रीति रिवाज, उननी विचारधारा आदि वो व्यक्त 
बरने वाली कुछ कहावतें उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं-- 

'काबे री धी, सीचडी माये घी' चचेरी बहिन स झादी के सम्बन्ध में 

“असल भियेरी आ इज जाण, भीतर बीवी आदी भाण ।' 

'आधे आगण सासरा ने आर्थे आगण पीर ।! 

'मीयाजी रोवो क्यू ? के वदे री ससल इज अँडी है।! 

'मीयाजी मर ग्या पण टाग ऊबी री ।! 

अब हम विभिन्‍न जातियो बे सम्बन्ध में प्रचलित बहावतो पर आते हैं । 
जाति सम्बन्धी कहावतो में हम दो प्रकार वी कहावतें मिलती हैं । एवं प्रकार की 
कहावतें वे हैँ जिनके आधार पर बहावत में वर्णित जाति वे गुण-दोपो का ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है। और दूमर प्रकार की बहावतें वे हैं जिनसे तज्जातीय 
भुण-दोप का ज्ञान नहीं होता । ऐसी कहावतो से प्रत्यक्षत उस जाति का नाम 
या उस जाति का कम या उस जाति से सम्बन्धित बोई बात प्रकट की जाती है 
पर परीक्षत उससे कोई अन्य भाव, विचार या धारणा घ्वनित होती है। यथा--- 
'तैली सू खक ऊदरी, हुई बढीते जोग' और 'मात्दी सीर्च सौ घडा रुत आया फछ 
होय।' ये दो बहावतें ऐसी हैं जिनमे प्रत्यक्षत 'तेजी/ और 'माली” विशिष्ट 
जातियों तथा 'खक ऊतरी” और 'सीचे सौ घडा' तज्जातीय ब्ृत्य की बात वही 
गयी है, पर आवश्यव नही है वि ऐसी वहावतों बा प्रयोग बेवल उक्त जातियों 
के लिए ही बिया जाय । बिना महत्त्व को वस्तु एव धेयं धारण करने वी भावना 
को व्यक्त बरने के लिए भी उक्त कहावतो का प्रयोग क्या जा सकता है। पर 
इसके विपरीत “अग्गम बुद्धि बाणियों, पिच्छम बुद्धि जाट ऐसी क्हावतों वा 
प्रयोग विसी अन्य अर्थ म हो ही नहीं सकता। बुछ विद्वाना ने इस सम्बस्घ मे 
भारी भूल की है कि केवत जाति का नाम देख+र ही उत् कहावत को उस जाति 
की कहावत बता दिया है। इसके अतिरिवत एक सज्जन ने तो जाति विज्ञेप में 
प्रचलित समस्त कहावतों को ही तज्जातीय कहावतें स्वीकार कर लिया है। “मा 
पर पूत, पिता पर घोडो, घणौ नही तो थोडमथोडो' यद्यपि यह कहावत भाबी- 
जाति की बहावत है पर इस वहावत वा प्रचलन अन्य जातियो में भी तो हो सकता 
है। ऐसी सामान्य क्ट्टावर्ते किसी जाति विद्येप की सम्पत्ति नहीं हो सकती 
जातीय क्हावतो में तो उन कहावतो को ही स्थान मिलना चाहिए, जिनके आधार 
पर जातीय चरित्र का निर्माण क्या जा सके । जाति-विशेष म प्रचलित असख्य 
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बहावतें उस जाति की वौद्धिर गरिमा वो परिचायव होती हैं जबकि जानि- 
विश्वेप मे सम्बन्धित बहावतें उत्त जाति ये' चरित्र को निर्मित वरने वाली होती 
हूँ) मदः जाति में प्रचलित वहावतों को जातीय चरित्र (सद-असद्‌ वृत्तियों के 
सम्बन्ध में जो बातें कही गयी हैं) विधायक बहावतो की कोटि मे परिगणित करने 
वी भूल करना जातीय चरित्र की कहावतो वे साथ भारी अन्याय बरसा है। 
इसके अतिरित बुछ कहावतें ऐसी भी मिलती हैं जिनमे एकाधिक जातियों का 
तुल्ननात्मक चित्रण पाया जाता है । जाति सम्बन्धी कहाव्ों से हमे जाति-विजषेप 
के गुण-दोपो एव पेतृव व्यवसायों का ज्ञान होता है । इन कहावतो को यदि 
जातीय मनोविज्ञान के विचित्र अध्याय कहा जाय तो अत्युकित नही होगी । अब 
हम इन वहावतो वे उदाहरण प्रस्तुत कर पहे हैं-- 
साहाण 
“धवामण हाथी चढ़ियो है मांगे 
“बाद्ध बागड सू नीपजे बुरी वामण सू होय ॥! 
“बीद मरो बीदणी मरी यामण रे टववो त्यार ।! 
गाया बाया बामणा मागिया है भला ।' 
'कात्ध बुसम्मै नी मरे, दामण बकरी ऊठ।' 
“वो मांगे, वा प्र चरे, वो सूखा चार दूठ ।! 
राजपुत 
*राजपूत री जात जमी ।/ 
“रजपूती घौरा में रक्कयी ऊपर रखक्गी रेत ॥! 
"ठाकर ग्या ठप रिया, रिया सुलव रा चोर 
+रघड कर्दयन छोडिये, जद तद करे विगाड ॥' 
*रघड रीमे गीता सू 
बनिया 
'ब्राणियो आट में दें के खाट मे ॥ 
"ब्रिणजी लाग्यो वाणियों चूट लागी गाय 4 
बावड़ तो बावडे, नी तो अक्ूगा नोकक्र जाय 7 
*वाणिया मित न वैस्था सती, बागा हस न गधा जती 
'कूरा करसा खाय, गहु अरीमे बाणिया 
प्वाशिया थारी बाण, कोई नर जाण नही 
“वाणी पिये छांण, लौही अण छाष्पौ पिये 
जाट 
'जाट न जायो गुण करें? 
पट बुध आय जावे पण जट बुध को आादे नी 7 
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'जाटा री छोरी अर वामोसया री आण 7 
'जाटा री छोरी अर फाफरे बिना दोरी।' 
“घायो जाट गाडी रो बट वाड़े ॥7 

भाई 
'नाई वात गभाई 
'नाया री जान में संग ई ठावरे।' 
'नाई दाई बंद कसाई, इतर रौ सूतक बदे न जाई।' 
'आंख आवण घर सिद्गावण, सोग्ड बहनड नाव 
नाई ठाकर भाट राजा, पाचू लाव कुनाव ॥ 
“जगतन वो भगयतण बहै, कहे चोर को साह । 
नाई को ठाकर वहै, तीनो उलटी राह ॥' 

डोलो 
“उरतो दूम सुमराज करे ।' 
'गाम लाइणे चढियो अर डूमणी तिवारी मागे।' 
'कारीगरा कमनीगरा भब्ठे बजारा हट्ट । 
जो प्रेता मे ना मिलू, डूमा मे अलवत्त ।' 

दरोगा 
“सौ गोला घर सूनो ।/ 
“गोला किणरे गुण बरे ओगणगारा आप । 
माता जिणा री खावली, सोल्े ज्यारे बाप ॥/ 
"गोली राड पराया धोवती फिरे अर आप रा घोवता लाजा मरे ।' 

ढेढ (भांवी) 

'ढेढ़ ने सुरग में ई बेगार ।! 
“ढेढा री दुरासीस सू राव थोडाई भरे।' 
'डेढणी ही अर ठाकर सा बतढायली ।' 

भोल 
“अधमणियां भील मन जाणिया पत्नाणे । 
मील रे वाई ढील। 

हिजड़ा 


“हिजड़े री कमाई मूछ सूडाई में भी |” 


विभिन्‍त जातियो की तुलनात्मक कहावतें-- 


“अश्गम बुद्धि बाणियों, पिच्छम बुद्धि जाट । 
तुरत बुद्धि तुरकडो, बामण सम्पट पराट ॥ 
'बाता रीक बाणियौ, राया (गीतां) सू रजपूत । 
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बामण रोम लाडवा, बावक्क रीके भूत ॥! 
'जगढ जाट न छोडिये, हटा विचे किराड | 
रघड कर्दयन छोडिय, जद तद करे बिगाड़ ॥! 
(६) ऐतिहासिक भौर स्थानीय कहावतें 
विशिष्ट चरित्रों, मामव-जीवन (वैयक्तिव और सामूहिक) को उल्तेश्य 
विविय घटनाओं को ब्रवाद मे लाने वा वार्ये इतिहास द्वारा ही सम्पन्न होता 
है। यद्यपि इन कहावतो वा सम्बन्ध भी मनुष्य स ही है, तथापि ऐतिहावृत्त वो 
प्रकाशित करने वाली होत के कारण ही इन बहावतों को ऐतिहासिक कहावतो 
वा नाप दिया गया है। कुछ मनुष्यों की महत्ता के कारण उनसे सम्बन्धित स्थान 
भो महत्ता पा जाते हैं। ऐस स्थानों का भी ऐतिहासिक महत्त्व होता है। यहाँ पर 
हम ऐसी बहावतो का ही विवेचन करेंग | यहाँ यह उल्लेख्य है कि इन कहावतो 
वा इतिहास कल्पना रहिन इतिहास नहीं है। इन वृत्ता वे साथ कई अद्वितीय 
घटनाएँ भी जुड गयी हैं। कुछ ऐसे चरित्र और घटनाएँ भी मिलेंगी, जिनका 
समय निर्धारण आज असम्भवप्राय ही है। इतिहास के साथ वल्पना के सम्मिश्रण 
वा भ्रतुख करण यही है कि यहां के लोग उदार चरिनो के द्वत्यों का अथार्थ 
विश्रण न करबे अतिरजित चित्रण करने मे सिद्धहस्त रहे हैं। चरित्र को ऊँचा 
उठाने के सामने वे वास्तविकता को विंस्मृत वर जात हैं। इसीलिए अनबरूनी ने 
लिखा है-- 
जा प्रात 00 904 ए३७ गराएगी थाॉलाए॥णा 40- पर णराएवा 
णहक्ष त फशहुइ 7 
इतना होत हुए भी हम देखते है कि ऐतिहासिक कहावतो के रूप में यहाँ का 
इतिहास विश्युज्षलित रूप में वडा है। आज इन सभी को सुश्झजलित करने की 
महती आवश्यकता है। इन कहावतो म एतिहासिक चरिन भाँकते हुए दिखायी देते 
हैँ। कुछ कहावतो मे ऐतिहासिक घटनाएँ बिखरी पडी हैं तो कुछ कहावती सुत्रो 
में ऐतिहासिक चरित्रा के अनुभव पिरोय हुए है ) इन ऐतिहासिक कहावतो मे 
कुछ बहावतें तो ऐसी हैं जो सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेदा म॒ प्रचलित हैं और कुछ 
कहावतें ऐसी हैं जो अचल-विनेप म ही प्रचादित हैं । इसका प्रमुख कारण चरित्र 
या घटना का प्रसिद्धि प्रसार ही हे। पंतिहासिक घटना एवं चरित्रो को मुखरित 
करने बाला एक कहावती दोहा दृप्टव्य है-- 
“भीमा थू भाटो मोदे मगरे मायला 
कर राख काठो, झकर ज्यू सवा करू ॥' 
कुछ ऐतिहासिक कहावतें ऐसी भी है जो प्रेमियों के प्रेम का पावन सन्देश 
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देती रही हैं। उनके प्रेम पर आधारित अनेक कहावती पद्म इस प्रदेश में प्रचलित 
हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि इतिहासकार इन प्रेमियो के ऐतिहासिक 
महत्त्व को धिद्ध करने के लिए लोक-प्रवलित इन दोहो वा भी सदह्दारा लें। एक 
ऐसा ही दोहा उद्धृत किया जा रहा है-- 
'तरवर जा ही मोरिया, सरवर जा ही हस। 
बाधा जां ही मारमली, दारु जां ही मस ॥' 
जेठवे और ऊजली बे दाहो में से भी अनेक दोहे कहावती पद्यो के रूप मैं 
व्यवहृत क्यि जात हैं, 'मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज मान' दोहा भी 
ऐतिहामिक घटना एवं ऊमादे भटियाणी के चरित्र को उजागर करता है। एक 
कहावती दोहा यहाँ ऐसा प्रस्तुत विया जा रहा है. जिसम घ्रटना-वर्णन के साथ 
ही परिस्थिति-गापेक्ष नीति वर्णन भी हुआ है, यथा--- 
'सोटा रा सटीड बाजे, रीठ बाज माटा री । 
अजो कहे जगमाल रा, सान रेव नहाटा री ॥' 
अब हम स्थान सम्बन्धी बहावतों पर आ जाते हैं । इस प्रकार वी कहावतो 
में स्थात का गुण-वैशिष्ट्य या बुराई का वर्णन मिलता है। बुछ कहावतों मे 
स्थान-विशेष वी प्रसिद्ध वस्तु वा उल्लेख तिया गया है-- 
“बैंगढ लेसी के बिलाडी ? बिलाड़ी माथे पटकी सिलाडी, म्हे 
तो बैंगढ लेसा ।! 
'जेपर नगर सिरवा छाजा, लाग मजूर सुगाई राजा ।' 
'कह्धक्ते री धारो बाप सू बेटी न्यारी । 
(ई) स्वास्थ्य एवं भोज्य-धदार्य सम्बन्धी क्हावतें 
राजस्थान में सात सुख माने गये हैं जिनमे सबसे पहला सुख 'नीरोगी काया! 
का स्वीकारा गया है। पर वयया को 'नीरोगी' रखने के लिए जन-साधारण में इन 
बहावती-औषधियो का ही प्रयोग किया जाता है। आज भी ऐसे अनेय व्यक्ति 
मिल जायेंगे, जो दवाखानों और चिरित्सरों में विश्वास नही रखते । उनके लिए 
तो अपने पूर्वजों के अनुभव-सिद्ध वधन ही अचूत दया छिद्ध होते हैं। इस सम्बन्ध 
में प० रामनरेश त्रिपाठी के विचार उल्तेस्प हैं--'गाँव के लोगो ने हआरो वर्षों 
के पुराने स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुभवों को कहावतों बी छोटी-छोटी डिततियों में 
भरवर रखा है, जो गाँव वे गले-गले मे लटव॒ती मि्रेंगी । उतने अनुभव बडे सच्चे 


॥ पलों सुख नोरोगी काया, दूडो सुख घर म माया । 
तौजो सुद्र पुत्र इस्पाहारी, चौयों सुख पतिवरता तारी । 
पाँचवो सुख राज मे पासा, छठो खुख सुस्याने बासा । 
शातवो युख्र विद्या फछदाता, सातू सुख रच्या विधाता। 
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भदायक साक्ित हुए है [! 
लोक ने प्रत्येक' ढ: क्ति को रखने बए उसके लान-पान के 
में कुछ नियम बनाये है। याद कोई इन नियमों पार प्रालन करता रहे तो बीमारी 
नजदीक ही नही फ्टकू- कुछ नियम इस प्रकार हैं: 
(१) प्राणी पौजे छात्र, गज फीजे जाण 
कदेय ये, जे साइये परभात | 
(३) जीम जीम दौड़ 4 गत 
कौन सी तु 
१हवत्ें प्रच॑# 


» पवार क्रेज भही। 
गहन जीरो, प्रेस घाणा, भाहे मिमरी फागण चिणा |? 
हमारे है ण्व बेः निर्माण में आने वानी समस्त 
पर्तुओं को लेकर भी अनेक! ते पायी जाती 
वूण बिना भ्रूण 


गेढी राड रसोई। 
'सीरो सत्ता ने ढाई टू ग बाड़ मिछाईं । 
महाने मोदी लागे रावहो, जि 
भोजन का हमारे (4 पर 


मे दात लागे ने जावडी। 
र भी प्रभाव है। देखिये थक ही को 
बे अन्न चाले मन्‍्कर 
(उ) चने माया से सम्दन्पिति क्हावते 
स्वार्थी गार मे बैछ नहीं होन पर पैश्न भा की गे है। 
इस परिस्थिति में इनक स्रेस्घे अहावनों इक मित्र जाना कोड श्चयं 
पी बत्त नही है। कैसा मनुष्य की हरण कर सत्ता है ने व्यक्िन मदहृत्त्व- 
होता है और ६ 7 ही मनु आदरणोक वना दवा ह ,९ जहा! गा होता 
है वही और अ पैया आते है ।' जो नि है उसको माज प्र नहूं। 
हैती। कसा कपः ह इंमान भीकम ता है।९ ६. वानो के 
गरभी चार करते है। सभो उ जोक हैं ।* बुद्धि भी 
है कप आह बन २४६ 
रो दत्ता पर रह | 
3. थन धन पन थार 
है धन का; जरांय ईक्रक जावे । 
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पैसे बिना पग्ु हो जाती है ।' परन्तु इसी समाज भे कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो 
पैस को धूल के समान गिनते हैं। उनकी इप्टि में मानव वा आदर है, वैसे का 
नही। वे व्यक्ति ही सच्चे अथोँ में मानव हैं। वे पैसो को हाथ वा मेल समभते 
हैं।' कुछ शान्त प्रकृति वालो ने पैसा प्राप्ति वा स्रोत धर्म बताया है--“घरम 
करिया धन बधै ।' 

आभूषण सम्बन्धी बहावयें भी इसी श्रेणी मे रखी जायेगी । राजस्थान में 
आभूषण के प्रति लोगो के मन में अधिक प्रेम पाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ 
पर आमूपण मी अधिवता ही धनवान होने बी सूचव है। जिसये घर में जितने 
अधिक गहने, वह उतना ही अधित धनी बहलायेगा। इसका प्रमुख कारण है कि 
यदि व्यवित के पास रोबड़ धन-राश्ि हो तो उसे किसी भी समय सच क्या जा 
सकता है, इसके विपरीत आभूषणों वा तो व्यय होने स रहा । वहुत बुरा समय 
आने पर आभूषण ही तो मनुष्य की इज्जत बचा लेते हैं । जिसी के यहाँ गिरवी 
रखे और धन प्राप्त कर लिया और ज्योही पुन पैसा पास में आया कि उन्हे छुडा 
लिया । तभी तो गहन को सम्वन्धी वे समकोटि वा माना है--'गैंणौ ने गिनायत 
अबश्ली में आडा आवे ।' गहने की साथ्थक्रता निम्त कहावत से और भी अधिक 
स्पष्ट हो जाती है-- गैणो घाया रो सिणगार, भूखा रो आधारा । 
(ऊ) व्यवसाय सम्बन्धी कहावतें 

मनुष्य को अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ-न-बुछ उद्यम 
करना ही पडता है। राजस्थान मे प्रमुख रूप से तीन व्यवसाय--खेती, व्यापार 
एवं नौकरी--अपनाये गये । इन तीनो वे सम्वन्ध में कई कहावतें प्रचलित हैं। 

कहावतों से ध्वनित होता है कि व्यापार सभी प्रकार के व्यवसायो मे सर्वश्रेष्ठ 
है। 'नौकरी रै अर नकारे र॑ बैर है मे वताया गया है वि नौकर फो कितना सहन- 
शील एवं सब्र करने वाला बनना पडता है। 
(ए) राज सम्बन्धी कहावतें 

राजा का कार्य प्रजापालन था। पर कई राजा अपन कत्तंथ्य को भूल बैठे । 
उनकी लूट-प्रवृत्ति से प्रजा बी नाक में दम आ गया | तभी तो बेचारी जनता ने 
इन शब्दों म प्रार्थना की है--“ईसवर रे घर री बुलावो आय आजो, राज रै घर 
रौ बुलावी मत आजो ।' निर्वुद्धि राजा लोगो को केवल अपने राज्य-विस्तार एव 
राजत्व के स्थायित्व से मतलब था। प्रजा बे हिस्से रोना-कलपना ही था । 'ठाकर 
में ठकराई सू मतलब, रया रौ भलाई रायतौ ब्ही” कहावत इसी सच्चाई को 
प्रकट करती हैं। इन लोगा वी वडी पहुंच होती थी। विसी भी छिपे या भागे 


१ पईसे बिना बुध बापडी । 
२ पईसौ तो हाथ रो मेल है । 
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व्यक्त को ये प्राप्ण कर सरते थे ! इमीलिए वहा गया है--जमोदार रै दानव 
हाथ वहै ।' राजा, ठाकुर और जमीदार की समान भ्रवृत्ति को ध्याव में रखते हुए 
हमने इत सभी को एक श्रेणी में ही विवेचित किया है। 
(ऐ) लोक विश्वास एवं शकन सम्बन्धी एहवर्ते 
यद्यपि आज के युय में प्रत्येत व्यवित वे अपन विश्वात्त है तथापि आज भी 
लोव-प्रचत्तित विश्यात्तों वी सत्यता असदिग्य है। देहव्यव्टि वे. आधार पर लोव' 
किस प्रगार व्यक्ति वे मानस वे सम्बन्ध मं पिचार व्यक्त कर देते थे; यहू 
बाइभर्पान्वित बर देते बाली बात है । 'सिर मोटो सपूत रो क्र पत्र मोटौ क्पूत 
रौ' बहुवर स्पप्ट बर दिया वि जिस व्यक्ति वा सिर बड़ा होगा बह सपूत होगा 
और जिसका पर बढ़ा होगा वह वपुत होगा । वियना सच्चा तथ्य है। जिसका 
मस्तिष्क विव सित्त हागा वहू निश्चित रूप से सपूत ही तो होगा। आज लोग 
बहावत मे प्रयुक्त सबूतों के आधार पर ही उसका मुल्यांवन करते हैं और कहावत 
के सत्य को निर्मूल कएने का वाल प्रयास करते हैं। आज आयश्यक्रत्ता है ब'हावत 
वी अन्तरात्मा को पहिचानने बी । और इसके लिए हमे प्रमीणजनों कय सह्ारा 
लेना होगा, जिनना पहुावतों से धर का रिश्ता है, वें ही इनकी रग-रग वी 
पहिचानत हैं । कब किस कार्य को प्रारम्भ करना चाहिए, इस सम्बन्ध में भी हमे 
लोक विश्वासो वा सम्बल ग्रहण करना चाहिए। 
शकुत सम्बन्धी घारणाओं का प्रकटीकरण भी लोव-विश्वासो वे' रूप मे हुमा 
है। विस्तारभय से कुछ ही शवुन सम्बन्धी कहावती वावय उद्धृत विये जा रहे 
डे +***आटो बाठो घी घड़ी, खुल्ला केसा वार 
डावो भलो ने जीवणो 3? 
'छोषत खागे छोक्त पोये, छीवत रहिये सौप 
छीकत पर घर करदेय न जाय, साटी बाजी होय ॥/ 
(प्ो) भएय एवं कर्मंबाद सम्बन्धी कहावतें 
जब भी मानव दे क्सी फाये मे दाघा या व्यवधात उपस्पित हो जाता है तो 
बहू भाग्य एवं कर्म यो बात एरने लग जाता है। यह मानव द्वारा मिमित मानव 
को ही हतोत्साहित वरते वा महामस्त्र है। भावना-प्रधान मोक ने तो भाग्य एव 
कर्मवाद के सिद्धान्त को अपन गने वा हू? हार बना लिया है। वैज्ञानिक उम्तति 
के परिणामस्वरूप छर्ने -शर्ते इसबा प्रभाव कम तो अवश्य हो रहा है पर अभी 
इसमें समय लगेगा । लोक के लिए भाग्य बुद्धि से भी बढरर है ।' जो होना है बह 
होकर ही रहेगा, उसे कोई भी नही टाल सकता । सभी अपने-अपने भाग्य कय 
९ सरल बदी रु भाग । 
२ भनदहोणो द्ोवे नही होणी दवोय सो हीय । 
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खाते हैं ।' कमं-रेसा को भगवान भी नही मिदा सबते ।* 
इसी सन्दर्म मे नींत और व्यवहार वी बात वरना भी समीचीन है। लोक मे 
कुछ कहावतें तो ऐसी प्रचलित हैं, जिनमे नैतिकता वी बातें ही कही गयी हैं और 
कुछ वहावतें ऐसी हैं जिनमे व्यावहारिक ज्ञान और परिस्पिति-सापेक्ष (जिसे 
बूमरे छ्ब्दों में स्वार्थ-भावना सापेक्ष) नीति की बातें वही गयी हैं। पहले हम 
बोरी नीति राम्बन्धी कहावतें ही उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत वर रहे हैं और तदन्तर 
परिस्थिति सापेक्ष नीति वी क्हावतो का उल्लेख कर रहे हैं और तदनम्तर परि- 
स्थिति सावेक्ष नीति वी कहावतो वा उल्लेस बरेंग्रे। 
'सार्च रा वोलबाला, भूठे रा मूडा वाढ्ठा ।' 
'तसाच ने आच बोनी ।/ 
“उधार दीजे, दुसमण बीज ।' 
“जै धन दीसे जावती आधौ लीजे बाट।' 
'ब'रो पाप, खाबों घाप।' 

(झो) स्यग्यात्मक कहावतें 

लोक के अन्तस्तल को अखरने वाली अस्वाभाविक बातो के सम्बन्ध में लोक 
ने करारी फब्तियाँ बसी हैं। इन बहावतो वे व्याज से लोक ने बस्तुस्थिति का 
दिग्दर्शन कराया है। धन लिप्सु अन्याय से उपाजित असीमित घन-राश्िि मे से 
थोडा धन दान स्वरूप भी नित्राल दे, पर उसवा यह इत्य लोक को उचित प्रतीत 
नही होता | ऐसे लोगी वे सम्बन्ध में ही तो लोर ने यह चुटकी ली है-- 

'बारण री चोरी करे, वरे सुई रो दान । 
चढ़ चौवारे देखसी, (फं) कद आवे वीमाण ॥/ 

“आप गुरूजी कादा खावे, लोगा ने उपदेश बताब॑' में परोपदेश् प्रवीण को भाडे 
हाथो लिया गया है। ज्यादा 'ऊल फेल” करने वाले को तो गधे की थ्रेणी में ला 
विठाया--'देस री गधी अर पूरव री चाल ! अपने अवगुणों की तरफ से अप्ट- 
प्रहर माँखें मूँदे रहने थाले ओर पर-दोपान्वेपक वे! सम्बन्ध में भी इग्रित किया 
गया है। एक उदाहरण पेश करते हुए अपनी सीमा का उल्लघन करने वाले को 
सम्बोधित क्या है--- देखो रे ! गूगलियां ई फुण करे ।' यद्यपि बहुत वर्षों पहले 
ही मुस्लिम सस्कृति इस देश का अभिन्न अंग वन चुकी थी, तथापि कुछ लोगो को 
मुसलमानों के रीति रिवाज और उनकी भाषा असरती रहती थी। भियाजी 
वाढो फारसी” कहकर आज भी बेतुकी और अस्पष्ट भाषा बोलने वालो का 
उपहास किया जाता है । पढे फारसी, बेचे बाट' से भी यही ज्ञात होता है कि 





१. जावे आपरे भाग रौ, काई बेटी काई बाप । करणी मार्ग भापरी, काई बेटी काई दाप। 
३० करम में लिखिया कदर, वाई करें सिदशकर | 
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जन-साधारण के हृदय में विदेशी माषा के प्रति वितना बानोश्व एव विरोध पा। 


(२) ईश्वर एव प्रह्नति से सम्बन्धित कहावतें 


इस सम्पूर्ण ब्रह्माड मे मानवेतर विपयो के रूप में हमारे सम्रक्ष ईश्वर और 
प्रवृत्ति ही आत हैं । ईश्वर को विश्व-नियन्ता एवं प्रद्नति को उसकी वशवर्तिनी 
माता गया है। भारतीय बाहुमय में ईइबर को युरप कह्ठा गया है, और पुरुष व 
प्रकृति का अध्योग्याश्रित सम्बन्ध बताया गया है। मनुष्य का जीवन भी ईश्वर 
एव प्रति १र ही आधारित स्वीकारा गया है। राजस्यात प्रदेश में भी ईश्वर एव 
प्राद तिक' उपादानों मे सम्बन्ध में अगेष कहावसें मिलती हैं । 
[श|) ईश्वर सम्बन्धी कहावर्ते 
धर्ममीर जन-मानस सभी वार्यों वा मूल कारण ईश्वर वा ही मानता है। 
उससे सामने विसी को भो तहीं चलती ।' बहू सर्वशविद्यमान एवं सर्वव्यापी है। 
जैता हि! इस कहावत में बहा भी गया है-- कण-कण माय राम रौ बासौ, ज्यू 
चकमव भे आधे ।! इस्त प्रदेश मं प्रचलित “राम” शब्द उस परमशवित था ही 
चाचक है। यहाँ बा व्यवित अनेव प्रकार वे अन्याय सहूर्प सहव कर लेता है, 
व्योबि वह जानता है कि “रामजी रे घरें न्याय है? ईश्वर ही सभी वा मरण- 
पोषण बरता है।' ऐसी कहावत के आधार पर बई आलती तो तिया-कलाप 
सब नही करते। वे इस बात स मुपरिचित हैं कि 'चूच दी जको जुग्गो तो देवँ- 
लाइज' अर्माव जिसने चौंच (मूंह) दी है दह चुग्गा (खायय-सामग्री ) भी देगा। 
इसके साथ लोत यह भी भली-भाति जानता है वि ईएवर भोते-भाले एवं 
निष्त पट लोगो फा ही पक्ष लेता हैं, चालाब आदि बा नही ४ लोक दे समक्ष ईइपवर 
एव छुदा में कोई अन्तर नहीं । विसी भी धर्म का देवता लोक दी इप्टि मे पूज्य 
ही होता है। खुदा की दपा ही जनता को प्रधन्‍नता वा मारण है।' 
हिन्दू धर्म मे तेतीस कोटि देवता! मान गये हैं । इनके अतिरिक्त अनेब' छोक- 
देवता भी प्रसिद्ध हैं । इन देवताओं वे' सम्बन्ध मे भो पहावतें प्रचलित हैं । कुछ 
कहावतें इप्टव्य हैं--- 
“अन्दर (इन्द्र) हरवी (सरीखा) गैरी अर घरती हसवी मारी नी ९ 
आधे से तदूरो बावौ रामदेव बजासी ।? 
“देदता तौ वासना रा भूखा वहै, परमाद रा थोडाई ब्है।! 
इसी वर्ग भे हम कुछ ऐसी वहावतो को उद्घृत करना चाहते हैँ. जिनमे 
राम भार्ग क्थिटी जोर हाले / 
कोडी ने कण प्र हाथों ने मण) 
मौट्ध रा धगवांत रहे $ 
घृद्य रो मेर तो सीला लेर 


स््दु खण नयी >> 
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शाइवत सत्य प्रकट जिये गये हैं। वे सत्य सावंदेशिक एवं सार्वकालिय हैं । 
ऊगसी जको आयथमसी ।' 
'अमराई रा बीज खा'र वोई नी वाथोौ है।” 
उबृत कहावत को इस आग्ल कहावत से मिलाइये-- 
4भणा 35 609] * 
(श्रा) प्रकृति सम्बन्धी कहावतें 
सुरम्य प्रकृति ने मानव को आइप्ट भी किया है और अपना विध्वसक रूप 
प्रकट कर उस आतकित एब भयभीत भी किया है। सब-कुछ होते हुए भी मानव 
और प्रवृति वा सर्देव रा अविभाज्य सम्बन्ध रहा है। बभी बभी प्राबृ तिव उपा- 
द्वानो ने मानव को उपदेश भी दिये हैं । पेड पोधा और पशु पक्षियों की गणना 
प्राइतिक उपादानों म ही की जाती रही है । नदी नाले भरन और पव॑त-मालायें 
भी प्रकृति व ही अंग है। वभी कभी मनुष्य अपने अन्तरमंत की करण-कथा पेड- 
पौधों का कहावत में नाम लेकर व्यक्त करता है। यथा--'से जड थू बयू सूखी थारे 
लारे ई काई सनाणी है।” इस वहावत में खेजडी (शमी वृक्ष) वे सूखने का कारण 
जानेने वे लिए एक व्यवित ने पूछा है कि क्या उस पेड की पत्नी भी 'सन्राणी' 
(सत्री जाति की औरत) है। प्रइनबर्त्ता व्यवित की पत्नी खश्नाणी होने वे कारण 
उसका जीवन नी रब हा गया था अत उसन खेजडी की अपने समान स्थिति देख- 
कर पूछ ही लिया। पेड पौधों सम्बन्धी ऐसी कहावतें भी मिल जायेंगी, जिनमें 
केबल प्राइतिक उपादानों का आश्ृति-परक चित्रण ही क्या गया है। उनके रंग 
का वर्णत भी पाया जाता है। यथा-- 
'रूप रा रूडा रोहीडे रा फूल ।' 
पशु पक्षियों के सम्बन्ध में मिलने वाली कहावतों म पश्ु-पक्षियों वी शारी- 
रिबि-सरचता, उनके गरुण-अवगुणो उनकी आदतों आदि का चित्रण मिलता है 
उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख भी इन कहावतों मे मिलता है। दिखने में भोले-भाले 
पर घातक पश्नु-पक्षिया के चित्र भी इन कहावतो मे मिल जायेंगे । उनती उप 
योगिता के सम्बन्ध मे भी विचार व्यक्त किये गय है। इनके माध्यम से मानव-मन 
की धृत्तियों (सकी्णंता, औदायं, सहयोग असहयोग की भावना) की भी अभि- 
व्यविंत हुई है । यहाँ बुछ उदाहरण पेश किय जा रहे है, जिनसे उक्त सारे तथ्य 
स्पष्ट हो जायेंगे। 
“'बैंठताई ऊट ने ढाण नी करणौ ।! 
“घोडी मरद मकौडी, पकडिया पछे छोड़े थोडी ।” 
“घीणो मैस रो ब्हौ मलाई सेर ई।' 
“कुत्ता रे सप व्है दो गगाजी न्हाय आवे ।* 
'कागो विणरो घन खासे, कायल दिंणने देय ) 


[ श्श्‌ 
जीभडल्या है वर्ण, जय अपणी बर लेय ॥* 
“मीठी वाले मौरियो, आया ने ग्रिट जाय ।! 
मौरियो पाश्चिया मे देय ने राजी हे पण पा ने देख'र मर । 
बाज ने कटे वे ॥! 


न्क्प 
दायक' सिद्ध नही हातो-... 
"खेती पाती वीनती, मौरा त़्णी 


| नहरो होती है, 

किर भी अधिराश गाँव ऐसे है, जह! पि पूर्ण: पर निर्मर करती 
। विशेषकर राजस्थान में तो व! महत्व अधिक हो हैं। जिस अकार से 
सुधा ही रोटी बा मद्दत्ता को आंक है, रूबासी ही के 


सच्ची महत्ता को जानते हैं । राजस्थान म वर्षा का महत्व 
*म नही है, तभी ता यहां के वल-वापाल बादल को 
-+++..0ह 

१ बात धर प्राणी, कई करें बिनाणो ! 

२ राश्करं सो बोले पड़ी, खेती करें तो राय गादो) 
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"मै बावा आयजा, घी ने रोटी सायजा ४ यहाँ वे नियासी दे लिए मेह 'दाबा' 
(वृद्ध या सन्त) की भौति पूज्य है । 
वर्षा सम्बन्धी बहावतो में यहाँ के लोगो वी वर्षा सम्बन्धी धारणाएँ व्यवतत 
हुई हैं। किन परिस्थितियों मे वर्षा वा होना सम्भव है, यह निम्न बहावतों को 
देखने से स्पष्ट हो जायेगा । 
'आगम सूर्ज साढ़णी, दौड़ था अपार । 
पग॑ पटक '*'जद मेहू आवणहार ॥' 
“वीडो मुख में अड ले, दर तज भूमि भमत । 
बिरखा रितू विसेस यो, जछ थक्ठ ठेल भरत ॥' 
“सवार रौ गाजियोडो अर वचन नी जावें।' 
ऐसा प्रवाद सुनने भे आता है कि मारवाड प्रदेश में हर तीसरे वर्ष अबाल 
(एक तपस्वी चिडियानाथ वे शाप के कारण) पडता है। इधर पिछले कुछ वर्षों 
से तो प्राय भवाल ही पता रहा है। राजस्थान वे निवाप्तियों मे अवाल सम्बन्धी 
भी पू्व-पारणाएँ प्रचलित हैं । दुछ दृप्टव्य हैं-- 
“पग पूण्ठ घंड कोटडे,' उदर ज बीयानेर' | 
फिरतो घधिरती जोधपुर' ठादो जैसलमेर ॥।' 
'दो सावण दो भादवा दो काती दो माह। 
ठाढा घोरी बेचने, नाज विसावण जाह ॥! 
"दिन मे स्पात जो रावद ब रै, निस्च है वाछ हक्ाह॒छ पढ़े।! 
(इ) प्त्ति-प्राकृतिक शक्तियों से सम्बन्धित कहावतें 
लोक-मानस के लिए अति-प्राइतिक तत्त्व बहुत अस्तित्व रखते हैं। इस प्रकार 
की महावतों में भूत-प्रेत, डायन-चुडेल-स्‍्थारो आदि परा प्राइतिक शक्तियों के 
सम्बन्ध में विचाराभिव्यकित हुई है। लोक भे इन शक्तियों को हानिकारक बत- 
लाया गया है । लोक में तो यहाँ तक घारणाएँ प्रचलित हैं वि जिन लोगो मे मन्त्र- 
सिद्धि कर ली है, ये भी अनथंकारी ही मिद्ध होते हैं । छोटी-सी बात पर क्रीधित * 
होकर ये निवृद्धि मन्‍्त्रबाज समाज का घोर अनर्थ बर सकते हैं। इत शवितयों को 
भी मनुष्य अपने बुद्धि बल से या निडर व्यक्ति अपने शारीरिक बल से वश्ीभूत 
कर सकते हैं और तदनन्तर उनसे अभीष्सित वार्य करवा सकते हैं। कई ऐसी 
कहानियाँ कौर कहावतें मिल जायेंगी जिनमे भूत-प्रेतों द्वारा बाविका खोदने या 
नगर की चहारदीवारी निम्िित करने या हृपि-कार्य मे सहायता देने के वर्णन 
(मल्ते हैं । इस प्रकार वी कुछ कहावतें दृष्टव्य हैं-. 
'डाकण ही अर भछ्ठे जरखरड चढगी।' 


५ पाठान्तर--(१) सिर मेडले (२) बायडमेर (३) बीकपुर । 
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'डावविया रै विसा यना । 
'डाउण वेटा ले ब दे ।' 
मुद्दा मूं मार्ड बन्दी मे जीव री जोखम ।' 
आर आगे भूत ई नहावे । हे 
राजस्थानी बह्चावतो में हमे कहावतों वे बुछ विशिष्ट प्रवार के रूप मिलते 
हैं। इस प्रझार वी बहावतो में प्राय चार चरण पाय जाते हैं । ऐसी वहावतो बे' 
मय रुप वो इप्दि में स्खव हुए डॉं० सहत्त ने उन कहावततों को चल्दायण-छन्द मे 
निबद्ध बताया है ।' डॉ० सत्यद्ध न इस प्रकार वे बहती पदो को 'नीलना' बताया 
है। इस प्रकार को कहावतों के अन्तिम चरण मे प्राय अत्यल्प परिवर्तेन पाया 
जाता है। यह अन्तिम चरण अधिवाक्षत इस रूपभे (खेता दे बस्वार फेर नह 
बोतणा, बेता दे फरतार फ्रर क्या चादणा, जेता दे बरतार फेर क्या बीलशा) 
मित्रता है। एवं उदाहरण दृष्टब्य है-- 
/उणी गाव में पीर सासरो, आपमणी दिस खेत चुवें नहीं आसशे । 
गाडी खेत नजी # जठे हल खोलगा, जेता दे व रतार फेर नह बोलणा (! 
ऐसी कहावत में प्राय यहाँ वे निवात्रियों वी अभिलायाएँ व्यवत हुई हैं। इन 
विश्विष्ट प्रवार की कहावतो में प्रमुखता अन्तिम चरण वी रहती है। 'लातां मताथ 
न पीतो पाणो', 'थोयी वि्टी कपूरी नांद', 'दई न दी दोस!, 'तैसा ही परदेस', 
हुई सो जाणे मनन, 'जद माचे गहगट्र/ आदि चरण ऐसे हैं. जिनका प्रयाग अनेक 
कहावतों में पदान्त में हाता है। इन सभी का एक-एक उदाहरण प्रस्तुत है--- 
प्यार मित्रा ने बगस लाणी, खाता साथ ने पीता पाणी ४ 
“गव खाड मर जणर पवास, क्णि-क्णि ये पूरीजे आस ? 
ठावर माड़े वे-वे राव, थायोी चिडीो कपूरी नाव ॥7 
“बादर जात अचपछी घणो, खोली लोनी खास ६ 
हाथे वमाया बामडा, दई न दीजे दोस 
कबहु न हसवर घर गहे, रिस कर गहे न फेस । 
जैसा कथा घर भत्ता सैसा ही परदेस ॥।' 
'कर घात्यी वर कावद्ी, आण बिलूबी तन्‍न । 
ज़छ अडो बढ है नही, हुई सो जाए मनन ॥7 
“हरियी फूल गुलाब रो, ढोडो वरणियों सुपट्ट । 
घाल बचौढ्टे दक्कमछे, जद माचे गहगटु ॥' 
उक्त बहावतों भे परिस्थितियों एवं उनसे सस्बन्धिठ चारिन्रों तथा पटनायो 
मा बढ़ा ही व्यग्यात्मक उल्रेल् किया गया है। 








$.. शाजत्पाती पहावतें एड अध्ययन, डॉ० सहल, यु० ६७ 
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वैज्ञानिक प्रगति के परिणामस्यरूप दिनोदिन कहावतो वा प्रचलन बम हौता 
जा रहा है। आज के युग में कहावतो वा सत्य भी उतना खरा सिद्ध नही होता 
पूव॑जो के इन अनुभवा वे' पीछे तत्लालीन परिस्थितियों का बहुत बडा हाथ रहा 
है । पर आज की परिस्पितियाँ बदन चुकी है। जीवन के प्रतिमान और विचार- 
धारा म॑ द्रुतगति से परिवर्तेन होता जा रहा है। वैचारिवा इप्टि से सत्रमण-काल 
मे भले ही इन कहावतो का सत्य एवं सन्देश हम उतना आवृष्ट न कर सके पर 
इनके महत्त्व को बदापि कम नही विया जा सकता । आज तो मूल आवश्यकता 
यह है कि सग्राहक निरपेक्ष भाव स जिस रूप में कहावतें मिल रही है, उसी रूप 
में सग्रहित कर ले । आज के युग में कहावतो के प्रति जो उपेक्षा का भाव दिखायी 
देता है वह प्रभूत मात्रा में मिलने वाले हमारे अमूल्य मौखिक साहित्य के लिए 
घातक प्रतीत होता है। इन कहावतो की उपादेयता के बारे मे हमे वतंमान 
सम्यता से हजारो कास दूर रहने वाले क्सी वृद्ध ग्रामीण से पूछना चाहिए। 
इसका गम्भीर अध्ययन करने पर हम निश्चितत ज्ञात हो जायेगा कि इन बहा* 
बतो का द्ाश्वत सन्दश आधुनिक जीवन वे परिप्रेध्य मे भी कितना ताभदायक 
मार्ग-दर्शक सिद्ध हो सकता है ! 


(झ्रा) राजस्थानी पहेलिया 

पहुली के सम्बन्ध भ सामान्य विचाई--आधुनिक भारतीय आये-भाधाओं मे 
एवं उतकी कई बोलियो मे मिलने वाला 'पहेली' शब्द सस्ट्वत शब्द 'प्रहेलिका' 
का विकसित रूप है। इस शब्द स 'अभिप्राय सूचन' की अर्थ प्रतीति होती है। 
इसे 'दुविज्ञाना्थ प्रदन! और “कूटार्थभापा क्‍्या' जेसी मज्ञाओ से भी अभिहित 
किया गया है| इसमे व्यक्त अर्थ कुछ और ही होता है और मुख्यार्थ का स्वरूप 
गोप्य होता है।' वृहत्‌ हिन्दी कोश मे पहेली का किसी की बुद्धि या समझ वी 
परीक्षा लेने के काम का एक प्रकार वा प्रइन, वाक्य या वर्णन बताया गया है, 
जिसमे किसी वस्तु का भ्रामक या टेढा-सेढा लक्षण देकर उसे वूमभने या अभिप्रेत 
वस्तु वा नाम बताने को कहा जाता है।' पडित रामनरेश त्रिपाठी ने बुोवल 
को पहेली पर्याय स्वीकारा है। उनके मतानुसार-- बच्चो की बुद्धि पर ज्ञान 
चढ़ाने के लिए गाँवों मे बहुत-सी पहेलियाँ, जिन्हे बुझोवल कहते हैं, प्रचलित है । 
बुझौवल बडे गूढार्थक होते हैं ।'' इससे ज्ञात होता है कि पहेली में बुद्धि-धातुर्य 
एव गृढार्थ--इन दी तत्त्वो का होना आवश्यक है। सस्द्ृत साहित्य में इसे चित्र 





१ हल्लायुध कोश, पृ० ४७८ 
२ वुहत्‌ हिन्दो कोश पु० छ८र 
३. हिन्दी द्ाम साहित्य, भाग ३, ग्राम-साहित्य की रूपरेखा । 
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की जाति वा शब्दालंदार माना गया है / महाकवि बेशव ने प्रहेलिका अलवार 
का निरूपण इस प्रकार विया है--- 
“वरनिय वस्तु दुराय जहू, दौनहु एक प्रकार । 
तासों वहत प्रहलिका, कवि-ढुल बुद्धि उदार ॥7 
भारतीय वाडमय में प्रहेलिवा मात्र अतवार के रूप में ही प्रतिष्टित नही है, 
प्रत्युत 'प्रहैलिका साहित्य” है रूप में हमे इस विधा की एक सशुद्ध परम्परा मिलती 
है। लोव एक शुद्ध प्रवुद्ध सुसस्द्ृत जनो ने भी पहली! वे माध्यम से अपनी 
वैवारिक अभिव्यक्ति वी है। इस साहित्यिक विधा का जीवन मे विविध अब- 
सरो पर उपयोग होता थां, जैसा कि भोजराज की इस पतित से स्पष्ट है--+ 
“त्रीडा गोप्ठी विनोदेषु तज्जेराकीर्ण मत्रणे ।' (प्रहेलिका) 
सपुद्ध परम्पश भें मिलने वाली पहेती विधा को विद्वानों ते बुद्धि-परीक्षा 
का साधन भी बताया है। पहेली में प्रदत की गोपतीय रखने को चेष्टा रहती 
है। पहेली एवं प्रकार का अस्पप्ट भाव वाला दब्द-चित्र हुआ करती है। इसमें 
समस्या को गस्‍्भीर बनाकर प्रस्तुत क्या जाता है। प्रस्तुत शब्द-चित्र विस्मय- 
कारी होता है, पर अपने धृद्धि-वल से वक्ता है दृष्दार्थ को ज्ञात किया जाता है। 
पहेली के सम्बन्ध में ढॉ० सत्मेस्ध वे विचार दृ्टव्य हैं---'पहेलियाँ यथा में 
किसी वस्तु वा वर्णन करती हैं--रेखा वर्णव, शिक्षमे अप्ररठ वे द्वारा प्रवट वा 
सवेत होता है। अप्रक्ट इन पहेलियों में बहुधा बरतु उपमान मै रूप में आता 
है। पहेलियाँ वस्तु ज्ञान हेतु उपमानों बे आधार पर विभित शझब्द-विश्रावली 
हैं। उपमाना के द्वारा निमित चित्र से अभिप्रेत वस्तु का सकेत मात्र मिलता है। 
इग सवेत से ही हम भर्य तक पहुँचना होता है। इसीलिए पहेलियों को 
यागिलास की वस्तु माना गया है । 
यस्तुत पहेली अभिव्यक्तिबय बह प्रवार है जिसमे अर्थशान वे लिए लक्षणा था 
व्यजना का सहारा लेता पढ़ता है। पहली में बहुत-से देसे दाब्दों की योजना 
रहती हैं जिनका अर्थ प्रस्तुन मे कुछ नहीं हाता, और होता भी है तो भ्रामक था 
मस्पष्ठ, परन्तु प्रवरण में आवर उन्ही शब्दों मे अ्द-दोतवता आ जाती है । पहेली 
मे प्रस्तुत और अप्रस्तुत में रूप, रग, गुण अथवा आद्वति से सम्बन्धित कोई-द- 
बोई एक साम्य अवश्य पाया जाता है। यह साम्प सावे तिव रूप में ही व्यवत रहता 


है । पहेलियी में वस्तु को गोप्य रखन बे परिपाइदे में मातव-प्रवृति दी रहस्या- 
रमब भावना का हाथ हैं। 
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कह कै. | 


अनेक विद्वानों को यह मान्यता है कि पहलियाँ बौद्धिक-वध्यायाम का साधन 
मात्र हैं, इनस रस निष्पति नहीं होती। इनवी दुर्वाधिता रस-चर्वणा में बाघा 
उपस्थित बरती है। वई प्राचीन आलवारिक पहेलियो वो अलशार की वोर्धि में 
परिगणित नही करत । कवि राजा बाँकीदास ने भी निम्न दोहे मे पहेलियों वी 
ब्लप्टता की ओर इगित किया है-- 

ववाढ़े दौसण कायवा, बाता दिये विगोय | 
पूछे अरथ पहेलिया, सम्य मजाकी सौय ॥* 

यहाँ मैं वेवल इतना ही वहना चाहता हूँ कि पहली पूछने पर निश्चित झूप 
से आनन्द की प्राप्ति होती है। यदि पहेलियाँ मनो रजत वा अन्यसम साधन नही 
होती वो बहुत सम्भव है कि आज हमे समाज में इतवा कोई चिह्न भी नही मिल 
पाता | बावक पहेलियाँ पूछते समय फूल नही समात । उनवे' आनन्द और उत्साह 
बाय त्तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सक्‍ता। और तो और कई बार ऐसे दृश्य भी 
सामने आते हैं कि रात्रि के समय वृद्ध एक स्थान पर एकत्रित होकर परस्पर पहे- 
लिया पूछते हैं। प्रतिपक्ष की ओर स उत्तर न बताने पर अथवा गलत उत्तर बता 
देने पर हँसी के कारण प्रश्नक्र्तता पक्ष वालो वे पेटम वल पडने लगते हैं। इस 
आनन्द को हम साहित्य स मिलने वाले अलौक्कि आनन्द से वदापि भिन्‍न नहीं 
मान सकते । 

पहुलियी में हमे आदिम मानस की विज्रास परम्परा दिखायी देती है। मानव- 
दध्टि ने दो वस्तुओं था घटनाओ के साम्य और वेपम्य को परिलक्षित करके ही 
इस प्रकार वी अभिव्यवित की है। पहलियो म॑ मानव के दृष्टि-सौन्दयं एवं चातु्ये 
तथा उसकी रहस्य भावना वा सुन्दर समन्वय हुआ है। कुछ ऐसी भी उपलब्ध 
होती हैं जितम वस्तुस्थिति का सम्ाश्ण त्ताकिक विवचन हुआ है। बालक या 
बालक ने समान जिज्ञासु आदिम पर मानव को प्रश्नत एवं जीवन ने वई प्रकार 
स॑ प्रभावित किया । इनके सम्बन्ध म जितने भी रहस्य आदिम मानरा के समक्ष 
प्रस्तुत हुए उसने उहे पटेलियो मे निरूपित कर दिया। पहली पूछन की पृष्ठभूमि 
में मुख्य भावना यही रही है कि इस प्रवार की छोटी छोटी कठिंगाइयो को प्रस्तुत 
करके मनुष्य को जीवन वी कठिनाइयों स सधर् करने हतु प्रोत्साहित किया जाय | 


पहेलियों की प्राचीनता 

पहलियी के आरम्भ एव प्रयाग के पीछे मानव वी रहस्यात्मक भावना का 
पूर्ण सहमाग रहा है। इसवे अतिरिक्त उसकी जिज्ञासा-वृत्ति ने भी इस सम्बन्ध में 
पूरा पूरा लाभ पहुँचाया हैं। विसी बात को छूपाने की भावना हो पह्देलियों का 
प्राव टूय है। फ्रेजर महोदय ने भी बताया है कि पहेलियो वी रचना अथवा उदय 
उस समय हुआ होगा जब कुछ कारणों से ववता को स्पष्ट शब्दों भें किसी बात को 


गले में हनी पवार बी अडयन पड़ी होगी ।१ 
हमारे देश मे पहेतियों की अरग्परा हमें वैदिक पास मे ही प्िलने सग जाती 
है। वेश | हैई पट़ेनिय] मिप्तनी है। इस आपार पर यद घारधा जिमित होती 


हैकि पूर्व -वद्षि युग मे भी पहेलियों का प्रघतन लोक मे रहा है। येदिक गाउ में 
'हेलियों है विए व्रद्योदय' शब्द का प्रयोग होता था । ऋगेद में प्रयुक्त बद्मोदयों 
पे ज्ञात हां है हि पहैलियां जन विउात्ोन्मु्त अयम्पा के ही क्रमश. 
वमित हुईं बेदिक बात मे पट सियो का आनुष्टानिक महत्व था। अशवमेय यज्ञ 
पहेतसिया! प्रष्टी जाती थीं । वैदिक ऋषियों मे सपगालबार 
का आध्रय सेरर ऐ अनेक ऋचाओं की रचना की है जो बे इर्बोपता ३ 
जारण मेक बन गयी । यदि एन ऋचाओ को परहेलियां मानने में विद्धानो 
शो अपत्ति है सकती है बर इसे विश्चित रुप में 7 है हिः इन 
ऋचाओ में पहेसियों की-गी रह मि है। इनमे मिले न 
बादी भावना पहेजियों की प्रमुस विश्येपता है। रदाहरणाये ऋत का प्रसिद्ध 
मन्त्र प्र हू 


'पनिपदों को भा। पम रहस्यात्मक नही है । बीत मे हेस्‍्यात्मकः 
थे भरे पड़े गैता रो भी एक उदाहरण दिया जा रह है. 
ऊरध्वंमूलमय धासमश्वत्य प्राहर व्ययम्‌ | 
छदापसि नियस दे रे वेदबित्‌ ॥ँ 
ने साहित्य में मिले 'हीयाली' जे रचनाएँ पहेलियों हे- अनुरूप हो 
4 १२वीं एव १३वीं शी भे इनका पर्याव्त: अ्रचलन था | आगे चल: प्रिद्धो 
नाथो की रचनाओं मे मिलने उनटवागिया और रहस्यात्मक उक्नियाँ भी 
हैलियो बे- ही समा हैं । हि ह्त्यि में पहेलियो के रचनाकार 
में अमी: जुधरो बहुचाचित हैं। क्वीर वासियां भी इसी वर्ग 
मे परिगणित की जान भाग हैं। भवतकबि यूर क ट पद भि रूपेण 
* वर्ग के हो हैं । 
इसके अतिरिक्त जन-साधारण में उ४ हेलियो का रहा है। 
जनता के सनोरजन गौर बुद्धि विकास का व साधन धा। सर्व-साधारण मे 
अचलित पहेलियो में बई तो धी-सादी | हैं, गूढाय॑: पहेलियाँ हैं, 
ज++- 
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श््ंघ ] 


कई दृष्टिकूट पद हैं, कई कवित्त और छप्पय भी पहेलियो के रूप में मिलते हैं । 
इससे जनता के बुद्धि विस्तार का ज्ञान होता है। ये पहेलियाँ बुछ गद्यात्मक रूप 
मे, कुछ पद्मात्मक रूप में और वुछ गद्य-पद्य मिश्रित रूप मे प्रचलित हैं । 


राजस्थानी पहेलियो के सम्बन्ध मे कुछ ज्ञातव्य वाते 


उपयुक्त झीपंक के अन्तर्गत प्रमुख रूप से राजस्थानी पहेलियो के गठनात्मक 
स्वरूप के सम्बन्ध में विचार व्यवत किये जायेंगे। यद्यपि हमे राजस्थान प्रदेश में 
माता विपयो से सम्बन्धित पहेलियाँ मिलती हैं, पर उन सबबे' सम्यक्‌ विवेचन में 
वर्ण्य-विषय के आधार पर कुछ कहेगे । राजस्थानी मे पहेली के लिए 'आडी'*, 
'फाली', 'प्याली', 'हीयाली' आदि अनेक द्वाब्द मिलते हैं। पहेली पूछने के भाव 
का बोध कराने के लिए यहाँ 'आडी पूछणी', 'आडी घालणी', 'भाडी सोलणी' 
आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रदेश मे रात्रि-वाल में जब दो बच्चे दो 
दल बनाकर परस्पर पहेलियाँ पूछते हैं तव प्रारम्भ करने वाले दल का एक बालक 
इस पद्मयाश का उच्चारण करता है। प्रतियोगिता का प्रारम्भ यही से माना 
जाता है। 
'आडी घालू पाडी घालू पेट मे कटारी थालू ।! 
उक्त पद्याञ्ञ में प्रयुक्त 'पेट में कटारी घालू' वाक्याश में पहेली (आडी) की 
दुरुहता को व्यजित किया गया है। पहेली को सुलझाने के लिए चिन्तन सागर मे 
गहरे पेठना पडता है। 
मुख्य रूप से हमे राजस्थान मे दो चरणों मे समाप्त होन वाली तुकान्त 
पहेलियाँ ही मिलती हैं । कुछ पहेलियाँ ऐसी भी हैं जो दो चरणों में ती समाप्त 
होती है पर वे तुकान्त नही है। दोनो प्रकार वी पहलियो के उदाहरण दृष्टव्य हैं-- 
(१) तुकान्त 
“नर रे आखज भेक है, नारी री आखज अंक । 
नेण तो नारी रो भलो, (पण) मर रो नैण बिसेक ॥ 
(सूर्य-चर्द्वर, दिन-रात ) 
(२) पश्रतुकान्त 
"धरा बिन तरु ऊग्पो अंक, जैक घडी में बध्यो बिसेक । 
हजार सख्या आसू जास, तीन पहर में जिणरो नास ।' (सूर्य ) 
यहाँ यह उल्लेख्य है कि जिन पहेलियो के अन्त मे तुक का प्रयोग नही हुआ है, 
उन पहेलियो की प्रथम पक्त में अपनी तुक हैं ओर दूसरी पक्ित की अपनी तुक है। 
इस प्रकार ऐसी पहेलियो मे प्रत्येक चरण की अर्दालियाँ तुकान्त हुआ करती हैं । 
इस प्रकार से गठित पहेलियों के प्रत्येक चरण मे २४ से लेकर ३२ तक मात्राएँ 
मिल जाती हैं । 


डैछ पहेलियां ऐेसी हैं जिनका उच्चारण तो पद्च की ही भाँति होवा है पर 
धनके चरण निश्चित नही होते हैं उछ पहेलियां तो कैवल एक चरण की ही 


हे 

होती हैं। पया-.अवारे पर मे तोही से टपकी! (गुजा) । इस प्रकार को अन्य 

फेलियों मे ९ चरण जे भी यति रस बुक मिलती है। कुछ पहेलियां एवं 

परण को भ) मिलते गे वी भी मिलती लय 

हट मित्र जाती है भौ रैनका भी एक-एक उदाहरण ्प्टव्य 
१ 


(वर्षा की बूंद) 
(२) बढ कानी उठे बोनी, दिल्‍ली र॑ दरवाजे कोनी | 

पण तोड्यों बोनी, बनाओ काई हुयी ? (ओला) 

उछ पहेलिव) ऐसी भी मिलती हैं जिनके चरणों मे पुकान्तता तो नही पायी 
। भब्द का पाया जाता है जिससे श्रोत्रा एक चक्‍ता 


३४८ ] 


कई इष्टिकूट पद हैं, कई कवित्त और छप्पय भी पहेलियो के रूप में मिलते हैं । 
इससे जनता के बुद्धि विस्तार मा ज्ञान होता है। ये पहलियां बुछ गद्यात्मव' रूप 
में, कुछ पद्मयात्मक रूप मे और कुछ गद्य-पद्य मिश्रित रूप म प्रचलित हैं | 


राजस्थानी पहेलियी के सम्बन्ध में बुछ ज्ञातव्य बाते 
उपयुक्त शीर्पक के अन्तगंत प्रमुख रूप से राजस्थानी पहेलियो के गठनात्मक 
स्वष्॒प के सम्बन्ध से विचार व्यक्त किये जायेंग। यद्यपि हमे राजस्थान प्रदेश में 
माना विपयो से सम्बन्धित पहेलियाँ मिलती हैं, पर उन सबवे' सम्यक्‌ विवेचन में 
वण्यें-विषय के आधार पर कुछ कहेगे | राजस्थानी में पहेली के लिए 'आडी*, 
“काली, 'प्याली', 'हीमाली' आदि अनेक शब्द मिलते हैं। पहेली पूछने के भाव 
का बोध कराने के लिए यहां 'आाड़ी पूछणी', 'आडी घालणी', “आडी सोलणी' 
आदि का प्रयोग किया जाता है! इस प्रदेश म रात्रि-काल में जब दो बच्चे दो 
दल बनाकर परस्पर पहैलियाँ पूछते है तब प्रारम्भ करने वाले दल का एक बालक 
इस पद्याश का उच्चारण करता है। प्रतियोगिता का प्रारम्भ यही से मात्रा 
जाता है। 
'आडी घालू पाडी घालू पेट मे कटारी थालू ।! 
उक्त पद्माश में प्रयुक्त पट में कटारी घालू” वाक्‍्याश में पहेली (आडी) की 
दुरूहता को व्यजित किया गया है। पहेली को सुलझाने के लिए चिन्तन सागर में 
गहरे पैठना पडता है। 
मुख्य रूप से हमे राजस्थान में दो चरणों में समाप्त होने वाली तुकान्त 
पहेलियाँ ही मिलती हैं । कुछ पहेलियां ऐसी भी हैं जो दा चरणा में तो समाप्त 
हीती हैं पर वे धुकान्त नही हैं। दोनों प्रकार की पहलियों के उदाहरण दृष्टव्य है--- 
(१) तुकान्त 
'नर रे आखज भेक है, नारी री आखज भैंक | 
नेण तो नारी रो भलो, (पण) नर रो नैण बिसेक ह7 
(सूर्य-चन्द्र, दिन-रात ) 
(२) प्रतुकान्त 
'घरा ब्रिन तर ऊग्यो जैक, जैक घडी में वध्यो बिसक । 
हजार सख्या आसू जास, तीन पहर म जिणरो नास ।' (सूर्य) 
यहाँ मह उल्लेख्य है कि जिन पहेलियो के अनन्त मे तुक का प्रयोग नही हुआ है, 
उन पहेलियो की प्रथम पक्ित मं अपनी तुक है और दूसरी पवित की अपनी तुक है। 
इस प्रकार ऐसी पहेलियो मे प्रत्येक चरण वी अर्दधालियाँ तुकान्त हुआ करती हैं । 
इस प्रकार से गठित पहेलियों के प्रत्येक चरण मे २४ से लेकर ३२ तक मात्राएँ 
मिल जाती हैं ! 


में लाही री दपकी! (गुजा) । इस अवार की अन्य 
हि में हु चरण में भी बत्ति के अवुकून तुक मिलती है। कुछ पहेलियां एक 
हैं और दो चरणो की भी मिलती हैं। बुछ लय मे" अनुरूप 
बोर कुछ अतुकास्त ; इनका भी एक-एव उदाहरण स्ट्च्प 

(१) हर जितरी हेसडी, वीडी जितरी छह, वताओ काईं हुई १ 
(वर्षा की बूँद) 

भठई कोनी उड कोनी, दिल्ली र दरवाजे कोनी। 

है एण तोडइ्यों कोनी, उताओ काई हुयी ? (ओला) 
डै8 पहलियाँ ऐसी भी मिलती हैं जिनके चरणो मे तुगान्तता तो नहीं पायी 
जाती पर वर्ण या शब्द वा घ्वनि- साम्य वाया जाता जिससे थोता एव वक्‍ता 

को सकी जतुरालता अखरती नही। या... 
जन जतरी या कोटडी, तिल जितरा किवाड || 
जणमे सुन्दर पे, आसवः हुआ भोटियार ३? (भाँख) 
राजस्थान मे तीन चरपो चाली पहेलिय| भी मि; । ऐप 

दो चरण पुकान्त होते हैं और तीसरा चरण मतुकानत होता है) प्राय पहने दो 
चरणों बा 'ग पद्च वो भाँति किया जाता आर अत्तिम तीसरे चरण का 
उच्चारण गद झप में होता है) उदाहरण रुप्टव्य ++ 


चायण नही, युड़े सीलो अरट नहीं | 
फ्श्ति तो देलियो दण चालण साहू चरण नही। 
जी भू भू करती अवरै हागो 0 (८ 

तीन चरणों बसे भीबुछ पुतातत पहेत्तयां मिलती हैं। एक पहेली उद्धृत की 
जा रही है... रे 
"बची हा मरद, मर्द सू नार कहाया | 
रण खेता में जाय, भर घरही रा खाया | 
हद समदर माय, ना+ # रद कराया ३९ (बडा ओर पर्चा 
कुछ पहलियो झ पहला चरच ता पैसा होता है, पर 
होता । उस चरण के- पक अर्डाती हो होती है 


| 
होता है। यथा -... 


चरण बंध नही 

हा उ्दारध भी सवाहा 
“मू भू करतो मदरो है; पे जिना। 
पानी में मन्दरा साभी हर न रण हर 

इग प्रदेश को पहेलियों मं हमे कुछ हयी. हेजिय भी मिलन 


तो हज स्व 


३४० ] 


हैं। ये छन्द पूर्ण रूपेण शास्त्रीय छन्द हैं। ऐसी पहेलियाँ दोहा, कवित्त, सवैयां 
और छप्पय छन्द में ही मिलती है । इनका निर्माण व्यक्ति-विशेष से हुआ है, पर 
आज इन पहेलियो वो सर्वेसाधारण की सम्पत्ति स्वीकार वर लिया गया है। इस 
प्रकार वी कुछ पहेलियों वे योग में राजस्थानी पहेली साहित्य को समृद्ध वरने 
वाले कवि है--सोढी साथी, प्रेमदास, जोथपुर के राजा मानसिह, विसना आढां, 
बाँकीदास, बछराज, भोपाल भाट, घैमचन्द, ववि गद्य, साँईदान रतनू, देयाकर 
कवि, सागर, उदय राज, आईदान और जमात आदि । 

राजस्थानी पहेलियो वे स्वरूप वे सम्वन्ध म और भी बई तथ्य हमारे समक्ष 
उभरते हैं जिनशा उत्लेस करना भी आवश्यव है | दुछ पहेलियो में तो बिलपुल 
सीधे सादे ढग स ही प्रश्न पूछे गये हैं। अम्य बुछ पहेलियाँ भी मिलती हैं जिनमें 
विरोधी तत्त्वो वो प्रस्‍्तुत बरके प्रइन पूछा जाता है वि यह वस्तु ऐसी भी नही है, 
बैसी भी नही तो फिर बैसी है ? यथा--- 

“सिर वैसर मुर्गो नहीं, लीलक्ठ नही मोर । 
लाबी पूछ माकड नही, च्यार पाव नही ढोर ॥' (गिरगिट) 

“बुछ पहेलियो मे शर्त रखी जाती है कि यदि आप इसका उचित अर्थ बता 
देंगे ती आपकी यह पारिश्रमितर मिलेगा । एसी पहलियो मे पटली पवित या प्रथम 
अर्द्धाली वा महत्त्व दवर्त में निहित रहता है। 'आटी दूटी खेजडी, मी भीणे भीणे 
रस । हण आडी रो अर बताव (त्ती) रिविया दे दू दस ।' ऐसी ही एक पहैली 
है। इसके अतिरिक्त बुछ पहेलियाँ ऐसी भी मिलती है जिनम अर्थ न बताने पर 
अर्थ न बता सकने वाते के सम्बन्धी के सम्बन्ध मे अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है। यथा--'धारो बाप ढोली', 'यारो मामो गोली', 'नी तो थारो बाप 
जांगी' ऐसे ही अनादरसूचक वावयाश्न हैं जिनका प्रयोग पहेली के अन्त मे किया 
जाता है । कई पहेलियो मे सम्बन्धी दे लिए अतादरसूचक बाक्याशों का प्रयोग 
न करने प्रइनकर्तता एव श्रोता दोनो में ही सम्बन्ध स्थापित करन वी बात कही 
जाती है। 'थे भाभी म्है दवर , 'म्हैं मामी थू भाणजो ऐसे ही वाक्याश हैं॥ कई 
पहेलियों के अन्त में 'युरता करो विचार” वाबयाश को भी जोडा जाता है। अन्य 
बुछ म 'कुण कैये आ आडी (प्याली) कोनी' वावयाद्य जोडबर उसके पहेली होने 
की बात को और भी अधिक दृढ़ क्या जाता है । कई राजस्थानी पहेलियों में 
सखी शब्द का सबोधन वांचक शब्द के रूप म प्रयोग हुआ है। राजस्थानी पहे- 
छलपो, से रण, गुण, आफ ति और स्वाद साम्य रखने वाले प्रतोको का अधिक प्रयोग 
किया गया है | वुछ पहैलियो के अन्त मे प्रश्न का उत्तर भी प्रस्तुत कर दिया गया 
है। ऐसी पहेलियो म व्यू सखी साजन ना सखी' वावयाश का प्रयोग पाया जाता 
है। कुछ पहेलियों म बैयक्तिक नामों का भी प्रयोग हुआ है । यथा--'छोटो सो 
गोपालदास कपडा पैंरे सौ पचास!” कई-बई पहेतियाँ ऐसी मिलती हैं, जिनके 
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प्रगगर की पहेलियो मे अधिकाशत आँख, नाव, कान, मुँह, दाँत, हाथ, पैर, ओष्ठ, 
नाडी, अगुली-अगुष्ठ, स्तन, जीभ आदि का वर्णन हुआ है। मानव की छाया, 
दृष्टि, वाणी आदि के सम्बन्ध में भी काफी पहेलियाँ प्रचलित है। ललना के 
लावण्यमय भगो का चित्रण भी इस प्रकार की पहेलियो म हुआ है । इस सम्बन्ध 
में कुछ उदाहरण दृ्टव्य हैं--- 
(१) तरवर पहली जाणिये जन दूजी तिण लार। 
सो तुम हमको दीजिये, रावा रा रिफवार । (तन) 
(२) नर भीतर नारी बसे, नर भीतर नार । 
नर गोरी नारी सावद्ी, राजा भोज करी विचार ॥ (दाँत) 
(३) ओेक नार हण भात, नार का नाव धरीजे। 
हेक हैक हुब॒म कहे, मार सू न्याय वरीजे। 
मर में बसे नार, तिका नर नारी तेडे । 
दुनी राज दी दाण, नार सर्व न्याय निवेडे । 
हण भांत नार दीठी हसी, पुरस बिगुचे पातरी । 
आईदान कहै कीजे अरथ, अंक नार हण भात री ॥ (जीभ) 
इस सम्बन्ध मे पहले ही उल्लेख कर दिया है वि राजस्थान में प्रचलित कुछ 
पहैलियाँ छन्दबद्ध रूप में मिलती हैं और ऐसी पहेलियाँ विशिष्ट कवियों द्वारा 
रचित हैं। यद्यपि जीभ से सम्बन्धित नाना पहेलियाँ लोक म॑ प्रचलित हैं पर हमने 
जान-बूभकर उबत उदाहरण ही उद्धृत किया है। 
(४). च्यार नार चिटकली मिटकली, अंक नार जगी । 
हण भाडी रौ बरथ बता, भीतर धारो बाप भगी ॥ (हाथ का एजा) 
(५) पितक्कक नाडियो पितकछक पाढ, पाच रूख अंक तछाव। (हथेली) 
(६) लाग बहया लागे नही, वरजत लागे ध्याय । 
कही पहेली भैक म्है, दीजी चतुर बताय॥ (ओष्ड) 
कई पहेलियो मे शरीर के एकाधिक अवयवों वा चित्रण पाया जाता है । नीचे 
एक ऐसी ही पहेली प्रस्तुत की जा रही है। इस पहेली मे वर्णित है वि' राह चनतते 
दो व्यक्तियों ने दो आम देखे । जिनके द्वाया (नेतो"के द्वारा) आम देखे गय थे 
उनके द्वारा उठाये नही गये। जिनके द्वाया (हाथों के द्वारा) उठाये गये थे उनके 
द्वारा चल्ले नही गये | जिसने (जीभ ने) उन्हे चखा उसने खाया नही, ये आम तो 
और किसी के द्वारा (दाँतो दे द्वारा) ही खाये गये । 
(७) मारग मारग जावता पड्या दोय आबा देख्या दोय जिणा। 
देख्या ज्या लीना नही, लीना दाय और जिणा 
लीया ज्या चास्या नहीं, खाया कोई और जिणा ॥॥ 
(नेत्र, हाथ, जीभ और दाँत) 


( ३४३ 
हँस नारी के देह-यब्टि सम्बन्धित पहेलियो उद्धृत करना चाहते 
हैँ की पहैलियों मे आगिक सौन्‍्दय [म पेखर आया है । स्त्री 
(.] कं केबारे बे जाती हैं। 

) डे कौडी 


नही थारी बाप जोगी ॥ 
(चोटी... स्त्री की वेणी ) 
(९) तन गोरी मुख न्ठी, बचे सरोवर तो. 
पैली ई ये लडे, अक- दो 
वाला पेक्षण प्रिद मेष, नियाज भडन सोय । 
स्रुण सुन्दर हेती भर, ओऔये तेरा दीय। 
(१ ०) बन विन मोर वबी बिन वासग, कोय: जी बाग बिना । 
सेरवर बिन बैक हेसी देख्यो, गृवो देरय' 
भिरणो चोत) दोनू दे बैठा देस्या डार बिना | 
सोनो और पहागो देस्यो, हो; गी की भछ बना । है 
(११) नाध्िका, अणिह्वर 
तस मख म्हारं पावणी, निवार ॥ 
(्त्री ऋतु धर्म भे है) 
जिष दो; पूरा भिड़े, काबर कंधे जैंच 
जाय सखी से «० है रुपी है तेण ॥ (चाह माप्चिक- घमं) 
पहेली मे ना की देह यप्टि के जावष्य का, अग्रो का, देह-काति का 
पैव उसवी मत; धीमी एव गेहारी गति का ! गया है। सौर्दय- 
चित्रण में नो की हारा लिया गया है। इसमे भब्द (मोर 
ग्रीवा के: लिए, आगुफ़ि बेणी के ६ » कोयल वाणी ४, हेस गति कै- निए, 
नासिक के [हु मृग नेत्र $ » चीता कि है लिए, चुहागा और होती 
ही ज्याता देह पे आभा के [६ ईैन सभी अयो व) हैं । 
मनुष्य के जीवन में वाषों ॥]| महत्त्वपूर्ण स्थान है श्वास, छाया उसके- 
अफिन अगर हैं। नाड़ी ने मेही सकी जो बोष होता है। 
इप्टि # बिना सरय है, अधूरा है। पजस्थानी थ; लियो मे इनके 
पिप्र भी चित्रित है। उदाहरण स्पट्व्य हैं-..0 
(१२) करने यू कहै, युप बोतण री 
वारो क्र स॑ ना कड़े तो 
(03) 


- ले ५ हें दौय जिल्ान ॥ (नाडी) 
गाय ही आये साथ हो जावे 
बे नहीं 


ही पथ सुकावे । (वाणी) 


इ५श | 


(१४). सर-सर आवे ने सर सर जावे 
मिद्ध पुर्म ने घणो सुडवे | (इशास ) 
(१५). बेठे जणे रोगा सू पैदी काई टिये २ (दृव्टि) 
(१६) पुरग न नारी नाजर नाही, हाजर रे वे सगके ठाये 
पढ़त पहली गिडन पूछे, बरी अरथ खत जो सूने । (छामा) 
सौन्दर्य-प्रसाधन में वस्त्राभूषणों था राव धिव महत्त्व है। वस्त्र यो मनुष्य वी 
'लाज' बहा गया है। साज सण्जा मे प्रयुकत होने वाते समस्त उपवरण भी इन 
पहेलियो में व्यवत गिये गये हैं । इन पहेतजियों को देखने पर विदित हीता है वि 
नारी के सौन्दर्य थी अपेक्षाउत अधिर महत्ता मित्रतो है। 
वैवाहिक अवसरो पर धारण पिये जान वाचे विभिष्ट बस्त्राभूषणी वा वर्णन 
बरने वाली पहेलियाँ भी इसी श्रणी में परिगणित वी जायेंगी। तारी ये सौभाग्य 
वो सूचित वारने वाले उपादाना से सम्यन्धित भी अजवाने पहुलियाँ प्रचतित हैं। 
बुछ पहेलियाँ दृष्टव्य हैं-- 
(१). महारांणें यू बेल चाली, जटियांणे मे छाई। 
हत्याणे मे फूवम प्री, वाही नार बुहाई ॥ (आंगी) 
(२) अब नर रे दोय नारी, दोनू लागे जीव सू प्यारी 
अँब' गीली भव सूखी आवे, चतुर व्है सो अर बतावे । (धोती) 
(३). वाढी पीछी रंग मजीटी, सव ही व र्ता देसी 
पग पवड जिरबायो माही, कुण बेवे आ प्याली नाही । (जूती ) 
(४)... भुजग उतारे बाड में उणनामे उप नाम | 
रमती भूली सेज मे, यौव॒क्ठ दीज्यी स्थाम ॥ (कचुवी) 
(५) इन्दर वाहण अहिंडसण, तो सघला परि होह। 
जिण दिदृह (दीण) बचन गढ्ह कता दीजो सोह ॥ (सौभाग्य ) 
(६) (भ) तुगी मथ्ण तास रिप, तिस रिप घालव मुज्फ 
इन्दर वाहंण अहिं डसण, री पहिराज ॥ (चूडा) 
(ब) केसर भरियो बाद को, फूला भरी परात । 
हण गोरी रो सायवो, दिन छोडे न रात॥ (चूडा) 
(७). दो नर सस्यर विलूबिया, मज्क बिलूबी नार। 
उण नारी नर मोहिया, नरौ मे मोही नार॥ (नथ) 
(5) देव दवारे माडियौ, सौकर मागू छत । 
सुरपत बाहण मुख मडण, तास तणों भी तत ॥ 
(हाथी दांत का चूडा) 
(६). जल में उपजे जछ मे रहे, आख्या दीठे मुस्मो कहे। (काजल) 
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[१०]. डूपर ऊपर चइयौ विराजे, देखत जो सबको सुष्त साजे 

आप विदाई दरद मी पावे, पढ़ी पहेली गुण सो घावे। (हार) 
(१९) सुंबवारण सायर तज्यो सह्यो हिये बिच साछ । 

लटकत पण पोचत नहीं, कारण कौण जमाछू ॥ (मोती) 
(१२). जक भरी मारी म्हारें सिरहाणे धरी 

सारी सारी रात मेँ तो तिरसाया मरी ॥ (इत्र वी छ्ीशी ) 
(१३). हुसी पत्ती रो गएणरो, गछ मौत्या रो हार। 

नारी रे सिर नर चढ़े, ऊमर में अर बार) (सेवरा, मोर) 

राजत्पानी पहेशियों वो पढने पर हमारे समक्ष कई ऐसे चित्र उभरकर बाते 

हैं जिनके द्वार मानसिक-बृत्तियों एव मदोभावो के सकेत मिलते है। इस भकार 
एहेलियों में कही मानव वी रथायी प्रवृत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है तो कहीं 
मावव की विनयशीलता वो अभिव्यवित मिली है। कुछ पहिलियों में तो केवल 
मानव-मन का हो चित्रण किया गया है । इस सम्बन्ध में बुछ उदाहरण हृष्ठव्य 


(१). पिणनारा सार्स सिरे, मेक गह बार) 

नाह पास लेगी नही, लेगी बछती लार ॥ (लज्जा) 
(२) दरजी रे कर नित बसे, आाखर उणरः दोव । 

जा बिच र रो धरे, मीठी लागे सह कोष ॥ (गरज) 
(१). छेत में निपजे तो सह कोई छाते । 

घर में निपजे तो घर ने खाय जावे। (फूट) 
(४) दोय अखर पद गाय बो, मन बतावत रास॥ (दयात्याद) 
(४)... विरान रमण से दूसरो, स्तन लोसरी सार) 

सो महै था ने दे दियो, कागद लोबा चार ॥ (सन) 

घर घर जाव ठडि उटि जाए, चचल सुनना पीजरे समाये । (मन) 

मनुष्य वा जीवन ल्ाद्य और पेय पदायों पर आपास्ति रहता है। पानव ने 

अपने परिधम से विविध प्रकार के घात, फल, मिप्ठान अधदि बनाये। इस सभी 
बाग उपभोग सी आज मनुष्य ही करता है । इन विभिन्‍न प्रकार ने परदार्षों ने 
सम्बन्ध में भी बई पहलियाँ प्रचलित हैं । इन सभी पदायों से सम्दन्धित परहेलियों 
या उल्लेख ढरना इस थर्ग यो अनावश्यव विस्तार देना है, बत महाँ बुछेक' 
पहेलियाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत वी जा रही हैं-- 
(१). उड़ जाई घष्ठ पत्तछो, चडिया बलवता रेस ३ 5 

बड़े राव री डीवरी, पाम्यौ सारो ई देस ॥ (वाजरी) 
(२). इसका जनावरियी पेट माये रू 

राजा जी बुतावे (ठो) टुंप दुंग जादे । (गेट) 


(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 


(१६) 
(२०) 


(३१) 


भें सखी थने वुण चखी बुण लगाया दत । 

सात सखी मेढी व्हेला, बतावेला कत ॥) (ज्वार) 

दसे मारी पाचे पाडी, गई बत्तीसा बार । 

कर बिण हियाक्ी पटूवें, राजा भाज विचार॥ (रोटी) 

मामा मामा बजार जा, जैक टाग री मुरगी ला। (बेग्न) 

छोटो सो गोपाछ॒दास, कपडा वैरे सौ पचास । (प्याज) 

भीणी गोरी पाती, ऊभी खेजड हेट 

हमग्यारे देवर फिर गिया, बारमा लेग्यो जेठ । (सागरी) 

पेलीपोत म्हैं जलमिया, पाछे बडो भाई । 

धूम धडाके बाबौ जलम्यो, पड़े म्हारी माई।। (दूध, दही, घी, छाछ) 
आज ई आई आज ई ब्याई, आज ई करियो मुक्लाबो 

दोयारा पछे बैरी आयो, छोरी रे छोरो जायो। (बड़ा और पकौडी) 
नव गज बैल सवा राज डाडी, धिना वुमार घडीजे हांडी। (मतीरा) 
बाची नार क्चकची भर जोवनिय खारी । 

महें थने पुछू बालमा, भोजन में बृढी लागे प्यारी ॥ (काकठी ) 
रातो रातो देख सखी, चार जिणी म्है चुगवा जाती 

बारे रातों माय कठोर, क्यू सती साजन ना सखी वीर। (बेर) 
एक फ्छ्ी मोत्या सू भरी खाया जीव «है जाय तरी। (अनार) 
बाप बेटी ओब' नाव, बेटो फिर गाव गाव । 

बेटे रे जाई बेटी, डाढी मूछा संती । 

बेटी मे आया उदमादो, बेटी जायो दादी | (आम) 

अडौ हो जद बोब्ठतो, बच्चो बोले नाय । 

हाडी तो गछिया रुछे खाल दिसावर जाय ॥| (नारियल) 

डील निवामो जीभ चरपरी, पाणी में घर वास । 

रे परदसी-रुघडा, थारी आव सौरम वास ॥ (लोग) 

सोबंणी सी बाई, लाग घथी सुप्यारी । 

मेला में जायने लोढी री मारी ॥ (सुपारी) 

आदे सरीखी ग्रिलगिली, खरबूजे जेडी मीठी । 

इण आडी रौ अरथ बतावी, सवा लाख री दीटी ॥ (दाख) 

लाल छड़ी मंदान में खडी, जद उखडे तद मुख में पडी। (शबकर) 
बित पाणी बित बासदी, बिन सक्कर विन खाड। 

बिना कड़ा है कुडछती, सीरो बणियौं सवाद॥ (मधु) 

आदी-दूटी खेजडी, गाठ गाठ मे रस | 

इण आडी रौ अरथ बतावो (तो) रिपिया दे दू दस ॥ (जलेबी) 
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(११) थी में गर स्वाद में मीठा, विन बेलन से बैला है? 
साय खचवड़ा ऊरे मचव॒डा, उसका नाम पहला है ॥ (घेवर) 
सांच्य पेय पदायों वे अतिरिवत मनुष्य वे द॑नस्दिल प्रयोग में आने वाली धनेव' 
वल्लुएं हैं। रीजमर्रा की इन वस्तुओं में से काफी वस्तुएँ तो उसवी आावश्यवत्ताएँ 
ही गयी हैं। इनवी अभिवार्यता उसवे जीवन वे साथ जुड गयी हैं॥ प्राथमिक 
आवश्यकताओं की वस्तुओं वे मतिरिकत कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनका उपयोग 
मानव अपने जीवन को सुखी और अारमदाघद बनाने वे लिए बरता है। प्राय, 
इस श्रेणी मं परिगणित की जाने वाती सभी वस्तुएँ साधारण गौर सम्पत्त गृहस्पी 
दोनो के लिए महत्त्व वी हैं। अब हम ऐसी पहैलियो के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं 
जिनमें गृहस्थी के लिए मावश्यक एवं गृहस्थी को सुखी बनाने वे लिए उपयोग में 
ब्राने वाली वस्तुओ के चित्र खीचे गये हैं। मद्यवि सभी घरेलू चीजी के सम्बन्ध मे 
पहेलियाँ मिलती हैं, पर हम यहाँ कुछ पहेलियो वे उदाहरण ही प्रस्तुत बरेंगे 
(१). पूरी मेंस भूरात्य पाढा, भते सीग बरे अरडाटा । (चवकी) 
(३). बारी पर ऊपर नर चढ्यो नर नारी रे हाथ । 
तर मे मारी ले चली, सहेलिया रे साथ ॥॥ (पाती का धड़ा) 
(३) .. बाड़ी चाढ्ू टेडी चालू चालू कम्मर कस्स 
इण आही रो बर्थ बतावे, (तो) रिपिया दे दू दस्स ॥ 
(बुहारी, फाड़, ) 
(४) च्यार सूट रो बावडी, ऊपर इन्दर जाठी | 
इण आडी री अरथ वतावे, म्हारी चतुर साह्ी ॥ (पलग) 
६५) जोमियां पद्धि सापड़े, भसम लगाव अग 
ऊ भैलो घर नद रे, ऊ जाणेसा मग क (चाल यथा थाली) 
(५९) औब' जिनावर असो, वी पीछो बाघ पीसो ३ 
पूछडी सू पाणी पीदे, वा जिनावर किसो ॥ (दीपक) 
(७)... रेण तत्बाई रेष जछू रेण रेण विहाय । 
जैक अचम्भा है सली, फूल बेल ले खाय ॥। (दीपक) 
(४८) आगे चली दोदणी, लारे चाल बीद।) (सुई धागा) 
(६) दोय पाखा चाले सो हाथ, दया होण मारे ओक साथ 
+ नी परसेझू चित्त म आर्ण, पढी पहेली अर्थ विछाणो । (कतरनी) 
(१०). सूली सरवर बोहत जछ, कमछा धन्‍्त नी पार । 
बरण हियात्दी परखद्वी, करो राजा भोज विचार || (दर्पण) 
समाजसे मनुष्य के पश्चात वी इकाई परिवरर है; मनुष्य थे विकास से परि- 
बार एवं पारिवारित सम्बन्धियों वा योगदान विशिष्ट रुप से सहायत्ता पहुँचाता ... 
है। विविध सम्बस्धो मे विभजत परिवार मनुष्य की प्रथम पाठशाला माना 
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गया है। पहेलियो में मनुष्य के पारिवारिक सम्बन्धों के बारे में भी कई प्रइन पूरे 
गये हैं । इस प्रत्तार के कुछ उदाहरण इप्टव्य है-- 
(१) भाडकी र चोर वधियो, देख पिणयारी रोई।॥। 
काई थारे लागरे भाई भतीजी, वाई सरगी सोई ॥ 
नी म्हारे लागे भाई भतीजो, नी कोई सर्गो सोई । 
इण रे बाप ये वेनोई, म्हारे लागतो वणदोई ॥ (माँ और बेटी) 
(२) दो मा बेटी दो मा बेदी, चली बाग में जाय । 
दीन नीबू तोडियों, साबती साबतों खाय ॥ (माँ, बेटी, धेषती) 
(३) वा रे म्हारे आणो जाणो, सीर से व्यै खेती । 
या री सामू ग्हायी सायू, आपस में मा बेटी ॥ (ससुर-बहू) 
(४) ऊठ चढी लजवन्ती आय, मौरी पदडूया काहु जाय। 
आगे सहारे ल्हायु म्हायू, इणरी म्हारी भैक ई सासू ॥ 
(ननदोही ओर साब्रि को बहू) 
धन माया के बिना मनुष्य के जीवन को सूत्रा और अपूर्ण बताया गया है 
आग के समाज में तो मनुष्य का आदर भी धर बे कारण ही होता है । राज 
स्थानी पहेलियों में भी रुपये पैसे के अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली पहेलिय 
मिलती हैं। उदाहरण दृष्टब्थ हैं-- 
(१). अधारे ओरे में दही रो वाटको । (रुपया) 
(२) च्यार पया रो गोलठमटोछ, कूट पीट बणियों, बणियों मौल 
राखे जीव ज्यू सब ससार पढो पहैती करो विचार । (रुपया) 
(१) रिपिये ने खेत मेलो ? (प्रसव) 
आल मे पड़ी रेत रिप्रिया स्यो खेत । (उत्तर) 
मादव' पदार्थों का सेवन करने की आदत प्राचीन काल से रही है । हेसे कुद 
वदार्थों का प्रयोग तो मनुष्य के सामाजिक समारोटो पर भी वाछनीय है। अफीर 
से ता गृहस्थ जीवन का मूलाघार विवाह-सम्बन्ध वय माता जाता है। जा लोर 
नश्ञा करत हैं वे अन्य लाया का नशे दे गुणों स प्रभावित करके उन्हें भी तश। 
करने वे लिए प्रेरित ररते हैं। नीचे कुछ पहेलियाँ ऐसी दी जा रही हैं, जिनमे 
विविध प्रकार के नो एवं तत्सम्वस्थी सामग्री का उल्लेख हुआ है ॥ 
(१). बालापणे बुगलो गयो, भर जीवन मे सूणों 
महेँ यने यूछू है सखी, अब हारे केस हुओ । (अपर) 
(श् ओवड छेवड जद भरयो, बीच खडे है ठूट ) 
कीडी रा थण पावस्या, चूधण लागो ऊट ॥ (हुक्ता) 
(३)... घोती वायी फ़िरे काप्रणी, सिर पर आग घरावे। 
ठीकर में वा रछती डोए, प्र सगद्धा रे मत्र भावे ॥ (चिलम) 
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(४)... डायट पान बटव फछ, मस्तक ऊपर दत १ 
डण आडी रौ अरथ बतायने, कवो लिशवो कत ॥ (तौजारे के डोडे ) 
(१) ' पेरुदार गागरो घुमाणदार बूठी 
रावक्रे में जावता वामदार कूटी ॥ (तवाकू की जूडी) 
(६). लादी नाड री बुरजडी सा ढोला बैठी जाजम ढाद्ध भी राज । 
मरदा सू मुजरी करे जी दोला समझो राजकुमार 
समझो नी सहारा चुतर सुजाण, समभ ग्याव दो नी भी राज 
ग्यानी ब्टौ तो ग्यान दो, नी तो आपरा वाभोस ने पूछौ म्हारा राज । 
(मदिरा वी बोतल] 
उप पहेली लाव-गोत दे रूप में है और ऐसी पहलियाँ ससुराल में दामाद से 
पूष्ठी जाती हैं । 
बर्य भर में आने वाले विविध परवे-उत्ताव एव मगतमय अयुष्ठान मानव वी 
सपृद्धि एव उद्बुद्ध चेतना वे परिचायक है । यो तो इन सभी वा अपना महत्त्व है 
पर वैवाहिक अनुष्ठान वी सर्वाधिक महतता है। इन अनुप्ठानों एवं तत्सम्बन्धी 
कार्यों तथा बायों में प्रयुक्त होते वाले उपकरणों के सम्बन्ध में वई पहेलियाँ मिलती 
हैं। विह्तारभय से यहाँ हम केवल वेवाहिंव अनुप्ठात से स्म्बान्धत पहेलियों मो 
हो उद्धृत कर रह है । 
(१). नर छूनर पैदा करपौ नर है वाको नाम । 
अवर लोग माने नही, राजा बरे सिलाम 0 (तोरण) 
(२) नर ऊपर नारी चढी, नारी ऊपर नर। 
अ्यार बाग रो टेक दियो, काटा करे फर॥ (तुर्ख) 
भरुष्प ते लपने सनोरजन वे साधनों वो जुटाने हेतु यथाशवित प्रयत्त किया 
है। जीवन के' दुखद क्षणों वी विस्मृति मामोद प्रमोद मे खो जाते पर ही सम्मद 
है। यदि मनोरजन के सापव न ही तो सम्भवत आज तक चिन्ता मनुष्य वो खा 
गयी हाती, दुखो के भार से मनुष्य दब गया होता । इन साधनों में सगीत और 
घेलो का अपना स्थान है। राजस्थान प्रदेश म हम एवो कई पहलियाँ मिलती हैं 
जिनमे इन दोनो--संग्रीत वे खव--साधना एवं इतस सम्बन्धित अस्य उपबर्धों 
बा उल्लेख मिलता है। यहाँ कुछ एसी ही! पहलियों प्रस्तुत वी जा रही हैं। 
यहले सगोव एव वाद्य-यस्मों से सम्बन्धित और तदनन्वर खेल से सम्बन्धित पहेलियोँ 
उद्धृत पी जा रही हैं। 
सगीत-सम्बस्धी « 
(१) पिर सारय रे नीपजे, उर जोगी रे होय ) 
ताबी सबद सह यो सुणे, (ता) आप पोचावद तौथ ॥ (नाद) 
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(२). गले जिनोई पूठ थण, मस्तक ऊपर दात। 
ई हियाछी रो अरथ दो, सुरता करने रुूयांत ।। (तानपूरा ) 
(३) छ पगा री छतरडी, घोड़े कधी नार | 
गक्किया में गहत्ा करे, पातलडी पिणिहार ॥॥ (सारगी) 
(४) मारे तो बोले घणो, बिन मार्‌यी मर जाय। 
कही म्हाली सालायब्डी, मुड्दों आटो खाय ॥ (तबल्ना) 
(५) पुरख क्षेत्र पागढा, जीभ विण बीरत जपे । 
जख चल स्रवण न होय, तास बोल्या अरि कपें। 
रहे सुधिर दरबार वध गज वध छोडावे । 
मया करे महिपत, वास थी सोभा पावे । 
अरि घाट अडण सूरा भिडण, पर दलहै ३ ज पल्लणों 4 
उदेशज कह सो कवण नर, जीभ गिता रस जपणों ॥ (नगाडा) 
बैल सम्बन्धी 
(६). घरती पप्तरी बल, वेल पण फ्छ नहीं । 
मार दियो वजार, नगर म खबर नही ॥ (घौसर का खेल) 
(७) ओके नार नद रगी चगी, वा ही नार कहावें । 
मरदा साथे रमती डोले, टाट ही टाट बुटावे ॥ (गेंद) 
(५) पटव' पछाड्यो चौक मे, लाबो बघग्यो बलो। 
इण आडी री अरथ बता, मी म्हे गुरू थू चेलो॥ (लद्दू) 
(६) अकासा में उड रही, भुक रुक कोला खाय। 
हाड तो «है पण मास नी, चुतर अरथ बताय ॥ (पतंग) 
पत्र एवं लेखनी मनुष्य जीवन की आवश्यकताएँ हो गयी हैं। यद्यपि प्राचीन 
काल में इनका सम्बन्ध व्यवसाय विद्येप (वाणिज्य) स अधिक रहा है, पर आज 
परिस्थितियों मे परिवतत आ गया है। इसलिए हम इनका विवेचन इसी प्रकरण 
मे कर रहे हैं । दो पहेलियाँ उद धृत वी जा रही हैं--- 
(१) हृष् हृवकों घर पहली बादेणहार सुजाण । 
मुख सू लाटो ताटियो, वणा कियो नीदाण ॥ (कागज-पत्र ) 
(२) थक जब्ठ ऊपनी, आई नगर मभार । 
बामन बेटे मोगवी, सुरता करो विचार ॥ (लेखनी) 
विस्तारभय से अब हम इस प्रकरण को यही समाप्त कर देता चाहते हैं । 
बैस मनुष्य एवं उसके जीवन के सभी पहलुओ पर प्राय थोडा बहुत प्रकाश डाल 
ही दिया है । 
(२) प्रह्ृति से सम्बन्धित पहैलियां 
प्रह्वति मानव जीवन को अनेक प्रवार से प्रभावित करती है?! प्राकृतिक 


जा सकता है। रे व भर] 
मात ह। यहाँ हम प्रमझ्च पु, पक्षी एवं अन्य जीव-जन्तु सम्बन्धी 
पहेतियों 58 '२त कर रहे हैं। 
परयु-सम्बन्धो 
(१) देस व्याई दस बाली, इस पीणे रे कय । 
पिरत मोताबं मो रो, छा माय ने साय क्र 
(रबारी है रोते 
(२) पीने कक क) रेग रचावे, व देखे वाही कोस चच्ति 
ऊचो मस्तक +रो विचार, पढ़ो पहेली उक पिर्दार ; (ऊंट) 
(३) पायी नी 9 चर, बन मे फ्स्ति जाय । 
वे पे हँवे नहीं, लोग कहे था गाय ॥ (सैज- 
(४) मप्न--हिरणा ने पोरे लावी ? 
पत्तर-ोर 


आह कद कोल के प्रोडे। 
फ्दाकः मारू ह्रिण चजाऊ घाः 
(१) ; 


कै जदे-अंटनियां) 
भावे 
रामग्राय) 


(६) 


वही रब; 
असूबरी, बादछ गदक चन्द॥ (मगर) 
(५) बेक जिनाव: बैसो, जियरी ५, पे 
(6६) बन रिप तस 
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अन्य जीव-जन्तु-सम्बन्धी * 
(१०) करे नही साहा सग बात, 
बाघ भुके, मुह मारे लात | (मक्खी ) 
(११) छोटी छोटी कोटडियाँ मे, सौ सौ गाया जाय । 
मे थने पूछू है सखी, वो गोवर कुण ले जाम ॥। (मघुमक्खी ) 
(१२) छोटो सौ जिनावारियो, पीछो रंग पायो । 
चालते रे चटको चिपम्यो, जीव घणो दुख पायो ॥ (ततेया) 
(१३) हाथी खाम्ग्यों घोडा खायग्यों, सिघ साथग्यों डूगर में 
कहे बीरबल सुणों वादसा, किसो जिनावर मडछ में। (मच्छर) 
(१४) सिरसोली में चोर चाल्यो, आखोली मे देख्यो राज । 
चूटीली को आ+'र पकड्यो, नूवलो को मार्‌यो राज ॥ (जू) 
(१५) तिल जोड माह्ियो, मोती जोड बजार, 
उड़ता पस्चेरू रम लिया, सुरता करो विचार ॥ (घुन) 
(१६) काछो है पण काय नही, बिल में बैठे नाग नहीं। (चीटी) 
(१७) हाथ हलावे मू चीचावे, पया वजावे मेवर । 
इण आडी रो अतावो, थे भाभी महें देवर॥ (टिटहरी ) 
(१८)  ओक जिनावर अँसो, जिणरी पाख ऊपर पैसो । 
जिणरो रति भरयो पेट, वो खा जावे सारो खेत ॥ (टिट्ठी ) 
(१६) पखी रे अण पखी जाय, हाले आपरे ढंग । 
आगे पाछे एक सो, लाल मजीठो रग ॥ (कातरो) 
(२०) टेडो मेढो हाले, घर बड॒ता सीघो हुय जाय । (साँप) 
(२१) छोटी सी लकडी तामय तैया, 
हाथ लगावता हो हो मैया । (विच्छू) 
(२२) हम फूल जिता तुम दाल चिता, 
हम हसा किया तुम रोय दिया। (विच्छू) 
इस प्रकरण में रखी जाने वाली पहेलियो मे कही तो पशु पक्षी या जीव की 
आइति वा वर्णन हुआ है। कही उसके अग-विशेष का ही उल्लेख पाया जाता 
है। कही उसवी गति की ओर पहेली रचयिता वी इष्टि गयी है और कही पर 
उसके कार्ये-व्यापार को अभिव्यक्ति मिली है। कई पहेलियो मे प्राणी के क्रिया- 
व्यापार से होने वाले प्रमावो का चिंत्र० भी क्या गया है। इस प्रकार की 
पहेलियों मे एकाघिक प्राणियों एवं तत्सम्बन्धी तत्वों का उल्लेख भी पाया जाता 
है। एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 
हरी हरी ने देख के, गयो हरी रे पास । 
हरी हरी में मिछ गयो, हरी भयो उदास ॥ (साँप, दादुर और जल) 


नाव क्ेयू ढक ५० जाय रे नर जाय ॥ (जय का पूल) 


महत्त यही कारण है कि इस 
वाली पहलियो मे वर्षा ऋतु में होने वाले क्रिया व्यापारो का वर्षन 
मेघ रजने, चपला है- चमकने एव की भडी लगने के 
मिलती हैं इसी ऋतु मे अक्वत्ति पूतन-अूवार करती है 
की कुछ पहेलियां दैष्टव्य है. 
पास्या जछ मे 
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लोव वी यह सुनिश्चित धारणा है कि सभी ऋतुएं नक्षत्रों पर निर्मर करती 
हैं। नक्षत्र के उदय व अस्त होने मात्र से ही ऋतु-विशेष वा आगमन-निगमन 
मान लिया जाता हैं। लोक विश्वासानुसार मानव का जीवन भी प्रत्यक्षत' व 
परोक्षत नक्षत्रों से प्रभावित्त रहता है। यद्यपि नक्षत्रों वी सण्या सत्ताईस स्वीकारी 
गयी है पर राजस्थानी पहेलियो मे प्रमुख रूप से सूर्य चन्द्रादि नक्षत्रों का ही वर्णन 
पाया जाता है । वुछ पहेलियाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है-- 


(१) धरा बिन तरु उग्यी ओव, ओेक घडी में बध्यो बिक | 
हजार सपया आसू जास, तीन पहर में जिण रो नास। (सूर्य) 
(२) नेण अठारा खट चरण, तीत जीव भुज च्यार। 


महें थने पूछू हु सखी, जिण विन घार अघार ॥ 
(सूर्य एवं उसका सारधी) 
(३) नर रे आखज अेब है, नारी री आखज बेव । 
नेण तो नारी रो भसो, (पण) नर रो नैण विसेक ॥ 
(सूर्य-चन्द्र, दिन-रात) 


(४) जाजम रा तबू तप्या, हार लटके अण माये। 
सिरे बजार सूजा पडिया, हाथ न किणी रे आवे ॥ (तारे, नक्षत्र) 
(५) प्रशब--तारा ने तेल पावौ ? 


उत्तर--डैगाणे री डीगी लुगाया, डीगा वाध्या भारा। 
कोट बागरे पाणी आयो, पी पी न्हाटा तारा ॥॥ 
काल सर्वोपरि एवं सर्वशक्तिमान है। महाक्वि तुलसी ने भी 'समय बडा 
बलवान! कहकर इस बात को स्वीकार क्या है। मनुप्य ने अपनी सुविधा 
के लिए समय को वर्ष, मास, सप्ताह और दिन आदि कई वर्भों मे वर्गीकृत क्या। 
राजस्थाती पहेतियों मं भी इस प्रकार के वई वर्णन मिलते हैं, जिनमें समय और 
समय के इन खडो का आभास होता है । कुछ उदाहरण दृष्टथ्य हैं-... 


(१) च्यार तीता ज्यार सीठ्ठ, ज्यार नेथ फरनत | 
बारे पगा रो मिरगलो, च्यारा भूते फिरनत ॥ (एक वर्ष) 
(२) ओक नर रे तीन धड, घड धड र भुज च्यार। 


भेक थेक भुज रे तीस आगढ्ठी, आगछ्िया नख च्यार॥ 
(एक वर्ष, तीन ऋतु, चार मास, तीस दिन, चार सप्ताह) 
(३) तीन तिलू गो लाकडो, आह्यो सुधारी रे हाथ 
त्तीन सौ साठ घड या रे ठीया, बारे घाणी ने एक ल्ाठ 
बे तो म्हारे पाछो आछ। (बारह मास तथा एक अधिक मास) 
(३) व्यवसायों से सम्बन्धित पहेलियाँ 
मनुष्य को जीविकोपाजंन के लिए किसी न-किसी व्यवसाय की आवदयकता 
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पड्ती है। ज्यो-+ ॥ सम्यता का विका, घ होता गया त्यो त्यो नये नये एक् 

व्यावश्ायिर त्तरोडे मनुध्य के समक्ष आते गये ; पिः पहेतियों मे कही 

कर्मरत व्यक्त कप चित्र पस्तुत किया है तो कही ब्य वसायिकः जाति बे 

भोर इग्रित मात्र कर दिया गया है। कमी उद्योग पन्ध के ने के लिए 

जिन उपकरणों की आवश्यकता रहती है, उन उपपरणों वे सम्बन्ध मेंभी कई 
गयी 


पवेप्रचम हम की बात को ही लेते हैं। भारत प्राचीन कात्त 
अधान देश रहा है। सेत्ा म क्तिनी वस्तुआ की आब: अमपता होती है, क्तिमे कित्तिमे 


नस प्रकार वरयय॑ वियेजा हैं, इन गसे प्ति माता मर 
हे पपलब्ध होती है। सल् से नेक' पहल मिलती हैं। 
हैप, वापिका और २; भी इन पढे यो में चिश्नत हैं। शवि-वा मे 
अमुस्त रूप से काम आने वाले गौजारों और क्रियाओं बे. कुछ विष 
ध्पटव्य है. 
(१) लाल टक। नर मपन्यो, बक्रिया माध्यों कैच | 

रात न नर बेकली, दिन मे सैय्या बीच ॥ (दूप) 
(२) ऊडा बूचो जल पणा, चोडी # परिषिया 
करे, 


थे, चेन सुदे ने कछछ। 
(५) उठ री क्टपुतद्ी सोहे री बिलाई। 


थारे बह को दो सः हक (दर्तीयो) 
(७) 'गर आयकर री लाव हु आठ आप रे बे । 
इप आडी रे अरथ बतावों (नी) नाक । 
(5) गो हाले रयप्न माथा दस पय | (हल, बंता, हाथ) 
(६) पर ऊपर जारी ” “र नारी र हाथ। 
चारी नर के व। परसेह साथ || 
 (डूचा /मचान, उस 'र खड़ी के हाथ क) गोफ्ण) 
भारत मे कृषि पर्चात्र का स्थान रह है पर को तर्द 
श्रष्ठ ब्यवः गया है। बाद गज्य कम के कोन के इकाइयों 
की प्ररी-पुरी आवस्यक्ता रही है मै और लेन कि 
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अनैक पहेलियाँ मिलती हैं जिनमे से कुछ यहाँ उदधृत हैं-- 


(१) अंक जोगण जटाघारी, नीच दोय घड ऊपर पिणिहारी। 

इण आडी री बवल्ी कढा, नीचे छान ऊपर बढ्ठा । (तराजू) 
(२) खाट टाछ पीडी टाढ, टाक्व जीया जूण । 

मित्तर थू पछे बताय, च्यार पगा री कूण ॥ (सेर-तोल वी इकाई) 
(३) ओक नाश पीहर सू आई, पांच खसम दस देवर लाई। 

अस्सी घीयड पेट मे लाई, दप्त गीगला गोदी लाई ॥ (पसेरी) 
(४) पचाली रो पुरख, भीव जरजण नही होई। 


दस सिर जाको नाव, कहो मत रावण कोई । 
पाव तात्र चाढीस चरण, घालतो न दीठे । 
हाट बजारा मज्फ फिर, पुरख कध चढ बेठे । 
बापार हुवे वहा मानजे, पचा से चरचा घणी। 
चतर पुरख कोई अर॒थ करो, मत जाणो लका धणी । 
(दससेरा--दस सेर का तौल) 
उक्त दो व्यवसायों के अतिरिक्त यहाँ और भी अनेक व्यवसाय हैं, जिनसे 
मनुष्य अर्थोपाजंन करता है । प्राय ये सभी व्यवसाय परस्पर सम्बन्धित हैं। इन 
विभ्रिध व्यवत्षायों मे लुहार-कुम्हार, थुनकर, तेली आदि के व्यवसाय विशेष रूप 
से महत्त्व रखते हैं । कुछ व्यवसाय ती ऐस हैं जो जाति विशेष से जुडे हुए हैं भौर 
कुछ ध्यवत्षाय ऐसे भी हैं जिवका सम्बन्ध जाति-विशेष से नही है। परवाल द्वारा 
पाती लाने का कार्य स्वतन्त्र व्यवसाय है। इस विसी भी जाति का व्यतित कर 
सकता है। राजस्थान म॑ हमे दोनो प्रकार वे' ब्यवसायों से सम्बन्धित पहेलियाँ 
मिलती हैं। इन पहेलियो में व्यवसायो के चित्र चित्रित है, व्यावसायिक जातियों 
का उल्लेख भी हैं और तत्सम्वन्धी उपवरणों का भी वर्णन हुआ है। अबला 
स्त्रियों के अर्थोपार्जंन एव जीविबा प्राप्त करने वा एक माभ्र साधन चरखा ही 
रहा है, अत हम इसस सम्बन्धित पहलियों को भी इसी बर्य में ले रहे हैं॥ अब 
उक्त विवरण से सम्बन्ध रखने वाली पहेलियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं-- 


(६) घण घमवे बीज& खिवे, जाद्या फेर जव्ठेह । 
उण घर थू जाने सखी, मुड्दाई सास मरेह ॥ (लुहार का आरण) 
(२) तक्के बिछाई गुदडी, टागा बीच घरेह ! 


माय घॉाल्यों पपीयो, ऊपर फ्टाफट देह ॥। 
(बर्तन बनाता हुआ क्षुम्हार) 
(३) मूछी की मानकी, साज भर डाढी। 
इण आडी रो अश्थ बतावो (नी) हुय जावो ढाढी ॥ 
(ब्ुनक्र वा यत्र) 
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(६) भाटा रा कुरा करे, काना घाले तैल । 

मूडे मायकर करे मीगणी, देख दई का खेल ॥॥ (बदूक) 
(७) सरण मरण री काकरी, सरणाटा करती जाय 

पूछे राजा भाज ने, काई जिनावर जाय ॥। (बदूक की गोली) 
(८) काछी आप पुतर ई वाछो, काछी आई नार । 

जटाधारी घर म आयो, बडके मारे च्यार ॥ (तोप) 
(६) जोगी ओक मढी में सूबे, मद पीवे पण मसतन हूवे 

जद बाक्क वान मे लागे, जोगी छोड मठी सू भागे ! 


(तोप का गोला) 
(५) पौराणिक चरित्नों एव देवी-देवताशों से सम्बंधिक पहेलियाँ 
लोक ने बैवल अपने सम्बन्ध मे ही कुछ नही कहा है । उसने वर्तमान वे एक 
छोर को अतीत के साथ जोडा है तो दूसरे छोर को भविष्य तब ले जाने का 
प्रयत्न किया है। राजस्थानी पद्देलियो वे विषय को मानव-जीवन तक ही सकुचित 
नही रखा गया है, इनमे पौराणिक चरित्र भी उभारे गये है । हिन्दू धर्म के विविध 
देवी देवताओं के बारे म भी अनेकातंक पहेलियाँ मिलती है। प्राचीन भारतीय 
सस्कृति के सद्‌ और असद दोनो प्रकार के चरित्र इन पहेलियों में वर्णित हैं। 
पहेलियो के व्याज से लोक अपने थ्द्धेय चरित्रों को सदेव से भावना के प्रसून 
चंढाता आया है। लोक इनके अनुक्रणीय चरित्रो की विश्ेपताआ को अपनाने का 
प्रयत्त करता रहा है और असद्‌ चरित्रों की बुराइयो स बचने का प्रयत्न भी 
करता रहा है। ऐसी पहेलियाँ मनुष्य को मर्मण्य एव कर्तेव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा 
देती रही हैं। ऐस अलौकिक चरित्रो ढ्वार सम्पत्त क्यि गय अदमुत वार्यों के 
उल्लेख भी इन पहेलियो म मिलते हैं । ऐसी पहेलिया में कई प्राचीन घटनाओ के 
वर्णन भी मिलते हैं । एस चरिश्रो से सम्बन्ध रखने वाली कुछ पहेलियाँ यहाँ दी 
जा रही है-- 
(१) बिना फूक वजावे बाजा, बिता राज है बाजे राजा । 
बतावी रे माइडा, ओ कुण है राजा ? (इन्द्र राजा) 
(२) अंक जियो जैडी तवियो, दूजो तपियों नी कोई 
अक जिणौ जैडौ कूदियौ, दूजो कूदियौं नी कोई। 
ओक जिणो जेडो बैठियौ, दूजो वेठियों नी कोई । 
ओक जिणौ जैडो लायो, दूजो लायो नी कोई । 
(क्रमश ---प्रुव, हनुमान, गणेश, भागीरथ) 
(३)  च्यार पाया री ढोलियो, दो बाही दी ईस, 
उण पर सूता दो जिणा, नाक कान तैतीस। (रावण मदोदरी ) 
अब हम यहाँ पर केवल एक पहेली ऐसी भी उद्धृत कर रहे हैं जिसमे 
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पौराणिक पात्रों वा उल्लेख मिलता है । वस्तुत बह एवं गूढायेव पहेली है । इस 
प्रवार की पहेलियो वर विवेचत हम आगे करेंगे। यद्यपि इस पहेली का बन्तिम 
कर्ष तो कुछ और ही निकलता है तथापि उसके अन्य गुढ़ार्थक शब्द पौराणिक एव 
सास्कृतिव पान्नो वा अरथ-द्योवन कराते हैं । 
(१)... श्री पि, सुत-अरि मडणो, मीजण नदन माह । 
तस अरि बधद बरलही, पिव जोदों निवाह ४ 
(लक्ष्मी, इष्ण, प्रचुस्न, कामदेव, शिव, सर्प, पवत, हनुमान, 
ह राम, रावण, कुभकर्ण, तीद) 


राजस्थानी पहेलियो के कुछ विशिष्ट प्रकार 


यहाँ तक हममे वष्यं-विपय की ईप्ट से पहेलियो की चर्चा की है। अब यहाँ 
हम पहेलियों वे गठनात्मक स्वह््प के सम्बन्ध में कुछ चर्चा वरेंगे। यद्यवि 
पहेलियों के स्वरूप के सम्बन्ध में वर्गीकरण से पूर्व कुछ प्रकाश डाला गया है 
तथापि इस सम्बन्ध में कुछ विशेष जानवारी उक्त प्ीपेक दे अन्तर्गत दी जायेगी । 
कलात्मकता की स्ध्ट से इस प्रकार की पहेलियाँ विशेष महत्त्त रखती हैं. 
मई पहेलियाँ ऐसी भी मिलती हैं जितमर विस्ी एवं वस्तु का वर्णन होता 
है, पर यह आवश्यक नहीं कि उस पहली के उत्तर वा उस वर्णन से सम्बन्ध हो । 
बह वर्णन उत्तर से सम्बस्धित हो भी सबता है और नहीं भी । इस प्रकार की 
पहुलियों मे' उत्तर पहुतियो दे अन्तर्गत ही मिल जाते हैं। कभी तो पहेली के प्रत्येक 
चरण वे प्रथम कक्षरों के योग से उत्तर मिल जाता है, कभी प्रथम शब्द के 
मध्याक्षरी के योध स और वभी प्रथम दाब्द वे अत्याक्षरों के योग से उत्तर मिल 
जाता है | बभी-जभो इन अक्षरों मे स्थूनापधिवा सालिव परिवतेस करने से उत्तर 
मिल जात हैं। कभी प्रत्येक चरण बे अक्षरों वे योग वी आवदयवता भी सही 
'रहती । भेवल एवं चरण के धब्दो ने प्रथम या अस्य अक्षरी वे योग से हो उतर 
निकल जाता है । इस प्रकार के बुछ उदाहरण इष्टव्य हैं--- 
(१). पोझे पीतम पिलग पर, साहिब अरज मुणीज । 
कवदा दली काच, करमेवचली टीलणी जे । 
रस कर साह राज, आातुर इण समे न हौईजे । 
हू है घणा हत बट दीज, तौरण मत्त करीजे 
प्यारो बह प्रीतम सुणी, घुर अस्थर मन मे घटौ। 
विलव हूव बिता नही, धीरज दे मन रूरो ६ 
उक्त पहेशी मे मोटे अदारों दे योग से 'दौश्ञान' शब्द बनता है, इस पहेसो पा 
उत्तर यह है--प्रियतमा प्रिय से बह रही है कि, 'हे प्रिय ! आप थोड़ा धैय॑ रखो 
मैं 'पौद्याक' पदिववर आती है) 
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हुआ 'सूवा चूका दीजिये । 
विशिष्ट प्रकार की पहलियों का उल्लेख वरते समय हम “मूगल के घेसले” 
नाम से जाती जाने वाली लोक-प्रचलित पहेलियों को बदापि भूल नहीं सकते। 
इन पहेलियां मं हास्य-जनक भावना सर्वोपरि हे। इनकी अतुकान्तता ने भी इन्हें 
अधिक हांस्य-जनक बनाते में बहुत योगदान दिया है ! कदु-व्यग्य के कारण ही ये 
सप्राण हैं। एक-दो उदाहरण दृष्टव्य हैं-- 
(१) गवाड बिचाढ्र पीपछी म्हें जाणियो बडबौर । 
नोचो छुबने कूऊफो मार॒पो, छाछ पडी मण च्यार। 
लुगाया वादा चुगली जँ, चिणा दे दाक्त सा। (आक वा पौधा) 
(२) मंस ब्याई मूरकी, आवतियेक पे सोग। 
रावक्ठे कवर ने बत्ठी भाव, दो मोमर में माथी । (मव्के का सेहरा) 
जवाई जब ससुराल जाता है तो उसके समक्ष कुशल गृहिंणियाँ ऐसे पेचीदे 
प्रधन प्रस्तुत करती हैं कि चतुर जवाई को चुद्धि चकरा जाती है । इन प्रइनों वो 
भी पहेलियो मे ही परिगणित किया जाता है। ये प्रइन पद्य और गद्य दोतो रूपी 
में पूछे जाते हैं। हम कुछ गद्यात्मक प्रइत ही उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं-- 
(१). प्रश्न---आप विराजी जदे पैली काई टिक सा ? 
उत्तर--दीढठ (इप्टि) । 
(२) प्ररन--आपर घर मे चुतर कुण है सा ?ै 
उत्त र--बुहारी । 
(३) प्रश्न--जवाई सा घोती बांघी है सा ? 
उत्तर--रग मेला म रय रा ख्याल, फूल मेल में पोथी । 
बाध्यों राज रो घूम घाधरो, छोडी म्हारी घोती । 
राजस्थान मे लोक-प्र चलित गुढार्थत्र दोहो, इप्टिकूट पदों और उलटवासियो 
का भी विशेष महत्व है। ये गूढायेत पोराणिव चरित्रो एवं सास्कृतिक तत्त्वो 
को उभारने बाते है । कुछ गूढाथेक ऐसे भी है जिनम अर्थ भी बता दिया गया है । 
इन गृढार्थक पहेलियो मे दृयर्थेक और बहुलाथंक' दाब्दों दा प्रयोग अधिकता से 
हुआ है । जिस्तारभय से इनका विश्ञद्‌ विवेचन सम्भव नही अत यहौ कुछ पथ 
ही उद्धृत किये जा रहे हैं-- 
(१) जनक सुता पिव सू कहे, धण रिय बाहन मार । 
रिव युत विप्रर देत है, जो उणरे उगिद्वार ॥ (स्वर्ण मूंग ) 
(२) गिर-धो कतज-अभरण, तस मख-सुत जे स्याम । 
तस-रिप-वधव-वल्लही, तिथ थी थारे काम ॥ 
(पार्वती, शिव, सर्प, पवत, हनुमान, राम, रावण, कुभकर्ण, नींद) 
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(३). अजा-सहेली तास रिप, ता जनती भखार १ 
ताके सुत के मिंत को भजिये बारबार ॥ 
(भेड, मुरट (बीटा), पृथ्वी, इस्ध, अर्जुन एव डृष्ण) 
(४) आद अत अछ मध्य नहीं, नही इद्री मन देह । 
नाम गौ आकार नहीं, जात-भत नह जैह + 
नार पुरस अर नज नही नतम मरण नह होय 
ताही कू बदन बरू, निरिजन कहिये सोय ॥ (निरजन) 
(५). सारग लें सारम उद्दमौ, सारय सारग जाय । 
(जे) सारग मुख सू सारग है, [तौ) सारग नीचौ आय ४ 
(मयूर, सर्प एवं बादल) 
राजस्थानी पहेलियों के विवेषन मे 'इक्स्खरी' नाम से जानी जाने वानी 
पहेलियों वा उल्लेख वरता अर्थावश्यव है। इस प्रकार को पहुलियों में एकाधिर 
प्रश्न पूछे जाते हैं और उन सभी प्रब्नो का उत्तर एवं झब्द द्वारा दे दिया जाता 
है। यह दाब्द द्थर्यक होता है। उदाहरणार्य बुछ इवस्‍्सरी पहलियाँ प्रस्तुत हैं---+ 
(१). हाथी क्यू रूखो कला क्यू भूखी ? 
(मंद नही--( १) हाथी का मद (२) शराब) 
(२) दीवी पयू ते जद मथी क्यू न चले ? 
(वाट नही- (१) बत्ती नहीं ।२) रास्ता नही) 
(३). तरवर पसी न वँ्स, लहे न दाभ विणज बोपारी । 
परजा केण सचीती, इक अखर उत्तर देहि। (साख नही) 
इस प्रतार हम देखते हैं कि राजस्थान में विभिन्‍न प्रवार को पहेलियाँ 
मिलती हैं। इनके प्रतिपाथ विपयो को भो कोई सीमा नही है । इस समय कुछ 
पहेलियाँ ऐसी भी मिलतो हैं जिनमें आधुनिक वेश्ञानिक उपबरणा बय उल्लेख 
हुआ है। इलमें रेल, इजन, टेलीफान आदि से सम्बन्धित पहेलियाँ अधिकता से 
फिलती है। यह पहेलिपो वी जीवन्त शक्ति का परिचायव है दि इनमे अदा- 
वर्धि वितसूतन आाविष्कृत उपरदानों दे! चित्र भी मित्र जाते हैं। बूछ पहेलियाँ ऐमी 
भी हैं जिनने द्वारा मुस्य रूप से यौद सम्बन्धी चित्र उभरब्र जाते हैं। राजस्थान 
मे गई ऐसी कयाएँ भी मिलती हैं जिनम एवं पात्र दूसरे पात्र से बुछ प्रइन 
पूछठा है| ऐसी दथाओ में 'चौदोली बी दया एवं युषिप्पिस-रातता को 
बाएं उल्लेख्य है। ये प्रश्न भी उसके हुए हैं । इन प्रइनी के सहज में उत्तर दे देना 
साधारण चुद्धि का वाम नही है। निप्कर्षत यही कहा जा सरता है जि राजस्थानी 
बरहेलिका साहित्य बहुत ही समृद्ध एव सोप्टव्पूर्ण है । 
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